| न्न्स् ओरेम्‌ 


अथर्ववेद-भाष्यप 


[ काण्ड ४-५ ] 


लेखक - 
प्रोः विश्वनाथ विद्यालंकार 


प्रकाशक 
रामलाल कपूर ट्स्ट 

बहालगदढ, सोनीपत- ९३१९०२१ 

( हरियाणा ) 


टस्ट के उदेष्य- 
प्राचीन वैदिक साहित्य का अन्वेषण, उसकी रक्षा तथा । 
प्रचार एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा । | 
भारतीय विज्ञान ओर चिकित्सा `  ॥ 


द्वारा जनता कौ सेवा। | लनो | 
॑ प्रव्ारा यं वत्तञ्ट्य 


षं० विश्वनाथजी का स्वगवास 


पुस्तक प्राप्तिस्थान- ( क 
* रामलाल क :. | वेदविदया-विचक्षण वेदमाता के आराघन मे उस्सर्गक्ितकाय पंणश्री विश्वनाथ 
यान पवौ = स्य । | । जी विद्ामार्ण्ड, जिनके नाम से समी तरेद-मक्त आर्य॑बन्धु, परिचित ह, अब हमारे मध्य 
न , पौ शाहपुरतुर्क | (1 नहीं रहे । दिनांक ११ माच १६६१ को प्रातः &.४० बजे उन्होने नद्वर शरीर का त्याग 


जिः सोनीपत १३९१००१ | कर दिया । मृत्यु से एक सप्ताहं पूवं से वे रुण ये । रूष्णता से पूवं तक उन्दने लेखन- 

(हरियाणा) || कायं किया। वे मथवेवेद के पहले काण्ड का भाष्य प्रारम्भ करनेवाले ये, परन्तु देवको 
| दूरभाष-- (०१३०) २४८२८५७, ३०९०२७६ | ॥ || तो कृष मौर ही स्वीकार्यं घा । प्रथम काण्ड का भाष्य उनके द्वारा र पाना हम आयं 
- * रामलाल कपूर एण्ड संस \ | लिए बहुत ही सेद का विषय रहेगा । मृत्यु के समय उनको जवस्था १०३ वर्षं 
| पेपर मरचनटस्‌, २५९६, पूज्य पण्डितजी ने करनाल-निवासी माननीय श्री चौधरी प्रतापरसिहजी कौ 
नई सडक, दिल्ली + ररणा ओर साहाय्य से सन्‌ १६७३ मे अथववेद का भाष्य लिखना प्रारम्म किया था । 
॥॥ उस समय अपकौ अवस्था लगभग ८२ वषं की धी । आपने इस अत्यन्त जरा अवस्था मे 
॥ अथववेद का अन्त से माष्य लिखना प्रारम्भ किया । तदनुसार सन्‌ १६७१५ मे बीसवें 
प्रथम संस्करण- १००० | | । । काण्ड का, १६७७ मे १८-१६ काण्डौ का, १६८१ में 9 १५-१६-१७ काण्डों का, 
सं २०४८ 1. १६९०३ में ११-१२-१३ काण्डं का, १६८६ मे ६-१ ॥ काण्डों का, १९०७ मे ७-न काण्डों 

| | ॥ काओर १६६० में छठे काण्डका भापके द्वारा लिखित भाष्य ७ मागो में प्रकाशित हो 

= ९१५९ | | | चूका है । सम्प्रति ४-५ काण्डों का भाष्य प्रस्तुत है । काण्ड २-३का भाष्य भी आपके 
ष | द्वारा लिखा जा चूका है, वह भी शीघ्र प्रकाशित होगा । 
| ॥ श्री माननीय चौधरी प्रताप्सिहजी का २६-२७ जुलाई १९८६ की मध्य रात्रि 
॥ नं अचानक स्वर्गवास षहो जाने के कारण अवशिष्ट अथववेद -माष्य के मुद्रणकी विकट \. 
| समस्या मेरे सामने उपस्थित हो गई । काण्ड ७-८ अर ६ के अतिरिक्त समी काण्ड 


अक । || | श्री माननीय चौघरीजी के जीवनकालमें छप गयेये। काण्ड &-१० का माष्य किसी 
गु \॥ प्रकार उनके रा० ब० धी चौ० नाराय्णसिह प्रतार्पासिह धर्मां टृस्ट की ओर से प्रकाशित 
दुर्गा मुद्रणालय, || कर दिया । ॥ 


श्री माननीय पण्डितजी के लेखन के समय हाय कापते ये, दुष्ट मौ मन्दह्ो गयी 
ची, तथापि माप आतशी शीक्षे की सहायता से अथववेद के माष्य को पूण करनेमे जुटे | 


सुभाषपार्क एक्स, शाहदरा, दिल्ली-३२ | 
। रहे । ेसे वेदैकनिष्ठ विद्धान्‌ के घोर परिश्रम से लिखे गये वेदभाष्य का यदि प्रकादानन 


| 
| 


| 
| 
| 
| 


च| 


हो तौ यह्‌ भायेसमाज कै लिए अल्यन्त निन्दाजनक होगा । इसी दृष्टि से रामलाल कपूर 
ट्रस्ट ने साधन न होते हए मी इस कायं को पूराकरनेका विचार कियाहै। 

हमने काण्ड ७ से पीले के काण्डों को प्रकाशित करने के लिए वेदभक्त अयं -सज्जनों 
से वेदवाणी" के माध्यम से सहायता के लिए अनुरोघ किया था, जिसके फलस्वरूप कुठ 
वेद-मक्त महानुमावों ने उदारतासे इस पवित्र कायं मे सहायता प्रदान की । उस 
सहायता में से हमने कुछ तो छठे काण्ड के प्रकाशन मे लगा दी ओौर जो सहायता प्रस्तुत 
भाग के प्रकाशन मे लगाई है, उसके दानी महानुमावों के नाम इस प्रकारर्हु-- 


१. मन्त्री, आयसमाज कलकत्ता ५० १.०० 
२. पं° मदनमोहन विद्यासागर, हैदराबाद ५,००.०० 
३. रीता जायसवाल, कलकत्ता ५००.०० 
४. डां० एल ० पी° गुप्ता, बिलासपुर ५००.०० 
५. डाँ ° हरिश्चन्द्र, पुणे ५००.०० 
६. श्रौ रामकिशोर कासदे, सिवनी, मध्यप्रदेश ३००.०० 
७. श्री मेघराज, सोनीपत २५०.०० 
८. श्री कूलभूषण द्विवेदी, लखनऊ २००.०० 
६. श्रीमती सुशीला आनन्द, अमृतसर २००-०० 
१०. श्रीमती नीलम रानी, उज्जैन १०१.०० 
११. श्री गुरुदत्त गौतम, दिल्ली १००.०० 
| कुत योग ३६५२.०० 


इन सब महानुभावो का हम कृतज्ञतापूवंक धन्यवाद करते हैँ ओर आशा करतें 
कि वेदमक्त आयंजन आगे भी काण्ड २-३ के प्रकाशन मे भी यथोचित सहयोग प्रदान 
करेगे । 

द्स माग पर केवल कागज ओर छपाई पर ही १८ सहस रुपया व्यय हुआ है । 
जिल्द पर प्रति पुस्तक ९ रुपये व्यथ पड़ेगा । दम प्रकार प्रसि पुस्तक लागत २४ रुपये 
पडती है । आगे भी काण्ड २-३ के प्रकाशन में मी लगभग २५ सहल स्पये की 
आवश्यकता होगी, जो हमारे लिए एक बड़ी समस्या दै, अतः समी वेद-प्रेमी भायंजनों 
सेप्रा्थनाहै किवेहूमे इस कायं को सम्पन्न करने मे मुक्तहुस्त होकर सहायता प्रदान 
करे । 

अन्त में हम उस दिवङ्ंत आत्मा केलिए परमपिता परमात्मासे शान्तिकी 
प्राथ॑ना करते हँ, जिसने अपना सारा जीवन इस पवित्रतम कायं मे लगा दिया। 


युधिष्ठिर मीमांसक 
माघं १६६१ 


रामलाल कपूर टृस्ट, 
बहालगढ (सोनीपत) 


कन्थता का ससिप्त परिचय 
तथा 


अन्य कृतिर्यो 


अथववेद काण्ड ४-५ के व्याख्याकार स्व० प्रोफंसर विद्वनाय वियालद्कार, 
विद्यामातंण्ड गुरुकुल कगिड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वारं के सृप्रसिद्ध स्नातकं । आप 
विङवविद्यालय की 'विदयालद्कुार' उपाधि, तथा 'विद्यामार्तंण्ड' की मानदोपाधिसे विभूषित 
है । सन्‌ १६१४ के दीक्षान्त समारोह मे आप प्रथम विभागमे सवंप्रथम रहे । वेदिक 
साहित्य, संस्कृत साहित्य, दश्ञेनशास्त्र ओर रसायनशास्त्र (केमिस्ट्री) मे, तथा स्वयोग 
मे प्रथम रहने के कारण आपको चार सुवणं पदकं र एक रजतपदक प्राप्त हुमा । माप 
सन्‌ १९१४मे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफसर पद पर नियुक्त हुए । गुरुकुल 
कौगडो विश्वविद्यालय मे समय-समय पर आप रसायन, दशेंनशास्त्र मौर वैदिक साहित्य 
पढ़ते रहे आर सन्‌ १६४२ माचं मे वहां से सेवामृक्त हुए । 


ग्रन्थकार को अन्य कुतिया 


१. सामवेद आध्यात्मिक भाष्य 

२. अथवंवेद-परिचय 

३. अथवेवेद-भाष्य, काण्ड २०, १८-१६, १४-१५-१६-१७, ११-१२-१३, ६- 
१०, ७-८, ६, ४-५। काण्ड २-३ प्रकाशित होने है । 

. यजुर्वंद-स्वाघ्याय तया पश्ुयज्ञ-समीक्षा 

. शतपथब्राह्मणस्य अग्निचियनसमीक्षा 

. ऋरवेद-परिचय 

. वैदिक-जीवन 

. वंदिक-गृहस्थाश्रमं 
९. सन्ध्या-रहुस्य 

१०. वंदिक पञ्ुयज्ञ-समीक्षा 

११. बाल सत्याथैप्रकाश 

१२. ऋग्वेदादिमाष्यमूमिका का सरल अध्ययन 
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अथर्ववेद-भा्यम्‌ 
[काण्ड ४-५| 


नोभा कनक => = 
= न मि = ते = का १४७ चक = = ध 3 = १, „ „~ 


1 


यतुर्थ काण्ड 


श्रनुवाक १ 


सूक्त १ 
(१-७) वेनः 1 बृहस्पतिः, आवित्यः । त्रिष्टुभ्‌; २, ४; भुरिक्‌ । 


ब्रह्म॑ जह्ानं भ॑मं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन अवः । 
स बुध्या [उप॒मा अरस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विव॑ः॥१॥ 


(पुरस्तात्‌) पूव॑काल अर्थात्‌ सृुष्टयारम्भ काल मँ (ब्रह्म ) ब्रह्य 
(प्रथमम्‌) पहिले (जज्ञानम्‌) ज्ञानवान्‌ या प्रकट ह, (वेनः) प्रजापतिरूप 
मे (सीमतः) जगत्‌ कौ सीमा मे, (सुरुचः) उत्तम-रोचमान नक्षत्र-ताराओं 
को (वि वः) उसने विवृत किया, प्रकट किया । (सः) वह्‌ वेन अर्थात्‌ प्रजा- 
पति, तथा (वृध्न्याः) मूल प्रकृति से उत्पन्न नक्षत्रतारा (भस्य) इस ब्रह्य के 
उपमारूप दहै, (विष्ठाः) ओर इसके विशेष स्थिति के स्थान (सतः च) 
अभिव्यक्त की, तथा (असतः च) अनभिव्यक्त की (योनिम्‌) योनिरूप प्रकृति 
को (वि वः) ब्रह्मने विवृत कर दिया, खोल दिया । 

[ जज्ञानम्‌ = सबका उत्पादक ओर ज्ञाता (यजुः० १३।३, दयानन्द); 
तथा “जज्ञे = जनी प्रादुभवि, यद्रा जानातेलिट्‌” (अथवं ° ४।१।३, सायण ।) 
सुष्ट्यारम्भ मे ब्रह्म ्ानवान्‌ होता है कि मै जगत्‌ की रचना करूं । इसे 
उपनिषदों मे अकामयत द्वारा कहा है (उपनिषद्‌!) । कामनासे पूवं 
काम्य वस्तु का ज्ञान होता है। इस जजन को जज्ञानम्‌” द्वारा सूचित क्रिया 
है । प्रलयावस्था में ब्रह्म सृष्टि रचना-विषयक ज्ञानवान्‌ नही होता । 

वेन: कमनीयः प्रजापतिः (उणा० ३।६; दयानन्द) । सृष्टि पेदा 
करते समय ब्रह्म ही प्रजापति हौता है, क्यों कि उसने प्रजाओं को पेदाकरना 
है । उस समय वहं कान्तिमान्‌ होता है, वेनति कान्तिक्मग (निधं २।६) । 
कान्ति का अरभिप्रायदहै प्रकट खूप, क्योकि प्रजापति ने “सुरुचः” को प्रकट 


कियाद) 


.------ 


------- 


------ 


१. अकामयत (बृहदा० उप ० अध्या १, ब्राह्मण ४, सन्दभे १७। " ुक्षाचक्र" भी ब्रह्म 
को ज्ञानवान्‌ कहता है, तथा /'ेच्छत्‌"' पद भौ (बृहदा० उप ०, अन्याय १, ब्राह्मण 
र सन्द्मे २,३६ ) । 


अथवंवेदभाष्य काण्ड ४। अनु° १। सूक्त १ 


मवा बुध्नः मूलम्‌ (उणा० ३।५; दयानन्द) । जगत्‌ का मूलदहै 
प्रकृति , जिससे कि जगत्‌ पैदा हुआ है । प्रकृति उपादानकारण रूपमे मूलः 
है । उपमाः प्रकाशमान रूपमे ' सुरुचः'' प्रजापति की उपमारूप ह । यथा 
नक्षत्राणि सूपम्‌'' (यजुः० ३१।२२ ); तथा आदित्यवर्णम्‌” (यजुः 
३१।१८) । योनि विव: =सन्तानोत्पत्ति के समय, माता की योनि विवृत हो 
जाती हे, अतः योनिरूप प्रकृति के सम्बन्धे भी “विव; का प्रयोग हुजाहै । | 
इयं पित्या राष्ट्रयेत्वग्रं पथमायं जनु युवनेष्टाः | 
तस्मां एतं सुरुचं हरम घर्म श्रींणन्तु प्रथमाय धास्ये ॥२॥ 
(पिव्या) पितृरूप ब्रह्मरूपिणी (इयम्‌ ) यह्‌ प्रजापतिरूप-माता, 
(राष्ट्री) जोकि ब्रह्माण्ड-राष्ट की स्वामिनी है, (भुवनेष्ठाः) प्रथिवी-रूपी 
भुवनमें भी स्थितै, (प्रथमाय जनुषे) विस्तृत उत्पत्ति कै लिए (अग्रे एतु) 
आगे आए, उत्पादनार्थं आगे बढ़ । (धास्यवे) जगद्धारणकी इच्छावाले 
(तस्मं प्रथमाय) उस प्राथमिक प्रजापति के लिए (ह्वारम्‌) अदनयोग्य, 
(सुरुचम्‌)उत्तम रुचि के उत्पादक, (अह्यम्‌) प्रतिदिन के ताज, ( एतम्‌ घमंम्‌) 
इस धारोष्ण दुग्ध को (श्रीणन्तु) ऋत्विक्‌ या गृहस्थी अग्नि-परिपक्व करे । 
| पिच्य =प्रजापतिरूपिणी माता, पितृरूप ब्रह्म का ही द्वितीय रूप 
है । जसे ब्रह्म का वणेन वेदों मे पिताओौरमाताके रूपमे होता है, वैसे 
मन्त (२) मेँ प्रजापति का वर्णनभी पिताओौरमाताके रूप मे हु है । 
इसलिए इसे "राष्ट" द्वारा स्त्रीलिगमे, ओर ““तस्मे, प्रथमाय, धास्यवे" 
जादि द्वारा पुंलिङ्गे वणित कियाहै। धास्यवे धा + असुन्‌ +- क्यच्‌ +उ 
(क्याच्छन्दसि ) + चतुर्थ्येकव चन । धर्मम्‌ =ृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः), 
दोहा गया ताजा दूध दीप्तिमान तो होताहीदहै, वह शुक्लरूप भी होता 
दै । ह्वारम्‌ =ह्वरति अत्तिकर्मा (निषं° २।८/ । प्रजापति के लिए अग्नि- 
परिपक्व दुग्ध की आहुतियों का वर्णन मन्म हुआ हं । श्रीणन्तु = श्रीतर्‌ 
पराके, पचन्तु, तपन्तु (सायण) । | 
भर यो जज्ञे बिद्रान॑स्य अन्धु्विश्वां ठेवानां जनिमा विवक्ति | 
बह्म ब्रह्मण उ्न॑मार्‌ मध्यान्‌ नीचैस्यैः स्वधा अमि प्रत॑स्थौ ॥३॥ 
(यः) जौ प्रजापति परमेः्वर (प्रज्ञ) प्र्ञावान्‌ या प्रथम प्रकट हआ, 
(अस्य) इसका (बन्धुः) बन्धु (विद्वान्‌) वैदिक विद्वान्‌ (देवानाम्‌) सूर्यादि 
१. मूले मूलाभावादमलं मूलम्‌ । 


२. ““राष्टरी" (अथवं० ४।३ ०।२ ) 


। अथवं९ ४।३०।१-८ भे मातृरूप मेँ प्रजापति का 
वणेन द्रष्टव्य है । 


३ 
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देवों के (विश्वा = विश्वानि ) सत्र, (जनिमा = जनिमानि) जन्मो, 1 
का, (विववित) विवेकपूणं कथन करता है! १ १५ | 
। त्‌) मध्य से, (उज्जभार) उद्धृत हृजा, : उच्चैः 
व १. मे (स्वधा) इसके निजस्वरूप मे धारित हई प्रकृति 
ने (अभि) इसके सम्मुख (प्रतस्थौ ) जगद्रचना के लिए प्रस्थान किया। 

[ प्र जज्ञे = जज्ञानम्‌ (मन्त्र १) । | 


स शि दिवः स पंथिव्या तस्था मही कषेमं रोदसी श्रस्कभायत्‌। 
महान्‌ मही ज्रस्कमायद्‌ वि जातो द्यं सदूम पार्थिवं च रज॑ः ॥४।। 


(सः) वह प्रजापति परमेश्वर, (हि) निस्चय न (दिवः नोक 
के, (सः) वह, (पृथिव्याः) पृथिवी के, (ऋतस्था) क ५ 
है, ओर (मही रोदसी) महती चौ: ओर महती पृथिवी को, ( मु सु ८4 
पूर्वक, (अस्कभायत्‌) थमे हुए दै । (जातः) प्रकट हए (मान्‌, मह्‌ न 
प्रजापति- परमेश्वर ने (मही) महान्‌, (चां सद्म) युलोकरू्प आः को, 
(च) ओर (पार्थिवम्‌ रजः) ¢ पाथिव रञ्जक लोक को (वि अस्क- 
भायत्‌) प्रथक्‌-पृथक्‌ थामा हुंमा हं । [ 
त 1 : = ऋत ओर सत्य प्रथक्‌-पृथक्‌ दो तत्त्व हैँ । यथा ध च 
सत्यं चाभीद्धात्‌ तपसोऽध्यजायत'' (ऋ० १०।१६०।१, । ऋत हँ ४ 
व्यवस्था, ओर सत्य है यथार्थज्ञान । अस्कभायत्‌ ~ स्कभि प्रतिबन्धे ( न । ॥ 
+ शायच्‌ आदेश “शायच्‌ छन्दसि सवत्र (अष्टा० ३।१।८४), (सायण) । 


स बध्न्यादाप्ट्‌ जनुषोऽभ्यग्रं बरृहस्पतिंदवता तस्य॑ स॒म्राट्‌ । 
ष्ट जनुषा अ 
रह्मचरं उ्योतिषो जनिष्टाथं य्ुमन्तो वि व॑सन्तु विरः ॥५॥ 


:) ब्रह प्रजापति-परमेरवर (जनुषः) जन्मोवाले (वृध्न्यात्‌) मूल- 
भूत श पृथिवी से आरम्भ करके (अग्रम्‌, अभि) ऊपर के लोक न 
लक्ष्य करके (आष्ट) व्याप्त है । (बृहस्पतिः देवता) वा त. 
अर्थात्‌ सूर्य-देवता (तस्य) उस जगत्‌ का (सम्राट्‌) सम्राट्‌ है, (उ (6 » 
उस ज्योतिर्मय सूयं से (यत्‌) जो (शुक्रम्‌, अहः) शुक्र, अर्थात्‌ शुचिम ग 
दिन (जनिष्ट) उत्पन्न हृजा है, (अथ) तदनन्तर (चुमन्तः) 4 
सम्पन्न, (विप्राः) मेधावी उपासक, (वि वसन्तु) प्रजापति-परमेश्वर 

रे, उपासना कर । 
4 ति परिचरणकर्मा (निघं० ३।५) । विप्रः मेधाविनाम 
(निघं० ३।१५) । मन्त्रम प्रातःकाल की उपासनाका वर्णेन हआ है । 


॥. अथर्ववेदभाष्य काण्ड ४। अनु० १। सूक्त १ 


समग्र जगत्‌र्मे कोईदेव, जो बहु प्रकाशमान दुष्टिगोचर होता है, वह सूयं 
ही है, अतः उसे जगत्‌ का सम्राट्‌ कटाह ।| 

नूनं तद॑स्य काव्यो हिनोति महो देवस्यं पृव्यस्य धाम । 

एष जज्ने बहुभिः साकमित्था पूर अर्ध विषिते ससन तु ॥६॥ 

(काव्यः) प्रजापति-परमेश्वर-कवि-रचित संसार (नूनम्‌) निर्चग्र 
से (पूव्य॑स्य) सब देवों से प्रथमोत्पन्न (अस्य महः देवस्य) इस महादेव 
प्रजापति-परमेदवर के (तत्‌ धाम) उस प्रसिद्ध तेजःस्वरूप का (हिनोति) 
बढ़कर निदेश करता है । (एषः) यह संसार (वहभिः साकम्‌) बहुत लोकों 
के साथ (जज्ञे) पदा हृञा है, (इत्था) यह सत्य है, जोकि (विषिते) बन्धन- 
रहित (पूवं अधं) आक्राण के पूरवे-के-समद्ध भागमे, या पूवधिभागमें 
(ससन्‌) सोया हुआ है । नु वितकं । 

| प्रजापति परमेइवर-कवि द्वारा रचित दो काल्य है; (१) काव्यम्‌ 
वेदः (२) काव्यः संसारः । वेद काव्य संसारके स्वरूप का कथन करतारहैः 
ओर संसार काव्य वैदिक कथनो को परिपुष्ट करता है । हिनोति हि 
गतौ वृद्धौ च (स्वादिः)। धाम = स्थानम्‌, तेजो वा (उणा० ४।१५२, 
बाहुलकात्‌, दयानन्द) । इत्था सत्यनाम (निधं० ३।१०) । विषिते = वि 
पिन्‌ बन्धने + क्त == बन्धन से विगत, रहित, विस्तृत । अर्धे = ऋधु वृद्धौ । 
ससन्‌ = षस स्वप्ने (अदादिः) -{- शतृ (प्रत्ययः), तथा “सस्ति स्वपितिकर्मा" 
(निघं० ३।२२) । द्यलोक की स्थिति पूववत्‌ है जबसे यह पैदा हभ, 
मानौ यह स्वप्नावस्था मँ सुप्तहै, हिलता-इलता नही, यह “नु” अर्थात्‌ 
वितकं है । | 


योऽय्॑वाणे पितरं देवबन्धुं बस्पतिं नमसाव॑च गच्छत्‌ | 
त्वं विश्वेषां जनिता यथाम॑ः कविरवो न दमा॑यत्‌ स्वधावान्‌ ॥७॥ 


(यः) जो उपासक, (अथर्वाणम्‌), अचल कूटस्थ, (पितरम्‌) सबके 
पिता, (देवबन्धुम्‌ ) उपासक-देवों के बन्धु, ( बृहस्पतिम्‌) बृहद्‌ ब्रह्माण्ड के 
स्वामी को (नमसा) नमस्कार द्वारा (च) ओर सेवापू्वेक (अवगच्छत्‌) 
प्राप्त होता भौर, अवगत करता, अधति्‌ जाने, [ओर कटे ] कि “ (त्वम्‌ ) 
तू (विदवेषाम्‌) सबका (जनिता) उत्पादक, (कविः ) वेद ओर संसारका 
कर्ता, (देवः) सवका दाता, (स्वधावान्‌) स्वनिष्ठ प्रकृतिवालां (यथा असः) 
जेसेकितुहै, वह (न दभायत्‌) तू किसी की हिसा नहीं करता ।* 

| अथर्वाणम्‌ = यर्व॑तिः चरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः (निरुक्त २१।२।१९)। 
न दभायत्‌-प्रजापति-परमेश्वर किसी की हिसा नहीं करता, अपितु वह्‌ 


कौण्ड ४। अनु०° १। सूक्त २ अथवंवेदभाष्य ५ 


न्यायानुसार दुःख, कष्ट ओर मृत्यु प्रदान कर, ओर नव जन्म प्रदान कर 
सबको उन्नतिपथानुगामी करता रहता, तथा मोक्ष-सुख प्रदान करता है। 
देव बन्धुम्‌ “स नो बन्धुर्जनिता स विधाता” (यज्‌ः० ३२।१०१ । | 


सूरत २ 
(१-८) । वेनः । आत्मा देवता । व्रिष्टुम्‌? 
६ परोष्णिक्‌, ८ उपरिष्टाज्ज्योतिः ! 
य आत्मदा व॑लदा यस्य॒ विश्वं उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवाः । 
यो\स्येशे द्विपदो यश्चतुष्पद : कस्यै टेवाय॑ हविषां षिधेम ॥१॥ 
:) जो (आत्मदाः) [शरीरो मे] आत्मा का प्रदान करता दहै 
[जन्म ४ | । र ) तथा बल प्रदान करता है, (विश्वे) सब (यस्य) 
जिसके (प्रशिषम्‌) उत्तम शासन कौ (५ करते है, (यस्य 
देवाः) देव जिसके अधीन है । (यः) जो (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये मनुष्य- 
पक्षी जादि का (ईशे) अधीश्वर है, (यः) जो (चतुष्पदः) चौपाये गौ जादि 
का अधीरवर है, उस (कस्म देवाय) किस देव के लिषए्‌, (हविषा) हवि 
द्वारा, (विधेम) हम परिचर्या अर्थात्‌ सेवा भट कर। विधेम =परिचरणकर्मा 
निघं ° ३।५), परिचरणम्‌ = सेवा । 
| 1 (समीप) -।-आसना, (बैठना), अर्थात्‌ ध्यान में 
उसके समीप वैठना 1 (कस्मै ) उपासक, रचना को देखकर देव क सत्ता को 
तो स्वीकार करता है, परन्तु उसकी प्रत्यक्षानुभूति को प्राप्त न हो रहा, 
दरसलिए वह स्वयम्‌ से प्रद्न करता कि वह देव कौन-सादहै, ओर कसा 
है।| ॥ 
यः प्राणतो निमिषतो म॑शित्वेको राजा जग॑तो बभूवं । 
यस्य॑ छायामृतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥२॥ 
जो च्छ :) निमेषोन्मेष 
यः) जो (प्राणतः) इवासोच्छवास करते हुए, (निमिषतः) | 
करते ॥ ( 0 :) जङ्कम जगत्‌ का (महित्वा) निज महिमा द्वारा (एकः ) 
एक (राजा) राजा (वभूव) हुआ है । (यस्य) जिसका (छाया) आश्य 
(अमृतम्‌) मरणाभावरूप मोक्ष है, (यस्य मृत्युः ) जिसके अधीन मृत्युहै, 
( करम देवाय हविषा विधेम), अथं पूरवेवत्‌, व (१) । 
यं ्न्द॑सी शअषंतपएचस्कमाने भियसाने रोदसी अरह्मयेयाम्‌ 
यस्यासौ पन्था रज॑सो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 


६ अथर्ववेदमष्यं काण्ड ४1 अनु १) सूक्त २ 


(कन्दसी ) जिनमे आक्रन्दन अर्थात्‌ शोर हो रहा है, (चस्कभाने) 
सबका धारण करनेवाली, (भियसाने) तथा भय करती हई (रोदसी) 
यावापृथिवी (यम्‌) जिसे (अवतः) रक्षणार्थं प्राप्त होती है, भौर जिसका 
आह्वान करती है; (यस्य) जिसका (असौ पन्थाः) वह॒ मार्गै, (रजसः 
विमानः) रञ्जक लोकसमूह्‌ का निर्माण करना, (कस्म देवाय हविषा 
विधेम) अथं पूववत्‌, मन्त्र (१) । 

| चस्कभाने = स्कि प्रतिबन्धे (भ्वादिः) | कानच्‌, लिटि । भिय- 
साने=~भी भये-।असानच्‌ (उणा० २।८७) । भय इसलिए कि हम 
निराधार आकाश मेंगिरन जाएं । रोदसी == रोधसी, द्यावापृथिवी (निघं° 
३।३०) । रोधः नदी का किनारा।येदोहोते हैँ जिनके मध्यमे नदी 
प्रवाह होता है । यौः ओर पृथिवी संसाररूपी नदी के दो किनारे है, जिनमें 
कि “अदमन्वती  संसाररूपी तदी प्रवाहित हौ रही है (यजुः० ३५।१०) । 
रोदसी = रोधसी (निरुक्त ६।१।१) । ] 
यस्य॒दोस्वी पुथिवी च॑॑मही यस्याद उर्व^न्तरिक्षम्‌ | 
यस्थासो सूरो वित॑तो महित्वा कस्मै देवाय हविषां विपरेम ॥५॥ 

(यस्य) जिसकी है (उर्वी) विस्तृत (द्यौः) द्यौः, (च) तथा (मही 
पृथिवी) महती पृथिवी, (यस्य) जिसका है (अदः) वहु (उरु अन्तरिक्षम्‌) 
विस्तृत अन्तरिक्ष । (यस्य महित्वा) जिसकी महिमा से (असौ सूरः) वह्‌ सूयं 
(विततः) विस्तीणं हमा है, (कस्म देवाय हविषा विधेम) अथं पूर्ववत्‌, 
(मन्त्र १) । 
यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा संमुदर यस्यं रसापिद्राहुः। 
इमाश्च प्रदिशो यस्य वाहू कस्म देवाय हविषां विप्रेम ।५॥ 

(यस्य महित्वा) जिसको महिमा से (विश्वे) सब (हिमवन्तः) 
हिमवाले [पवेत उत्पन्न हुए दँ], (यस्य) जिसकी महिमा से (रसाम्‌ इत्‌) 
नदियों को (समृद्रे) समुद्रे प्रविष्ट (जाहुः) कहते हैँ । (च) मौर (इमाः 
प्रदिशः) ये विस्तृत दिशाएं (यस्य) जिसकी (बाहु) दो बाहुं ह, (कस्म 
देवाय हविषा विधेम) अथं पूववत्‌ (मन्त्र १) । 

| “रसा नदी भवति रसतेः शब्दकर्मणः (निरुक्त ११।३।१५) । 
““रसा' जात्येकवचन । अत्तः रसा नद्यः । अतः रसाम्‌ = नदीः । अथवा 
रसाम्‌ = रसवतीं पृथिवीम्‌ । किसी समय समग्र पुथिवी समृद्रमे, जलमें 
प्रविष्ट थी। "यथा! “यामन्वेच्छद्‌ हविषा विर्वकमन्तिर्णवे रजसि 
प्रविष्टाम्‌” (अयर्वं० १२।१।६०), अर्थात्‌ पृथिवी को विश्वकर्माने दृटा, 


|; ४। अनु० १। सूर्वत २ अथर्ववेद भाष्य ७ 


जोकि समुद्र के भीतर, जल म प्रविष्ट थी । रसातल शब्दम रसा है रसवती 
प॒थिवी । बाहु प्रदिशां चार है, इसलिए बाह भी चारवचाहि्एं। दो 
बाहुओं के चार अवयव ह । प्रत्येक कोहनी के, ऊपर ओर नीचे के, दो-दो 
मवयव [अथवा महित्वा ~ महित्वम्‌, आहुः वेदविदः । | 
आपो अग्रे विश्व॑मावन गभं दधाना अमृतां ऋतन्नाः। 
यासं देवीष्वधि देव आसीत्‌ कस्मै देवायं हविषां विधम ॥६॥ 
(अग्रे) प्रारम्भमें (आपः) जल (विश्वम्‌) विश्व में (आवन्‌) प्राप्त 
हए, (गर्भम्‌ दधानाः) जोकि परमेरवर के कामनारूपी गभेको धारण 
किये हुए ये, (अमृताः) जोकि मृत्यु से रक्षा करनेवाले ये, मौर (ऋतज्ञाः) 
मानो नियमव्यवस्था को जानते ये । (यासु देवीषु) जिन दिव्य जापः | जल | 
मे (अधि) अधिष्ठातुरूप (देवः) परमेश्वर (आसीत्‌) था, (कस्मे देवाय 
हविषा विधेम) अर्थं पूववत्‌, मन्त्र (१) । न 
[आपः शब्द स्त्रीलिङ्धी है, अतः इनमें गभधारण का कथन हना 
है । आपः का अर्थं है व्याप्त जल, विश्व में व्याप्त जल । | 
हिरण्यगर्भः सम॑वतैतागर म॒तस्यं जातः पतिरेक श्रासीत्‌ । 
स दधार पृथिवीमुत यां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥७॥। 
(अग्रे) प्रारम्भ में (हिरण्यगर्भः) हिरण्य सदृश चमकीले सूयं, तारा 
आदि जिसमें गर्भीभूत अवस्थामे थे वह परमेश्वर ( समवर्तत) प्रकट हुआ, 
(जातः) ओर अधिक प्रकट हृजा परमेश्वर (भूतस्य) भूत भौतिकं जगत्‌ का 
(एकः पतिः) वह्‌ एकं पति (आसीत्‌) था । (सः) उसने (प्रथिवीम्‌) पृथिवी 
को, (उत) तथा (याम्‌) दयौः को (दाधार) धारित तथा पोषित किया, 
(कस्म देवाय हविषा विधेम) अथ पूववत्‌, (मन्म १ ) | | 
आपो वत्सं जनयंन्तीगंभंमग्रे समरन । 
तस्योत जाय॑मानस्य आसी दिरण्ययः 
कस्म देवाय हविषां विधेम ॥८॥ 

(आपः) विश्वभ्यापी अप्‌ = तत्त्व ने (वत्सम्‌ ) विराट्रूपी या सूरय 
रूपी पुत्र को (जनयन्तीः) पैदा करते हृए, (अग्रे) प्रारम्भ मे, (गर्भम्‌) गर्भी 
भूत [विराट्‌ यासू्यंको| (समैरयन्‌) सम्यक्तया प्रेरित किया । (उत) 
तथा (तस्य जायमानस्य) उसके पैदा होते हुए (उल्वः) परदीप्यमान गरभ- 
वेष्टन (आसीत्‌) था (हिरण्ययः ) हिरण्यसदुश चमकीला, (कस्म देवाय 
हविषा विधेम) अथं पूववत्‌, (मन्व १) । 


त : ६ 
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| वत्स = विराट्‌; यथा "ततो विराडजायत विराजोऽअधि पूरुषः। १।३।१६) शाकपूणि के अनुसार वनस्पति है, अग्नि । सूर्यं की अग्नि वनं 
स जातोऽअत्यरिच्यत पञ्चाद्‌ भूमिमथो पुरः” (यजुः० ३१।५) । विराट है की रक्षा करती तथा पालन करती है । “वनस्पतिः वनानां पाता वा 
वि | राज्‌ (दीप्तौ), यह विराट्‌ अत्युष्ण ओर जाज्वल्यमान होता है। । वालयिता वा" (निरुक्त ८।२।४} । वनो म स्थित अग्नि वनोंकी रक्षा 
जिसके चारों ओर फले प्रकाश को “उत्ब'' कहा है, मौर हिरण्यवत्‌ यह्‌ करती, तथा इनका पालन करती है, परन्तु ज्वलन-कालं मे यह अग्नि उद्भूत 
चमकताहै। इसे ही गर्भवेष्टन द्वारा मन्त्रां में दर्शाया है । इसे ९००. होकर वनों को भस्मीभूतं कर देती है । यह्‌ अग्नि तती सं प्रणषं ह ना 
श्ल कहते ह, अर्थात्‌ प्रकाशीय घेरा । गर्भाशयस्थ डिम्ब भी आवेष्टन से मे हिरुक्‌ रहती दै, अन्तित रहती है, छिपी रहती टै । | 
धिरा रहता है, जिसे जरायु या जेर कहते दँ । यही भावना सूयं के सम्बन्ध परेनेत पथा एक॑; परमेणोत तस्करः । 


मे जाननी चाहिए । मनुस्मृति में “विराट्‌” को “हेमाण्ड कहा है । | परेण दत्वती रज्जुः परेणाघायुरषेतु ॥२॥ 
पृथा) जन्य मार्गे (वृकः एलु) भेडिया गमन करे, (उत) 


त ३ । (परेण पथा) ४ 
(१-७). अथर्वा ! खरः, व्याघ्रः । अनुष्टुभ्‌, १ पथ्यापंक्तिः; तथा (तस्करः) चो र-पुरुष (परमेण) दूरतर मागं से गमन करे । (परेण) 
३ गायत्री, ७ ककुम्मतीग्भोपरिष्टाद्‌ बृहतो । अन्य मागे से (दत्वती रज्जुः) दतोवाली रस्सी अर्थात्‌ सापि गमन करे, 


(परेण!) अन्य मागे से (अघायुः ) हत्यारा शत्रु (अर्षतु) गमन करे । 


उदि तस््रय। अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरषो दकः । | | 
[अन्यमागे = हमारे जानेके माम से भिन्न मागं से। अघायुः 


रुग्धि यन्ति सिन्ध॑वो हिरण ठे ङ्‌ ; 
हिरु ति [न्दो हिरुग्‌ ठेवो वनस्पतिर्‌ नमन्तु शत्रवः ॥१॥ हत्यारा मानुष-शत्र (मन्व १) 1 भर्तु = ऋषौ गतौ (तुदादिः) । मन्व १ 
(इतः) यहाँ से (त्रयः) तीन (उद्‌ अक्रमन्‌) उत्क्रान्त हो येह, मौर सूक्त क अन्यमन्त्रं मे “हिरुक्‌ भावना समान है। | 
पलायित हो गये है, (व्याघ्रः) बाध अर्थात्‌ बघेला, (पुरुषः) चोर, (वृकः) + ¬ > 
भेडिया । (हिरुक्‌ हि) अन्तहित हृरद ही (सिन्धवः) स्यन्दनशील नदियां अर्यो |च ते मुखं च ते व्याप्र जम्भयामसि । 
(यन्ति) प्रवाहित होती ह! (वनस्पतिः देवः) वनस्पति-देव (हिरुक्‌) अरन्तहित शनात्‌ सवौन विशति नखान ॥र॥ 
हा है, (शत्रवः) मानुष-शत्र (हिरुक्‌ ) अन्तहित हो जाएँ, (नमन्तु) हमारे (व्याघ्र) हे बाघ ! (ते अक्ष्यौ) तेरी दोनों भंखों को, (तेच) गौर 
प्रति नत हो जाए प्रह्लीभरूत हो जार, जूक जाएं । तेरे (मुखं च) मूख को (जम्भयामसि) हम हसित करते हु । (आत्‌) 


| हिरुक्‌ = निर्णीतान्तहितनाम (निधं ० ३।२५) स्यन्दनशील नदियां तत्यक्ष्चात्‌ (सर्वान्‌ विंशतिम्‌ नखान्‌ ) सब्र २० नखों को तोड देते है । | 


अन्तहित हो गई ह । यह प्रत्यक्षदृष्ट के विरुद्ध है, नदियां तो भूपृष्ठ 
४.६ ८ 2 पर ५ [१ 4 ॥ 
यथापूत्रं प्रवाहित हो रही हैँ । ये आध्यात्मिक नदियां है| र व्याघ्रं दत्वती वयं परथमं जम्भयामसि । 


( व्ण यस्य त सप्तरिन्धनः । भवुादन्ति काकुदं पुय सुकिरामिष"। = | आदु षटेनमथो अहिं यातुधानम छकम्‌ ॥५॥ 
न ६ ५।४।२७) । अर्थात्‌, हे वरुण ! उपासको | (दत्वताम्‌) दतोंवालों में (प्रथमम्‌) पहिले (वयम्‌) हम (व्याघ्रम्‌) 
७ छन्दोमयी वेदिक-ऋचाएं, क | ५ र र, + त = बाघको (जम्भयामसि ) नष्ट करते है । (जात्‌ उ) तदनन्तर ही (स्तेनम्‌) 
कि उत्तम ऊमिवाला लोत र र ए 6 | चोर-पुरुष को, (अथो) तत्पश्चात्‌ (अहिम्‌) सपि को, ( ) यातना 
य्न ०५५। 8 [ ्‌ मेदिये को नष्ट | 
ए न । देनेवाले को, (अथो ) तदनन्तर (वृकम्‌) भेद्य क 

नि जपकाल बे मु नं ही अन्तरित होती है, बाह्यरप मे प्रकट ¦ | ग यातनाओं का निधिभूत, पर-राष्ट का राजा । | 

वनस्पतिः = “तत्को वनस्पतिः, अग्निरिति शाकपूणिः” (निरुक्त | १. बुक, साप मादि कामार्गहै जङ्खल। तस्कर का मागे है जलकी चार-दीबारी। 


अघायु कामागं दह निज राष्टरन किं परराष्ट्‌ अर्थात्‌ मित्रराष्टर। सामान्य प्रजाजनों 
का माग है नागरिक अर्थात्‌ बस्तौ का मार्ग । 


१. कोकुवा जिह्वा, कोकृयतेः या स्यात्‌ शब्दकर्मणः । साऽस्मिन्‌ 
, कोकृयतेः ॥ मन्‌ घीयते इति = 
(निरुक्त ५।४।२७), पद ७६। ॥ 


१० धव॑वेदभाष्य ` 
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यो श्रद्स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति | 

पथामपध्वंसनवविनद्रो वज्रेण हन्त॒ तम्‌ ॥५॥ 

ध (अद्य) आज (यः स्तेनः) जो चोर (आयति) आताहै (सः) वहू 
(संपिष्टः) सम्यक्‌--पिसा हआ (अपायति) वापस जाता है। (पथाम्‌) 
मार्गो मेँ से (अपध्वंसेन) टूटे-फूटे अलग मार्ग द्वारा (एतु) वह्‌ आया- 
जाया करे (इन्द्रः) सम्राट्‌ या राजा (तम्‌) उसे (वज्रेण) न्याय-वच् दारा 
(हन्तु) मार दे, शकितिविहीन कर दे । 

[यदिकिसी दिन चोर, चोरी के लिए, किसी घरमे घस आये. तो 
धर केलोग उसे खूब मारं, कि वह पिसासदश होकर वापस जाय । 
तदनन्तर उसे न्यायालय में पेश कर, राज्यव्यवस्थानुसार दण्डित करना 
चाहिए, ओर उसे आज्ञा देनी चाहिए कि वह्‌ राजमार्गो सेन चलकर 
अलग दूट-फूट मागं द्वारा जया-जाया करे, ताकि प्रजाजनों को ज्ञापित हो 
जायकिवहचोररहै।| 


मूणा मृगस्य दन्ता अअपिंशीरप्णां उ पृष्टयः | 

निमुक्‌ ते गोधा भ॑वतु नी चाय॑न्डशयुरमृगः ॥६॥ 

(मृगस्य) शिकार का अन्वेषण करनेवाले जङ्गल दन्ता 

| 4 ज्गली-पशु के (दन्ताः 

दात, (शीर्ष्णा अपि) सिर के अवयव भी (पृष्टयः उ) ओर ध 
(मूर्णाः) तोड दी जां । | हे पान्थ, पथिक्‌ ! | (गोधा) गोह (ते) तेरे लिए 
(निमुक्‌ भवतु) नितरां अपगत हो जाय, तैरे लिए दुष्टिगोचरनहो, 
(शशयुः) सोया हेजा (मृगः) शिकारी जङ्गती-पश्‌ (नीचा) हमारे नीचे 
अयत्‌ अधीनता मे (अयत्‌) आ जाय । ` 

[मृगः मृग अन्वेषणे (चुरादिः) । निम्रुक्‌ =नि+समरुक गतौ 
0 नितरां अपगत हभ (भवतु) हो जाय । अयत्‌ --अय +अट्‌ नेट 
लकार । त. 


यत्‌ संयमौ नकि य॑मो ति य॑मो यन्न संय; | 

इन्द्रजः सोमजा आर्घणम॑सि व्याश्रजम्भनम्‌ ॥७॥ 

(यत्‌) यदि (संयमः) गिरप्तार किया है, (न वियमः) तो उसे 
गिरपतारी से विमुक्त न करना चाहिए, (यत्‌) यदि (वियमः) गिरप्तार 
नहीं किया (न संयमः) तो उसे गिरफ्तार न करना चाहिए । (इन्द्रजाः 
सोमजाः ) संयम मौर वियम सत्राट्‌ आर सेनाध्यक्ष द्वारा होतेह [हे 
सयम जौर वियम तू] (आथर्वणम्‌) अथर्ववेद द्वारा कथित (व्याघ्रजम्भनम्‌ | 
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ते 

व्याघ्रनाशक (असि) दै। 
[ इन्द्र =““इनद्रच सम्राट्‌ (यजुः ८। ३७) । सोम =-सेनाध्यक्ष 
(यजुः० १७।४०) व्याघ्र है, व्याघ्रवत्‌ पराक्रमवाला, शतु । यथा “न्याघ्र- 


वच्च पराक्रमेत' (मनु तथा सत्याथंप्रकाश, समुल्लास ६) | 
व्याघ्र शक्तिशाली शत्रु है, इसकी गिरफ्तारी, या विमूक्ति इन्दर ओर 


सोम के संयुक्त आदेश द्वारा होनी चाहिए । इन्द्र ओर सोम न्यायपूवेक इसे 
यथोचित दण्ड दिलाते हैँ । | 
सूक्त ४ 
(१-८) अथर्वा । वनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌; 
४ पुरउष्णिक्‌ । ६, ७ भुरिक्‌ । 

यां त्वां गन्धर्यो शअरख॑नद्‌ वरुणाय मृतश्रने । 

तां त्वां वयं ख॑नामस्योष॑थि रोपहषेणीम्‌ ॥१॥ 
जिस तुक्चको (मृतध्रजे मृत तेजवाले (वरुणाय) वरूण 
के लिए (गन्धर्वः) वेदवाणी-घारण करनेवाले क ने 1 
खोदा, (ताम्‌ त्वा शेपहर्षणीम्‌ ) पुरुषेन्दरिय को हूर्षित करनेवाली उस तु 
(ओषधिम्‌) ओषधि को (वयम्‌ खनामसि) हम खोदते ध । न 

[ गन्धर्वः गौः वाङ्नाम (निघं० १।११ ) धुन. धार त 
गौः पृथिवीनाम (निघं० १।११) + धृत्र. धारणे = कृषक । वर्णान = ध 
व्रियते वाऽसौ वरुणः (उणा० ३।५३, दयानन्द), जौ विवाहार्थ 6५ च 
करतादहै, ओर वधू द्वारा वरण किया जाता, वह्‌ है व 4 ५ ५ 
(मन्त्र रमे) प्रजापति, अर्थात्‌ गृहस्थी कटा है र पद यौगिकार्थं 
मतश्नजे--नष्टवीर्याय (सायण) । शेपः =पुरुषेन्द्रिय । | 


उदुषा उदु सूय उदिदं मामके वच॑; । 
उदेनतु भरनाप॑तिर्रेपा शुष्येण वाजिनां ॥२॥ | 
(उषाः) षा (उद्‌ उ एजतु) उत्तम-प्रदीप्त हुई है सूयः) 
सूये उत्तमःप्रदीप्त हुआ है, (मामकम्‌ वचः) मेरा कथन व 
है । (वाजिना शुष्मेण) वाजीकरण विधि द्वारा प्राप्त बल ॥ ५ 4 
उत्यन्न सन्तानोंवाला गृहस्थी (वृषा वीयं वर्षी हुजा (उद्‌ एजतु 
प्रदीप्त हो ।. 1 
छ: मृतभ्रजे == चतुध्यंकवचन । भ्रज्‌ = श्रस्ज पाके (तुदादिः) 
अन्न से उत्पन्न तेज अर्थात्‌ वृष्ण्य, वीयं । 


(याम्‌ त्वा) 


उदराग्नि द्रासा परिपक्व 
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न प्न दीप्तौ (भ्वादिः) । मेरा कथन ~“ शेपहषंणीम्‌ ओषधिम 
1 रा र होकर चमक उठा है । प्रजापति भी प्राप्त 
रा उत्तम वालाहो गयादहै। श 
८ ष्मम्‌ बलनाम (निधं 
४ (व पति “श्रजापत्ति” बना है । तदनन्तर त 
न्त्र १/ हो गया है । अतः उसे ओषधि : उहीप्त 
है, दीप्तिमान्‌ मुखवाला किया है । | 1. 


यथां स्मते विरोर्हतोऽभितंप्नमिवान॑ति । 
ततस्ते शृष्म॑वत्तरमियं कंणोत्वोष॑धिः ॥३॥ 


(यथा स्म) जिस प्रकार कि (ते) तेरा वि रोहूत 
नं ह ^ ज्म 
स भङ्गं (जानति) प्राणवान्‌ होताहै | (व = त 
| (अभितप्तम्‌ ) खूब तपा जल “अनति” प्राणवान हुमा उछलतं 
(ततः) तदनन्तर (इयम्‌ ओषधिः) यह ओषधि (ते ) तेरी इन्द्रिय ४: 
( ५ अधिक बल-सम्पन्न (कृणोतु) करे । च 
रोहतः =-वि + रुह्‌ बीजजन्मनि प्रादुभवि च (भ्वादिः 
अन्‌ प्राणने ॥ अदादिः) । ओषधिः = कपित्थक (सायण 1 (५ 
बलनाम (निघं० २।६ ।] न 


उच्प्मोष॑धीनां सार ऋषभाणाम्‌ | 
सं पुंसामिन््र दष्ण्यं मस्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥५॥ 


(तनूवशिन्‌) तनू को वश में करनेवाले (इन्द्र 
(अह | स मृतभ्रज्‌ | मन्त्र १| पुरुषे क ) | स वान्‌ 
(8 ५ करः जो वृष्ण्यं कि (भोषधीनाम्‌) ओषधियों के (उत्‌ 
क माणि) उत्तम-बलरूप हे, (ऋषभाणाम्‌) मौर ऋषभजातीय 
न (क है, (पुंसाम्‌) जौर अभिवधंक ओषधयो का 
(अष्टा० ५।२।६३) । 7, 

| मनुष्य या पुरूष में जब जीवात्मा की निजशकित प्रादृ्भं 
है, तव तन्‌ आत्मा के वशमेंहो जातीहै, 7 ८ 
रहती, ओर न वृष्ण्यवीयं से वंचित होती है । ऋषभ मोषधिर्या विशेषरूप १६ मे 
सारवाली है । यथा “यानि भद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति च । तैस्त्वं 
विन्दस्व सा रसूधनुका भवे" (अथर्वं० २३।४) । अर्थात्‌ जिन भद्र वीजो करो 
ऋषभ-ओषधियां पदा करती है, उन बीजों द्वाराहे स्त्री । र 
प्राप्त कर, सुखपूवक पृत्र-प्रसव करनेवाली (भव) हो तथा ब ह 
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दुग्ध का प्रदान करनेवाली हो। पुंसाम्‌ पुस अभिवर्धने (चुरादिः)। 
शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।६) । | 

प्रपां रस॑ः प्रथमजो ऽथो वनस्पतीनाम्‌ । 

उत सोमस्य भ्रातास्युतादम॑सि ष्ण्यम्‌ ।।५॥ 

[वृष्ण्यम्‌ अर्थात्‌ वीर्यं | (अपां रसः) जलो का रस है, (प्रथमजः, 
सर्वप्रथम परमेरवर द्वारा प्रकट हुआ है, (अथो) तथा (वनस्पतीनाम्‌) 
वनस्पतियों का (रसः) रस है। (उत) तथा (सोमस्य) सोम-ओषधि का 
रस है, (भ्राता असि) हे वृष्ण्यं ! तू शरीर का भरण-पोषण करता है ओर 
(आशम्‌) "“आ' अर्थात्‌ गुदा के सब ओर फंले हृएु खनी मस्सो की तरह 
(वृष्ण्यम्‌) [खून की तरह्‌ | वीर्यवर्षुक है । 

[ बवासीर के घ्रूनी मस्से रक्त की वर्षा करते हं, तदत्‌ वीयं की 
वर्षा होती है, सन्तानोत्पन्न करते समय । आशम्‌ =मा + अशस्‌ (ओणादिक 
“इ” प्रत्यय । डित्त्वात्‌ टिलोपः । जलो के पीने, वनस्पतियों के खाने, ओर 
सोम-ओषधि के सेवन से जो रस उत्पन्न होता है वह है वृष्ण्य अर्थात्‌ वीये । | 


अयमन अध संवितरय् दैवि सरस्वति। 
दरद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तनया पस॑ः ॥६॥। 

(अद्य) आज (अग्ने) हे यज्ञियाग्नि ! (अद्य) आज (सवितः) है 
सर्वोल्वादक परमेदवर ! (अद्य) आज (देवि सरस्वति) हे दिव्य गुणोवाली, 
ज्ञानवाली वैद्या ! (अद्य) आज (ब्रह्मणस्पते) है वेद के विदन्‌ ! (अस्य) 
इसके (पसः) लिङं को (धनुः इव ) धनुष की तरह्‌ (आ तानय) पूणेतया 
तानदे। | 

[अद्य = आज, गर्भाधान के दिन, अर्थात्‌ काल मे, न कि अन्य काल 
से, अग्नि गर्भाधान निमित्त किये गये यज्ञ की यज्ञियागिनि। सविता 
गर्भाधान से पूर्वै, सर्वोत्पादक, उपासित परमेदवर । देवी सरस्वती = दिव्य 
गुणोवाली, गरभाधान-विधि कौ ज्ञानी वैद्या । ब्रह्मणस्पति = वेदज्ञ, जोकि 
यज्ञकमं कराता है। इस निमित्त देखे "गर्भाधान संस्कार (संस्कारविधि, 


दयानन्द) 1 | 
आं त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्व॑नि । 
करभस्वशं हव रोहितमनवग्लायता सद्‌ ॥७॥ 
(धन्वनि अधि) धनुष, अधिरोपित (ज्याम्‌ इव) डोरी के सदृश 
(ते पसः) तेरी प्रजनन -इन्द्रिय को (अहम्‌) भँ (भा तनोमि) पूणंतया तान 


यो 
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देती हुं । (अशंः) मृग (इव) जैसे (रोहितम्‌ = रोहित्‌ +-अम्‌ [द्वितीया 
विभक्ति का एकवचन | प्रजाविरोहण करनेवाली मुगी कौ ओर प्रग बढाता 
है, वेसे त्‌ (सदा) सदा (अनवग्लायता) ग्लानि-रहित अर्थात्‌ हृष्ट मन के 
साथ (क्रमस्व) पत्नीकीओर पग वढ्ा। 
| रोहित्‌ = मृगी, स्त्रीलिगी पद । अनवग्लायता = अन्‌ + अव ग्ल 
= द्रषक्षये (ग्ल हषेक्षये, भ्वादिः) । मन्त्र मे “देवी सरस्वती" का कथन हुमा 
है, जोकि मौषध द्वारा पुरुषेन्द्र को तान देती है । इस निमित्त होम्योपेथिक 
ओषध है "योहिविनम'' । | 
ग्रश्व॑स्याश्वतरस्याजस्य पेत्व॑स्य च । 
अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन पैहि तनू्ररिन्‌ ॥८॥ 
(अरवस्य ) अहव सम्बन्धी, (अद्वतरस्य) खच्चर-सम्बन्धी, (अजस्य, 
बकरे सम्बन्धी, (च) ओर (पेत्वस्य) मेष सम्बन्धी, (अथ) तथा (ऋषभस्य) 
वैल सम्बन्धी (ये वाजाः) जो वल हैँ, (तान्‌) उन्हें (अस्मिन्‌) इस गृहस्थीमें 
(धेहि) स्थापित कर (तनूवशिन्‌) हैतन्‌ को वण मे करनेवाले जीवात्मन्‌ | 
[अभिप्राय यह्‌ कि अरव आदिमे जसे निज जाति कौ अरिवनी आदि 
मे गर्भाधान करसकने का बल विद्यमान है, उसी प्रकार हे तनूवशिन्‌ ! शरीर 
को वश मे रखनेवाले जीवात्मन्‌ ! तु इस गृहस्थी पुरूष को, आत्मिके शक्ति 
प्रदान द्वारा, निज तन्‌ को निजवश मे रखकर गभधन करने का बलदे। 
वाजः बलनाम (निचं० २।६) । तनूवशिन्‌ == इन्द्र, जीवात्मा (मन्त्र ४)। 
समग्र सूक्तमें गृहस्थ को सफल बना सकने की विधियो का कथन हुआ 
है । वर्णन में अश्लीलता का लेशमाच्र भी प्रतीत नहीं होता । | 
सूक्त ५ 
(१-७) ब्रह्मा । स्वप्नम्‌, वृषभः । अनृष्टुम्‌, २ भुरिक्‌; 
७ पुरस्ताज्ज्जोतिः त्रिष्टुभ्‌ । 
} ॥ 
सहस्शुद्गो दषभो यः संमुद्रादुदाचरत्‌ । 
तेनां सहस्ये [ना वयं नि जनौन्स्वापयामसि ॥१॥ 
(सहस्रणुद्धः) हजार रर्मियोवाला, (वृषभः ) वर्षा करनेवाला 
(यः) जो सूर्यं (समुद्रात्‌) समुद्र या अन्तरिक्षसे (उदाचरत्‌ ) उदित हुभा 
है, (तेन) उस (सहस्येनः) 'पौषमास-सम्बन्धी' सूयं दारा (वयम्‌) हम 


१. सहस्य: = पौषमासः (उणा ० ४।१६०; दयानन्द ) । सहस्यमास अतिशीतमास होता 
दै, अतः शीध्रस्वापन हो जाता दै । मन्त्र में ““रात्रीणामतिशवेरे'" हारा भी शयन- 
सम्बन्धी रात्निकालों का कथन हभ ह, अतः सूक्त मे रात्रि-कालका ष्टी व्णेन है । 
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(जनान्‌) गृहजनों को (नि) नितरां (आ स्वापयामसि) गृह मे सवत्र सुला 
देते हैँ । [ सहस्येन = सहस्यमासोपलक्षितेन सूर्येण । | 

[ समुद्रात्‌ जलीय समुद्र से अर्थात्‌ द्ीपस्थोंको सूरय, समूद्रसे 
उदित होता हुआ दृष्टिगोचर होताहै। तथा “समुद्र अन्तरिक्षनामः' 
(निघं० १।३), भूमिवासियों को सूयं अन्तरिक्ष से उदित होता हुआ दृष्टि 
गोचर होता है । सूर्यं के अस्तहो जाने पर स्वापन का कथन हमार ।| 

न भूमिं वातो अरतिं वाति नाति पश्यति कश्चन। 
स्त्रियश्च स्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसखा चर॑न्‌ ॥२॥ 

(वातः) वायु (भूमिम्‌) भूमि पर (न) नहीं (अति) उग्रता से 
(वाति) बह रहीरहै, (न) न (कङ्चन) कोई भी (अति पश्यति) दूर तकं 
देखता है, (सर्वाः स्त्रियः च) सव स्त्रियोंको, (शुनः च) ओर कृत्तौ को 
(स्वापय) तू सुलाये रख, (इन्द्रसखा) परमंर्वयेवान्‌ परमेङ्वर का सखा 
(चरन्‌) ताकि परमेश्वर मे विचरता रहे । 
| [मन्त्र में प्रभात-काल का वणेन हुआ है, जबकि भूमि पर वायु 
मन्द-मन्द वहती है । भूमि पर अभी अन्धकार दै, इसलिए कोईभी प्राणी 
अभी दूर तक देख नहीं सकता । यह्‌ सविता का कालहै जवकिद्यौःमेतो 
प्रकाश होतादहै, ओर भूमि पर अभी अन्धकार होतादै। यथा “तस्य 
कालो यदा द्यौरपहततमस्का, आकीणंरदिमभंवति'' (नि० १२।२।१२) । 
इस सवितृकाल में सूयं, अभी उदित नहीं होता । अन्धकार के कारण गृह- 
स्त्रियाँ भभी सोयी हूई होती ह ओर कृत्तं भी । प्रभात-वेला में परमेदवर का 
सखा केवल परमेदवर मे विचरता रहता है । परमेदवर ओर जीवात्मा परस्पर 
सखा है । "द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया'' (अथवे० &।६।२०) । स्वापय == 
प्रभातकालकी शीतल ओर मन्द-मन्द प्रवाहित वायु स्वापनकारी होती है। | 


परोष्ठेशयास्तंल्पेशया नारीर्या वद्यशौवंरीः | 
सियो याः पुण्य॑गन्धयस्ताः सरव; स्वापयामसि ॥३॥ 


(प्रोष्ठेशयाः) प्राङ्गण में या बेच पर सोयी हई (तत्पेशयाः) पलङ्घ में 
सोयी हई, (वह्यशीवरीः) पंगूडे मे सोयी हर्द (याः नारीः) जौ नारियां 
हः ( याः स्त्रियः ) ओर जो स्त्रियां (पृण्यगन्धयः ) पुण्यकर्म के कारण पुण्य- 
गन्धवाली है, (ताः सर्वाः) उन सबको (स्वापयामसि) प्रभातवेला तकं हम 
सुलाये रखते हँ । | पण्यगन्धयः कै लिए अपवाद है (मन्त्र ६) । | , 

[प्रोष्ठ एलन (आटे), बेच । प्रोष्ठ=प्राङ्कुण = सम्भवतः 
प्राङ्कण (सायण) । ये स्त्रियां पुण्यकर्मा ह, धर्मपरायणा है ।| 
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एजदेजदजग्रमं चक्षुः माणम॑जग्रभम्‌ । 

अङ्गान्यजग्रभं सवौ रात्रीणामतिशवेरे ॥४॥ 

(एजत्‌ एजत्‌) प्रत्येक चेष्टावान्‌ व्यक्ति को (अजग्रभम्‌) मनि 
[स्वापन द्वारा ] जकड़ दिया है, (चक्षुः) चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रिय को, (प्राणम्‌) 
जर प्राण को (अजग्रभम्‌) मैने जकड दिया है, (सर्वा अङ्गानि) सब अङ्गीं 
को (अजग्रभम्‌) मैने जकड दिया है, (रात्रीणाम्‌) रात्रियों के (अति शवेरे) 
अतिशवंरकाल तकं । 

[ अतिशवंरे = अतिक्रान्ते शवर, अतिक्रान्ते तमसि, काले तक । शवरः 
= तमः "'दशपाद्युणादिवृत्तिः (८।४७) । इस काल को ““आब्युषम्‌ 
““प्ोत्सूयेम्‌ "द्वारा निदिष्ट किया है (मन्त्र ७) । अजग्रभम्‌ = ग्रह उपादाने 
ण्यन्तात्‌ लुडि चडिः रूपम्‌ (सायण) । | 

[सूक्त ५ मे, रत्रि के काल मेँ स्वापनविधसे सबको सुलाकर 
ध्यानाभ्यासी रात्रिक १२ बजे से उदीयमान सूयं ओर उषाकाल तक 
ध्यानाभ्यास करताहै। इस कालको निरुक्त मे “अश्विनोः कालः" कहा 
है । यह अहोरात्र काल है जिसमे रात्री ओौर दिन कासंगम होता है । रात्रि 
के १२ बजेसे अहोरात्र का काल प्रारम्भ हो जातादहै। अहोरात्रदो 
अरिवनौ ह (निरुक्त १२।१।१) । नये दिन का प्रारम्भ रात्रीके १२ बजे से 

हो जाता है । यतः इस समय रात्री के तमस्‌ में दिनके प्रकाश का सूक्ष्म 
प्रवेश होने लगता है । "तयोः काल उध्वेमधे-रात्रात्‌ प्रकाशीभावस्यानु 
विष्टम्भम्‌। अनृत्तमो भागो हि मध्यमः [मध्यरात्रिः |ज्योतिर्भाग आदित्यः । 
तथा “तयौ कालः सूर्योदयपर्यन्तः'" निरुक्त अध्याय १२, खं० ४ । | 
य भ्रास्ते यश्चरति यश्च तिष्ठ॑न्‌ विपश्यति । 
तेषां सं द॑ध्मो ब्रक्षीणि यथेदं हम्ये तथां ॥५॥ 

(यः) जो (आस्ते) बैठा दै, (यः) जो (चरति) चलता है, (यः च) 
मौर जो (तिष्ठन्‌) खडा हभ (विपश्यति) विविध पदार्थो को देखता है 
(तेषाम्‌ ) उनकी (अक्षीणि) आंखों कौ (सं दध्मः ) हम [अभ्यासी | निमीलित 
करते है, (यथा) जैसेकि (इदम्‌ हर्म्यम्‌ ) यह घर निमीलित होता दै (तथा) 
उसी प्रकार । 

संदध्मः संहितानि निमीलितानि कुमः (सायण) । अभ्यासीजन 
सहवासी इन सब जनों की खों को, अभ्यास के लिए रात्रिकाल में निमी- 
लित कर देते है, जोकिं उनके सम्पकंमे होते । यह्‌ अभ्यासियों के 
अध्यात्मबल के कारण सम्भव है। जैसे निवासगृह निश्चेष्ट होता है, वैसे 
बे प्रत्येक को निज अभ्यासार्थे, निश्चेष्टवत्‌ कर देते है । | 
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स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु एवा स्वप्तु विश्पतिः | 
स्वप॑न्तस्यै ज्ञातयः स्वप्तयमभितो जनः ॥६॥ 


(स्वप्तु) सोई रहै (माता) माता, (स्वप्तु पिता) सोया रहे पिता, 
(स्वप्तु श्वा) सोया रहे कुत्ता, (स्वप्तु) सोया रहे (विर्पतिः) निवेशगृह्‌ का 
स्वामी । (अस्यै) इसस्त्री के लिए (ज्ञातयः) ज्ञातिके लोग (स्वपन्तु) 
सोये रहं, (अयम्‌) यह्‌ (अभितः) सब ओर (जनः) जौ जनवग है, वह्‌ भी 
सोया रहे । 

[जो अभ्यासमार्गी नदीं हैँ उन सोये रहने देना चाहिए, परन्तु जो 
स्त्री अभ्यासमागं चाहती दै उसे अभ्यासमण्डल मे प्रविष्ट कर लेना चाहिए । 
"अस्यै" का अभिप्राय है, इसकी आध्यात्मिकं उन्नति के लिए । मन््रदेमें 
“पुण्यगन्धाः” स्त्रियों का वणेन हृजा दे । पुण्यगन्धाः का अभिप्राय हं पण्य 
अर्थात्‌ पविच्रकर्मो के सुगन्धवार्लः अर्थात्‌ धर्मपरायणाः स्त्रियां । “अस्यै 
द्वारा कथित स्त्री इनमे से अपवादरूपादै, जोकि अभ्यास चाहनैवाली धम- 
परायणा है! सायणाचार्य ने “अस्यै ' पद को अस्याः मे परि्वत्तित कर 
"अस्याः स्त्रियः ये ज्ञातयः” अथै किया है ।| 
स्वप्नं स्वप्नाथिकरंणेन स नि प्वांपया जन॑म्‌ । 
ञो त्सूर्यमन्यान्ःस्वा पया्युपं जागर॑तादहमिनद्रं इवारिष्टो अक्षितः ॥७॥ 

(स्वप्न) दहै स्वप्न! ( स्वप्नाधिकरणेन) स्वप्न के ४ दारा 
(सर्वम्‌ जनम्‌) सव्र जनसमुदाय को (निः स्वापय) गाढ निद्राम सुला दे । 
तथा (अन्यान्‌) अन्योंकोभी, (स्वापय) सुला दे; ओर (आ + उत्‌ + सूरयेम्‌) 
सूर्यं के उदय होने तक, (आाव्युषम्‌ ) ओर उषा कं विगत हो जाने तकं (अहम्‌) 
मै | जागता रहं | (अक्षितः ) णक्तिसेनक्षीण हु, (इव ) जेसेकि (अरिष्टः) 
शवित से न हिसित हभ, न क्षीण हुआ (इन्द्रः ) रवर्य॑वान्‌ सूं (जागृतात्‌) 
सदा जागता रहता हं । 

[सूक्त मे योगाभ्यासी का वणन है जोकि गृहवासियों को स्वापन- 
साधन द्वारा सुलाकर, राति के मध्यकालसे लेकर प्रातःकाल तक घ्याना- 
भ्यास मे रत रहने का अभिलाषी ह । स्वापन का साधन है "हिप्नोटिज्मः, 
तथा 'दस्तस्पशं विधि" (अथव ० ४।१३।५-७) 1 मन्व म ' इवा" है गृहरक्षक 
पालतू कुत्ता । “"हिप्नोटिज्म'' यह शब्द ` "स्वप्न" का विकरृतरूप प्रतीत होता 
ह 1 प्रथम उषा का विगमन होता दै, तत्पश्चात्‌ सूर्योदय होता है ।। 

| काण्ड चतुथं का प्रथमानुवाक समाप्त ॥ 


अनुवाक > 


सूक्त ६ 

(१-८) गसत्मा । तक्षकः । अनुष्टुभ्‌ । 
ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षों दश्ांस्यः। 
स सोयं प्रथमः पपौ स च॑कारारसं विषम्‌ ॥१॥ 


(दशशीषः) दस सिरोंवाला, ओौर (दशास्यः) दस मूखोंवाला 
(प्रथमः) प्रख्यात (ब्राह्मणः) वेदज्ञ (जज्ञे) पैदा हुआ । (सः प्रथमः) उस 
प्रख्यात ने (सोमम्‌ पपौ) सोमरस पिया, (सः) उसने (विषम्‌) विष को 
(अरसम्‌) रस-रहित अर्थात्‌ नीरस (चकार) कर दिया ।' 

प्रतीत होता है कि सोमौषधके पानद्वारा विष का विषपन दूर हो 
जातारहै । ब्राह्मणः~-ब्रह्य है वेद, उसका ज्ञाता | दशशीषंः=चार वेद ओर 
चार वेदों मे वणित ६ प्रकार के विज्ञान, ये दस शिरोभूत विज्ञान हैँ । इनमें 
से प्रत्येक के प्रवचन के लिए दस आस्य अर्थात्‌ मूख कहे हैँ । ९ प्रकारके 
विज्ञान है शिक्षा, कल्प, निघण्ट्‌, निरुक्त, छन्द ओौर ज्योतिष्‌ । ये ६ विज्ञान 
अर्वाक्‌-काल में उत्पन्न साहित्य नहीं, अपितु वेदोंमेंही वणित ६ विज्ञान 
ह । शिक्षा है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, एकश्रुति ओर प्रचय तथा प्लृत आदि 
का विज्ञान । कल्प है, यथा,--' तोता कल्पेषु संमिता" (अथवं ० २०।१२८। 
६-११ तथा समग्र सूक्त १२८) । कल्प द्विविध ह, गृह्य तथा श्रौत । गृह्य- 
कल्प मेँ विवाह आदि संस्कार तथा अन्य गृह्य कर्तव्य कथित हते है, जोकि 
वेदोंकेही अङ्घभूतदहैँ। श्रौतकल्पमें याज्ञिक कमं कथित होतेह, जिनकी 
व्यास्या विशेषरूप में ब्राह्मण-ग्रन्थो मे हूर टै । वेदोमेंभी यत्र-तत्र इनका 
कथन हुआ है । निघण्टु ओर निरूक्तका विषय एकहीहै। निचण्टुहै 


१. अथवा, दशशीष == ऋग्वेद के १० मण्डलो का ज्ञाता है दशशीषैः, प्रत्येक मण्डल 
का ज्ञान सम्बन्धी एक-एक सिर । दास्यः = प्रत्येक ज्ञान के प्रवचन के लिए १० 
आस्य अर्थात्‌ १० मुख । गह टै ब्राह्मण अर्थात्‌ बृहद्‌-ऋ्वेद का ज्ञाता । इसने प्रथम 
सोमपान किया, अर्थात्‌ सरवप्रेरक, सर्वोत्पादकं तथा सर्वेवयं सम्पन्न ब्राह्म -रस का 
प्रथम पान किया यथा ““यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति" (ऋ ० १।१६४।३६)} । 
सोमपान के कारण उसने सांसारिक विषयविष को अरस कर दिया, नीरस कर 
दिया, सांसारिकं जीवनोपायभरूत अभ्नादि का तथा गृहस्थ सम्बन्धौ भोगकाभोग 
करते हए भी इसके विषेलेपन से वह वचा रहा । इसका भोग त्याग तथा निरीहपन 
से उसने किया । 
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व्याख्येय, ओर निरुक्त है उसकी व्याख्या । निघण्टु के सम्बन्धमेकहाहै 
कि “निगमा दमे भवन्ति", अर्थात्‌ ये हैँ केवल “वेदिक पद", इनका संग्रह 
है "समाम्नाय, अर्थात्‌ निषण्टु-ग्रन्थ । यथा “वारिदं वारयाते' (अथव ० 
४।७।१) मेँ 'वाः' है निषण्टुपद, ओौर "“वारयाते” है उसका निवंचन अर्थात्‌ 
निरुकिति, नै रुक्त । “वाः” की निरुक्ति है, “वारयाते'”, निवारण करना । 
तथा “अवीवरत वो हि कम्‌ । इन्द्रो वः शवितभिदंवीस्तस्माद्‌ वानन्नामि वो 
हितम्‌'' (अथवं० ३।१३।३) मे वा" पदै निघण्टु ओर, अवीवरत' है 
निर्वचन, अर्थात्‌ निरुकिति, नै रुक्त । इस स्थल मेँ "वाः' का अथं है आपः 
अर्थात्‌ जल, ओौर 'अवीवरतः' है वरणार्थैक, स्वीकरणाथंक । "छन्दः" यथा 
“सप्त छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि'' (अथवं ° ८।६।१८ ) 
अर्थात्‌ छन्द हैँ सात, चार-चार अक्षरों की वुद्धिवाले, ओर एक-दूसरे में 
समाधित। ज्योतिष्‌ = यथा २८ नक्षत्र, आदि ( देखें अथधवं ° काण्ड १६।७-२४ 
सूक्त), अथववेद में अन्यत्र स्थलों मेँ भी ज्योतिष्‌ का वर्णन है । | 

याव॑ती व्ावांपृथिवी वरिम्णा याव॑त्‌ सप्तसिन्ध॑वो वितष्िरे | 

वाचं विषस्य दूषणीं तामितो निस्वादिषम्‌ ॥>॥ 

(द्यावापृथिवी) चुलोक ओर पृथिवीलोक (वरिम्णा ) विस्तारमें 
(यावती) जितने परिमाणवाले दैः (सप्तसिन्धवः) सात स्यन्दनशौल नदियां, 
या सात समुद्र (यावत्‌) जितने स्थान में (वितष्ठिरे) विशेषतया स्थित है, 
(इतः) इन स्थानों से (विषस्य दुषणीम्‌ ) विष को दूषित कर देनेवाली (ताम्‌) 
उस (वाचम्‌) वेदवाणी को ( निरवादिषम्‌) निर्चित रूपमे मैने कहं दिया है। 

[ ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदज्ञ विदान्‌ (मन्त्र १) अपने किसी शिष्य के प्रति 
कहता है कि पृथिवी के जलभूयिष्ठ प्रदेश के किसी भी निवासीको,या 
य॒लोकस्थ किसी लोकलोकान्तर के निवासी को यदि सप ने काट लिया है, 
तौ विषके प्रतीकार के लिए, वेदों मे वणित प्रयोगौ ओौर विधियो का 
प्रवचन मैने तुमे कह दिया है । सुक्तका देवता यतः तक्षक सपं टे, अतः सूक्त 
मे मुख्यरूप मेँ सपेविषों का कथन टोक ही प्रतीत होता है । सातसमुद्रोका 
अभिप्राय है इन द्वीपो के निवासी जन ।| 
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से उन्मत्त हुआ, (न अरूरूपः) न मोह॒ग्रस्त हुआ, (उत) अपितु (अस्मै) 
इसके लिए विष (पितुः) अन्नरूप (अभवः) हो गया । 

[ गरुड पक्षी पर विष का परीक्षण किया गया है । उसे विष खिलाया 
गया, परन्तु विषके कारणन तो वह्‌ मदोन्मत्त हुभा, न विमूढ हुमा, अपितु 
विष उसके लिए, अन्नसद्‌श बल का प्रदाता हौ गया । वर्तमान मे भी भौषधों 
का प्रयोग चूहों आदि परप्रथम कियाजाता है, तत्पदचात्‌ वह व्यवहार-योग्य 
होता है । होम्योपेथी में कई प्रकार के सपविषों तथा अन्य विषों का प्रयोग, 
उचित शवित मेँ किया जाता है । पितुः, अन्ननाम (निषं० २।७) । अरूरुपः = 
रुप विमोहने (दिवादिः), विमोहनम्‌ -= मूर्च्छा । आवयत्‌--आवयति अत्ति 
कर्मा (निं ० २।८), तथा आ +-वी (गतिन्याप्तिप्रजनकान्त्यसन-“खादनेषु" ') 
(अदादिः) । | # 

यस्त आस्यत्‌ पञ्चांद्गुरिवंक्राच्चिदधि धन्व॑नः | 
अपस्कम्मस्यं शर्यान्निरवोचमहं विषम्‌ ॥४॥ 


(यः पञ्वाङगुरिः, जिस पंच अंगुलि्योवाले हाथ ने (वक्रात्‌ चित्‌) 
धनुष-डोरी हारा वक्र हुए (धन्वनः अधि) धनूुषसे (ते) वैरे | शरीर मे| 
(आस्यत्‌) वाण फका है, उस (अपस्कम्भस्य) बाण के (शल्यात्‌ ) लोहूमय 
मुखाग्र से (विषम्‌) विष को, (अहम्‌) मने, (निर्‌ अवोचम्‌) निकाल देने 
कीविधिको कह्‌दियादहै। ॥ 

[ अपस्कम्भस्य == शल्य को थामनेवाले बाण-दण्ड के (शल्य से) । 
“अपस्कभ्यते धनुषि धायंत इति अपस्कम्भो बाणः 1“ (सायण) । | 

शल्यादू विषं निरवाचं भाञ्नादुत प्॑णघेः । 
अपाण्ठाच्छट्गात्‌ ल्मलाभेरबोचमदं विषम्‌ ॥५॥ 

(शल्यात्‌) बाण के लोहमय मुखाग्र से, (प्राञ्जनात्‌) वाण में विष 
कै प्रलेप से, (उत) तथा (पणेधेः) पुंखधारी बाण-दण्ड से (विषम्‌ ) विषको 
(निर्‌ अवोचम्‌ ) निकाल देना मैने कह्‌ दिया है । (अपाष्ठात्‌) आस्था-रहित 
अर्थात्‌ टृटे-फूटे (शुङ्गात्‌) वाणाग्र मेँ लगे सींग से, (कल्मलात्‌) या किसी 
पाप चे भसन (विषम्‌ ) विष को (निर्‌ अवोचम्‌, अहम्‌) निकाल देना मैने 
ध 


-यानन्द) । अथवा कुलस्य 


६॥ 
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(इषौ) हे बाण ! (ते) तेरा (शल्यः) वाण मे लगा लोहमय मूखाग्र 
(अरसः) रसविहीन हौ जाय, (अथो) तथा (ते विषम्‌) तेरा विष (अरसम्‌) 
रसविहीन हो जाय, नीरस हौ जाय, (उत) तथा (अरसस्य) रसविहीन 
अर्थात्‌ नीरस (वृक्षस्य) वृक्ष के काष्ठ से निमित (ते) तेरा (धनुः ) धनुष्‌ 
(अरसारसम्‌) नीरस से भी अधिक नीरस हौ जाय [सायण|। 

[अथवा “जरस है नीरस शल्य !, “अरसम्‌” तेरा विष नीरस हौ 
जाय (पदपाठानुसार) । | 


ये अपींषन्‌ गे अदिहन य आस्यन्‌ ये ज्रवासुजन्‌ | 
स्वै ते वध्र॑यः कृता वध्रिविषगिरिः कृतः ॥७॥ 


(ये) जिन्होने (जपीषन्‌) इसे पीसा दै, (ये) जिन्होने (अदिहन्‌) 
बाणके मुखाग्र को विषसे लिप्तकियाहै। (ये ) जिन्होने (अस्यन्‌ ) विष- 
सम्पूक्त बाण को फका है, चलायाहै, (ये) जिन्होने (अवासृजन्‌) विष का 
सर्जन किया है, (ते सर्वे) वे सव (वध्रयः कृताः) शक्तिरहित कर दिये रहै, 
(विषभिरिः) विषप्वैत (वधिः) विषौत्पादन में निःशक्त (कृतः) कर दिया 


है । 
[ विषगिरिः =विष का समूह; अथवा गिरि को विषेले सर्पौ से रहित 
कर दिया है, उन सबको मार दियादै।| 


वध्र॑यस्ते खनितासो वधिस्त्वम॑स्योषधे । 
वध्रिः स पर्व॑तो गिरियतों जातमिदे विषम्‌ ॥८॥ 


[हे खनिज विष] (ते) तेरे (खनितारः) खोदनेवाले (वध्रयः, निः- 
शक्त कर दिये है, (ओषधे) हे विषेली ओषधि ! (त्वाम्‌) तू (वध्रिः असि) 
निःशक्त हो गई है । (सः) वह (परवेतः) वड़ा पवेत तथा (गिरिः) छोटा 
पर्वत (वधिः) विषोत्पादन में (वधिः ) निःशक्त कर दिया है, (यतः) जिससे 
कि (इदम्‌ विषम्‌) यह्‌ विष (जातम्‌) उत्पन्न हुआ है, या उत्पन्न होता है । 

[अभिप्राय यह कि राजनियम द्वारा खनिज विषो का खोदना, तथा 
विषली जषधियों का विनाश कर दिया है, तथा पर्वत ओर गिरि के विषले 
सर्पौकाभी विनाश करदियादहै। इसप्रकार खोदनेवाले तथा पवंत ओर 
गिरि विषोत्पादन मेँ निःशक्त हो गये हैँ । सूक्त का देवता है तक्षक" सर्प 
अतः सूक्त मे विषैले सर्पोकाभी वर्णेन अभिप्रेत दै तथा सूक्त का ऋषि 
"गरुत्मा' अर्थात्‌ गरुड है, जोकि सर्पो का शत्रु है । वध्रयः == वधिया । | 
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वारिदं वांरयाते वरणावस्यामधि। 
तत्नामरतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम्‌ ॥१॥ 


(वरणावत्याम्‌ अधि) जलवाली नदी मे (इदम्‌ वाः) यह्‌ जल 
(वारयातं) निवारित करे (विषम्‌) विष को । (तत्र) उस जल मेँ ( अमृतस्य) 
न मरने का तत्वे (आसिक्तम्‌) सीचा हृजा है, (तेन) उस हारा (ते विषम्‌) 
तेरे विष को (वारये) मँ निवारित करता हँ | 

| वाः == उदकनाम (निषं० १।१२) । वरणावत्याम्‌ उदकवत्याम्‌; 
वरणः उदकम्‌ (उणा० २।७५, दयानन्द) । अमृतस्य =- भेषजस्य, अग्नेर्वा 
(अथवं० १।६।२), यथा “अप्सु मे सोमो जब्रवीदन्तविरवानि भेषजा । अग्नि 
च विश्वशम्भुवम्‌", अर्थात्‌ जलो मेँ सव मौषधध विद्यमान है, गौर अग्नि है 
जोकि सव रोगों को शान्त करती है । इस प्रकार जलो मे विष-निवारण की 
भीषशक्तिटहै।| 

जरसं राच्यं विषरसं यदुदीच्य [म्‌ | 
अथेदम॑धराच्यं करम्भेण षि कल्पते ॥२॥ 


(प्राच्यम्‌ विषम्‌) पूर्वं दिशा मेँ उत्पन्न विष (अरसम्‌) नीरस हुआ 
है, (यत्‌) जो (उदीच्यम्‌) उत्तरदिणा का है वह (अरसम्‌) नीरस हह, 
(अथ) तथा (इदम्‌ अधराच्यम्‌) यह्‌ दक्षिण दिशा का जोहै, वह्‌ (करम्भेण) 
करम्भः द्वारा (वि कल्पते?) सामथ्यं से विहीन हुआ है । 

[करम्भ द्वारा सवंदिशोत्पन्न विष को शक्तिविहीन करने का निदेश 
हमा है । करम्भ = प००] पाहत फो0 णप (आष्ट) । मन्यं संयुतं करम्भ 
इत्याचक्षते (आप० श्रौ ०, १२।४।१३) |] 

करम्भं कृत्वा तिर्य |पीवस्पाकमुंदारथिम्‌ । 
षुषा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्त्स न रूरुपः ॥३॥ 


~~~ ----=---+---~------- ~+ 


१. करम्भः करम्बम्‌ दधिसक्तवः ( दशपाद्युणादिवृत्तिः, ७।१७)} । अथवा करम्भः 
क्रियते मम्भसा, जलेन इति --जलमिभित सक्तु । 
२. विगतसामर्यं भवति (सायण) । 


काण्ड ४ । अनु ° २1 सृक्तं ७ अथर्व॑वेदभाष्यं २३ 


(जक्षिवान्‌) जिसने खाया है (क्षुधा) भूख से; (सः ) वह (न रूरुपः) नहीं 
विमोहित हुभा, मूच्छित हृजा [विष के प्रभावसे |( दुष्टनो) हे तन्‌ को दूषित 
करनेवाले विष ! 

[विष है तो तन्‌ को दूषित करनेवाला, परन्तु क्षुधा के कारण यदि 
विष, प्रभूतमात्रा मे भी, खा लिया है, तौ उक्त विधि दारा तय्यार किया 
करम्भ विषप्रभाव को निवारित कर देता है । तिर्यम्‌ = “तिरः अन्तधौ 
(अष्टा० १।४।७६), तिरोहित--निवारित करनेवाला करम्भ । पीवा == 
प०ल (आप्टे) । | 

विते मदं मदावति शरमिव पातयामसि । 
भ्र त्वां चरुभिव येषंन्तं वच॑सा स्थापयामसि ॥८॥ 

(मदावति) हे मद अर्थात्‌ मूर्च्छा पैदा करनेवाली ओषधि | (ते मदम्‌) 
तेरे मद को, मस्ती को (शरम्‌, इव) हिसाकारी बाण के सदृश (विपातया- 
मसि) हुम विगत कर देते है, दूर फक देते है, मौर (येषन्तम्‌ ) हिसाकारी 
अर्थात्‌ उबलते हुए, खौलते हए (चरम्‌ इव ) परिपक्व तण्ड्लो के सदृश 
(त्वा) तुन्ञे (वचसा) वेदोक्त वचन द्वारा (प्र ) प्रकर्षेण (स्थापयामसि) अलग 

स्थापित कर देते हैँ | शीतावस्था का होने के लिए ।| | 

| येषन्तम्‌ = यूष हिसायाम्‌ (भ्वादिः ) अति प्रतप्त चरु हिसा करता है, 
हाथ को सुलसा देता है । चरुः =परिपक्व तण्डुल (श्रौतपदा्थं-निवंचन) । | 


परि ग्राप॑मिवाचितं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिष्ठं वृक्ष ईव स्थाम्न्यभ्िखाते न रूरुपः ।॥५॥ | 
(परि ग्रामम्‌") प्रति ग्रामके सबभर > पणेतया (4 

गये [ गृहसमूह | को (इव) जैसे (वचसा) राजाज्ञा द्वारा (स्थापयामसि 
हुम = करते है, स्थिर करते ह, (इव) इसी प्रकार (अभ्रिखाते) 
कुदाली द्वारा खोदी गई हे ओषधि ¦ (वृक्ष इव ) वृक्ष के सदृश तु (स्थाम्नि) 
नियत स्थान में (तिष्ठ) स्थित हो जा, (न रूरपः) [अनजाने | खानेवाले 
को तू मूच्छित न कर, [अर्थात्‌ खानेवाले के उदर मेही तू स्थिर रह्‌, उसके 
शरीरमें न फैल । परिपक्व करम्भ के सेवनसेतु खानेवाले के उदर मेही 
विलीन हो जा । जल तथा करम्भये दोनों, इस ओषध के विघातक है, इसके 
प्रभाव को नष्टकरदेते ह ।) 


पवस्तैस्तवा परयक्रीणन्‌ दृशभिरजिनैरुत । 
भक्रीरंसि त्वमोँषधरेऽधिखाते न रूरुपः ॥।६॥ 
` ह. परिग्ामम्‌ ग्रामं ग्रामं परि । वीप्सा अभिप्रेत है । यथा वृक्षं वृक्षं परि्षिचति । 
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तूने मूच्छित नहीं किया । 


| खरीदी दासी मालिक को नुकसान नहीं पटूंचाती, अपितु उसकी 


सेविका होती है, अतः तूने मूच्छित नहीं किया । पवस्व. पा (रक्षणे) वस्त॑ः 
(वस्त्रः) अर्थात्‌ एरीर की रक्षा करनेवाले वस्तो द्वारा । | 


अनाप्ताये व॑ः प्रथमा यानि कमणि चक्रिरे । 
वीरान नो अन्न मा द॑भन्‌ तद्‌ व॑ एतत्परो दे ॥७॥ 


(अनाप्ताः) जिनसे वढकर कोई आप्त नहीं, एसे (ये) जिन (प्रथमाः ) 
प्रथमकोटि के पुरुषों ने (यानि) जिन (कर्माणि) कर्मो को (चक्रिरे) किया 
है, (तत्‌ एतत्‌ ) उस क्मकलाप को (वः) तुम्हारे (पुरः) सामने (दधे) ओँ 
रखता ह, ताकि बुरे कर्मं (अत्र) इस जीवन मे (नः वीरान्‌) हमारे पुत्रों 
यावीरोंकी (मा दभन्‌) हिसानकरं। [अभिप्राय यह कि तुम एसे कमं 
करो ताकि तुम्हंन रोगहो, न ओषधि कौ आवश्यकता हो । | 


सूक्त ८ 
(१-७) अथव्किराः । राज्याभिषेकम्‌, चन्रमा, जापः । 
अन्‌ष्टुम्‌; १,७ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌; ३ तिष्टुम्‌, 
५ विराट्‌ प्रस्तारपक्तिः । 
भूतो भुतेषु पय आ द॑धाति स मतानामधिपरतिर्बभूव । 
तस्य मृत्युश्चरति राजसूयं स शाजां राज्ययनुं मन्यतामिदम्‌ ॥१॥ 
(भूतः) सत्तासम्पन्न राजा (भूतेषु) सत्तासम्पन्न प्रजाजनों में (पयः) 
पेय-जल को (आ दधाति) सर्वत्र स्थापित करताहै। (सः) वहु राजा 
(भूतानाम्‌ ) सत्तासम्पन्न प्रजाजनों का (अधिपतिः वभूव) अधिष्ठाताया 
मुख्य रक्षक हज है । (तस्य) उस राजा के (राजसूयम्‌ ) राजोत्पादक यज्ञमें 
(मृत्युः) मृत्यु भौ अधीनस्थ हुई (चरति) विचरती है, (सः राजा) वह राजा 
(इदम्‌ राज्यम्‌) इस राज्य को (अनुमन्यताम्‌) अनुमत करे, स्वीकृत करे । 
| भूतः == भू सत्तायाम्‌ -1-क्तः; सत्तासम्पन्न, शक्तिसम्पन्न, सत्त्व- 
सम्पन्न । पयः=- पेयजल; पेयपद में धात्व्थं अविवक्षित है, अभिप्रेत है जल- 


१. दशभिः = सम्भवतः दुशालो द्वारा । पवस्त भौर अजिन के सहयोग के कारण "दश" 
भी बहुमूल्य वस्तु प्रतीत होती है । दकं ~ दुशले। . | 
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(अध्रिखाते) कुदाल वारा [जड समेत | खोदी गई (ओषधे) हे 
ओषधि ! (त्वा) तुज्ञे (पवस्ते) रक्षा के वस्त दवारा, (दशंभिः) दुर्गो दारा 
(उत) तथा (अजिनैः) मृगछालों द्वारा (पयेक्रीणन्‌) उन्होने खरीदा है, 
अतः (प्रक्रीः असि) खरीदी | दासीवत्‌ | (त्वम्‌) तू है, अतः (न रूरूपः) 
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सामान्य । "जल" पान, स्नान, कृषि तथा उद्योग के कर्मो के लिए प्रजाजनों 
म स्थापित करना अभिप्रेत है) मृत्युः राजाके राज्यम मानो राजा की 
अधीनता में हुई मत्य विचरती है। अनुमन्यताम्‌ = अनुमति अर्थात्‌ स्वीकृति 
अभिप्रेत है राज्याधिपति बनने के लिए ।| 


अभि प्रहि माप॑ वेन उग्रण्चेत्ता संपत्नहा। 
र तिष्ट मित्रवर्धन तुभ्यं टवा ग्रधि बरुवन ॥२॥ 
| हे राजन्‌ ! | (अभि) राजसिहासन कीओर (प्रेहि) गमन कर, 
(मा) न (अप वेनः) राजकान्ति अर्थात्‌ शोभा से अपगत हो, विहीन हो, 
(उग्रः) शासन में उग्ररूप, (चेत्ता ) सचेत ओर ( सपत्नहा ) राज्यनिष्ट 
तथा अन्य शत्रओं का हनन करनेवाला बन 1 (मित्रवधन ) राज्य मे मित्रो 
करी संख्या का वर्धन करनेवाले ! तथा मित्रराष्टरके राजां का वधेन 
करनेवाले हे राजन्‌ ! (आ तिष्ठ) राजसिहासन पर्‌ आ वठ। (देवाः) 
राज्य के दिव्य विद्वान्‌ (तुभ्यम्‌) तैरे लिए (अधि) स्वाधिकारपूवक (ब्रुवन्‌) 
जासन-व्यवस्था-सम्बन्धी कथन करते रहं } । 
| सपत्न = एकपति के अधीन रहनेवाले, राज्यान्तगंत शत्रु; तथा पर- 
राष्ट शत्र । वेनः==वेनति कान्तिकर्मा (निधं २।६ ) तथा गतिकर्मा 
(भ्वादिः) । | 
आतिष्ठन्तं परि विश्वै अमूषं दिये वसानश्चराति स्वरोचिः । 
महत्‌ तः ्रष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥२॥ 


(आ तिष्ठन्तम्‌) सिंहासन पर आ स्थित हए को, (विस्वे) सब 
प्रजाजन, (अभूषन्‌) अलंकरूत करते है, (श्रियम्‌, वसानः ) शोभायुक्त वस्त्रौ 
को पहनता हुआ | राजा |, (स्वरोचिः) निज स्वाभाविक दीप्तिवाला हुआ 
(चरति) राज्यम विचरतादै। (वृष्णः ) सुखवर्षा करनेवाले, (असुरस्य) 
प्रज्ञावान परमेश्वर का (तत्‌ नाम) वह्‌ नाम (महत्‌) महान्‌ है, (विश्व- 
रूपः) अर्थात्‌ वह “जोकि विर्व को रूप देता है, ओर (अमृतानि) अमृत- 
तत्त्वों पर (आतस्थौ) सर्वत्र अधिष्ठातु रूप मं स्थित हं 1 | 

[ मन्त्र के उत्तरार्धंमे परमेदवरका वणन हृंजा है। इस वणेन द्वारा 
राजाको सूचितकियादहैकि तु परमेव रीय सहासन पर स्थित हु ५ 
अतः प्रजा पर सदा सुख की वषा करते रहना, जीर रजञावान्‌ हुजा, राज्य 
को समग्र रूपोंवाला करना, तथा अमृत होने के साधनां पर संदा जस्या 
करना राजा परमेद्वरीय सिंहासन पर स्थित हुआ हं । यथा-- , 

“स॒ त्वायम लवत्‌ स्वे सधस्थे स देवान्‌ यक्षत्‌ स उ कत्पयाद्‌ विशः । 
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(अथवं० २।४।६) । अर्थात्‌ उस परमेश्वर ने तेरा आह्वान किया है, साथ 
वेठने के सिहासन पर, (सः) वह्‌ (देवान्‌) देवों को (मन्त्र २) (यक्षत्‌) 
राष्टयज्ञ के लिए संगत करे, वही प्रजां को सामथ्येवान्‌ करे । इस कथन 
दारा यह सृक्षाया है कि तेरे राष्टृयज्ञ मे सामथ्यं प्रदान करनेवाला 
परमेर्वर तेरा सहायकहै, तू परमेश्वर के सदृश राज्य को सामथ्येवाला 
कर । कल्पयात्‌ = कल्पयतेलंटि आडागमः। 


व्याघ्रो अधि वैयौधरि वि क्र॑मस्व दिशो महीः। 

विशस्त्वा सवी वाज्छन्त्वापों दिभ्याः पय॑स्वतीः ॥५॥ 

(वेयाघ्रे अधि) व्याघ्र के चमं पर उपविष्ट हभ, (व्याघ्रः) व्याघ्र- 
वत्‌ दुष्प्रधर्षं तू राजा (महीः) महती (दिशः) दिशाओं पर (वि ऋमस्व ) 
पराक्रम कर, उन्हें विजित कर। (त्वा) तुञ्चे (सर्वाः विशः) सवंदिक्स्थ 
प्रजाएं (वाञ्छन्तु) चाहे, ओर [उन दिशाओं के | (पयस्वतीः) सारिष्ठं 
(दिव्याः आपः) दिग्यजल [अभिषेक के लिए] तुञ्चे चाहं । 

| पयस्वतीः पयः है सार । यथा “'पयस्वत्‌ मामकं वचः” (अथर्व 
२।२४।१) । अभिषेक = असिञ्चन्‌ (मन्त्र ६) तथा “अभिषिञ्चामि 
(मन्त्र ५) । | 

या पौँ दिव्याः पय॑सा मद्न्त्यन्तरिंक्न उत वां पृथिव्याम्‌ | 

तासां त्वा सवाँसामपाममि षिञ्चामि वचसा ॥५॥ 

(याः दिव्याः आपः) जौ दिव्य जल (पयसा) सारभूत रस द्वारा 
(मदन्ति) प्राणियों को तुप्त करते ह, (अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्ष मेँ स्थित 
(उत) तथा (पृथिव्याम्‌) पृथिवी में स्थित है, (तासाम्‌, सवसिम्‌, अपाम्‌) 
उन सव जलो के (वचसा) वर्च॑स्‌ द्वारा (त्वा) है राजन्‌! तुके (अभि- 
षिञ्चामि) म अभिषिक्त करता ह, तेरा राज्याभिषेक करता हं । 

| मदन्ति = तपेयन्ति, मद्‌ तृप्तियोगे (चुरादिः) । राज्याभिषेकं के 
लिए देखें, यजुवद ( १०।१-४) । | 

श्म त्वा व्च॑सासिजञ्चन्नापों दिव्याः पय॑स्वतीः। 
यथासो मित्रवधनस्तथां ला सविता करत्‌ ॥६॥ 
| हे राजन्‌ | (दिव्याः पयस्वतीः आपः) सारिष्ठ, द्युलोक से वर्षा के 


१. अथवा यह अभिप्रायदहै किराज्यका राजा तो परमेश्वरहै, जोकि राजसिहासनें 
पर बटा रै, उसने तुभ ेजेण्ट बनाकर राजासन पर अपने साय विठाया है, अतः 
परमेरवरीय इच्छानुसार राज्य का शासन करना । 
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जल, (त्वा) तुज्ञे (वच॑सा) वर्चस्‌ द्वारा (अभि असिञ्चन्‌) ५.१५ 
(यथा) जिस प्रकार कि (मित्रवर्धनः असः ) त्‌ पर-राष्ट्‌ मं मित्रसंख्य 
तथां अन्ताराष्ट्ियि मित्रों की संख्या को क तथा) उस प्रकार 
४ ठ मे (करत्‌) करे । 

सविता) सर्वो्पादक परमेश्वर (त्वा) तु्ने (करत्‌ 

। (१ से प्राप्त वर्षा-जल स्वच्छ = है, भूमिष्ठ जनल भी वर्षा 
द्वाराही प्राप्त होता है, परन्तु भूमि के पदार्थो मे मिलकर पूणतया स्वच्छ 

नहीं अन्तर्राष्ट्रिय । | 

नहीं रहता । अन्ताराष्टरियि.अ तर । ध 

एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिहं हिन्वन्ति महते सो्॑गाय । 

समुद्र न सभुव॑स्तस्थिवांसे पमञ्यन्तं द्री पिनम॒प्स्व न्तः ॥७॥ 

ह (व्याघ्रम्‌ ) व्याघ्रवत्‌ पराक्रम करनेवाले राजाका (परिषस्वजानाः) 
तब ओर आलिङ्गन करते हुए (इमाः) ये आपः न (सहम्‌) 
सिह्‌-तुच्य पराक्रमी राजा को (महते सौभगाय) महान्‌ ९. तथा 
महाशोभा के लिए (हिन्वन्ति) प्रीणित या प्रेरित न । | व 

प्रजाज अन्तः) जलों के भीतर (तस्थिवास 
वाते प्रजाजन, (अप्सु अन्तः) जलं के ्‌ 
= ) चीते को (ममुज्यन्ते) बार-बार जलद्वारा शुद्ध-पवित्र ४ 
६ (न) जैसेकि (सुभवः) उत्तम भूमिके जल (समुद्रम्‌) समुद्र को पवित्र 
। क गं 
क [पराक्रम की उग्रता के भिन्त-भिन्न स्वरूप को दशनि कै लिए 
व्याघ्र, सिह तथा द्वीपी का कथन किया हे । प्ररिषस्वजानाः = परि+ छ 
संगे +लिटि कानच । हिन्वन्ति. हिवि प्रीणनार्थः । मम्‌ ज्यन्ते = मृजूष्‌ शुद्ध 
(अदादिः) अभ्यासस्य रुक्‌-जागमः । | | 
सुष्त £ 
(१-१०) । भृगुः । त्रैककुदाञ्जनदेवता । अनृष्टुम्‌; २ ककुम्मती; 
ि ३ पथ्यापंकतिः । 


एहि जीवं ्राय॑माणं परवैतस्यास्यक्ष्यम्‌ । 
विश्वेभिर परि धिजीवंनाय॒ कम्‌ ॥१॥ ॑ 
ननन ज जीवित ग ओर (एहि) आ, 
आञ्जन 1] (जीवम्‌) जीवित मनुष्यकं 
उसेतू त हो, (पर्वतस्य) तु पर्वेत-सम्बन्धी है, (अक्षयम्‌) ५५५१. 
लिए हितकर दै, (त्रायमाणम्‌) तू जक्षि का त्राण करता है, (विश्वेभिः देवेः") 


। बन्धौ साक्षात्काररूपी 
। द्वारा ही ब्राह्मीरुचिः अर्थात्‌ ब्रह्मसम्बन्धी साक्षात्राररूपी 
॥ 1 है। यथा "पूर्वो यो देवेभ्यो जातौ नमो रुचाय ब्राह्मये" ; ““र्चं 


बाह्म जनयन्तो देवाऽमग्रे तदन्रवन्‌"' (यजुः० ३१।२०.२१) । 
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विविध प्राकृतिक दिव्य तत्त्वों हारा (दत्तम्‌) तु दिया गया है, (जीवनाय) 
जीवनके लिएतु (कम्‌) सुखदायक (परिधिः) परिधि दहै, चारों मर स्थित 
घेरारूपरहै, प्राकारदहै। 

[ मन्त्र ७ मे आञ्जन को पुरुष" शब्द द्वारा सम्बोधित किया है, 
अतः सूक्त के मन्त्रो मे चेतना-तत्त्वकाभी वर्णन प्रतीत होतताहै। वह्‌ है 
ब्रह्मपुरुष । ब्रह्मपुरुष आञ्जन है, संसार की अभिव्यक्ति करता दहै, ओर 
अक्षिगत रोग अर्थात्‌ दृष्टिरोग को शान्त करता है, दृष्टि को अवाज्छनीय 
विषयों को भोर जाने से रोक्ता है । अञ्जन रहै, सुरमा । आंख मे लगाया 
जाता हि । | 


परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । 
अएवानामर्वैतां परिपाणाय तस्थिषे ।।२॥ 


(पुरुषाणाम्‌) पुरुषों का (परिपाणम्‌) परिरक्ष, परिपालकः, 
(गवाम्‌) गौओं का (परिपाणम्‌) परिरक्षक, परिपालक (असि)त्ूहै। 
(अवताम्‌) वेगवाले (अश्वानाम्‌) अश्वो के (परिपाणाय) परिरक्षण, परि- 
पालन के लिए (तस्थिषे) तू स्थित हुआ है। 

[अवताम्‌ = अवं गतौ + शतु प्रत्यय । मन्त्र में अञ्जनम्‌ अर्थात्‌ सुरमे 
जौर ब्रह्म दोनों का वणेन है । दोनों ही परिरक्षकर् परिपालक हैँ । सुरमा 
यद्यपि आंखों को ज्योति के लिए प्रयुक्त होता है, परन्तु इसके खाने का भी 
विधान हुमा है। मन्त्र ३ में आञ्जन को “जीवभोजनम्‌' कहा है । जीव- 
भोजनम्‌ अर्थात्‌ “जीवानां जीवतां प्राणिनां भोगसाधनम्‌ असि" (सायण) | 
खाद्यहोनेसेसुरमा का अभिप्रायरहै, सुरमा की भस्म, आजञ्जनभस्म । ब्रह्म 
तो पुरुषो, गौओं, अश्वो आदि प्राणियों के परिरक्षण के लिषए ही जगत्‌ में 
स्थित है । यथा स प्रजाभ्यो वि परयति यच्च प्राणति यच्च न'' (अथवं० 
१३।४ (१), ११); अर्थात्‌ वह प्रजाओं कौ रक्षा के लिए जगत्‌ को देख 
रहा टै जोकि प्राणधारीहै गौर नजौ प्राणधारी नहीं--जडहै।| 

उतासि परिपाणं यातुजम्भनमाञ्जन | 
उतामूतस्य त्वं वरेत्थाथो असि जीवभोजनमथों हरित मेषजम्‌ ॥ ३ 
(उतत) तथा (परिपाणम्‌) परिरक्षक, परिपालक (असि) तू है, (यातु- 
जम्भनम्‌) यातनाओं का विनाशक (आञ्जन) हि आञ्जन ! (उत) तथा 
(त्वम्‌) तु (अमृतस्य) शीघ्र न मरने या अमृत होने के साधन को (वेत्थ) 
१. वह ब्रह्म ही जीवन के लिए सुखदायक परिधिरूप ह । यथा "यत्र दं ब्रह्म क्रियते 
परिधिर्जीवनाय फम्‌” (मर्व ° ०।२।२५) । 


काण्ड ४ । सनु ° २। सूक्त £ अयववंवेदमाष्य २६ 


जानता है, (अथो) तथा (जीवभोजनम्‌) जीवित प्राणियों का तू भोजनैः 
(अथो) तथा (हरितभेषजम्‌) शरीर के हरेपन रोग की, तथा विषयों हारा 
हरे गये, विषयोन्मूख हुए आत्मा कौ ओषध ह । 

[मन्त्र मे आञ्जन अर्थात्‌ अञ्जनभस्म, तथा सवत्र अभिव्यक्ति 
करनेवाले ब्रह्म का वर्णन हुआ है । आञ्जन = मा (सवत्र) + अञ्ज्‌ “अञ्ज्‌ 
व्यकिति-म्रक्षण-कान्ति-गतिषु"” (रुधादिः); अर्थात्‌ सवत्र जगत्‌ कौ व्यक्ति 
अर्थात अभिन्यविति करनेवाला ब्रह्म। यातवः=यातनाः (सायण) । 
यातनां = कष्ट, पीडाएं । इनके निवारण के लिए आञ्जन अर्थात्‌ अञ्जन- 
भसम का प्रयोग अभिप्रेत है। शरीर का हुरापन पित्तके विकरेतहोजानेसे 
होतादै। इसके निवारण के लिए भो अञ्जनभस्मका प्रयोग करना 
चाहिए । मन्त्रम मूख्यरूप मे ब्रह्म का वणेन हुआ है, इसलिए वेत्थ शब्द 
का प्रयोग हुभा है, ओर अमृतस्य द्वारा मोक्ष का कथन किया ह । अमुत 
का मुख्य अथं मोक्ष है, जिसकी प्राप्ति ब्रह्मोपासना, ब्रह्म के प्रति मात्म- 
समर्पण द्वारा होती है) ब्रह्म भी जीवित प्राणियों अर्थात्‌ ब्रह्मोपासकों 
का भोजनः दै, इसलिए ब्रह्म को अन्न कहा है, “अहमन्नम्‌, अहमन्नादः" 
(तैत्ति० उप० ३।१०।६) । योगी ब्राह्य-आनन्दरस का पान करते हँ । यह्‌ 
आनन्दरस है "अन्नम्‌! । यथा “रसौ वसः, रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनन्दी 
भवति” तैत्ति उप० २।७। ब्रह्य अन्नाद" भी दहै, प्रलय-काल मेँ वह्‌ 
जगद्रूपी अन्न का अदन करता है।| 

यस्याञ्जन भ्रसपेस्यङ्खमङ्खं परुष्परुः । 
ततो यक्ष्मं वि वांधस उग्रौ म॑ध्यमशीरिव ।*४॥ 

(आञ्जन) हि अञ्जनभस्म ! तथा सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले 
बरह्म ! (यस्य) जिसके (अद्धम्‌ अङ्गम्‌) अद्घ-अद्ध में (परः-परः) तथा जोड- 
जोड मे (प्र सपंसि) तू फलजातादहै, तो (ततः) उस पुरुषके शरीरसे 
(यक्षम्‌) यक्ष्मरोगको (वि बाधसे) त्रु बाधित करदेतादहै, (इव) जसे 
कि (मध्यमशीः) मध्यलोक म शयन करनेवाली वायु (उग्रः) रोगौन्मूलन 
मे उग्ररूप हई [यक्ष्म को उन्मूलित कर देती ह । | 

[ ब्रह्मपक्ष में, जव ब्रहम निज उपासक के अद्ध-अङ्घ ओर जोड-जोड 
मे तथा रोम-रोम मे अभिव्यक्तहो जातादहै, तब वह निज कृपा से उपासक 
१. अनक्ति कान्तिमन्तं करोति शरीरम्‌ इति । अञ्जनभस्म द्वारा शरीर कौ कान्ति 

बढती है । 
२. मध्यलोकं अर्थात्‌ अन्तरिक्ष कौ वायु मे आक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, ओर 
वह्‌ शुद्ध होती दै, अतः यक्ष्म को निवारित कर देती है। 
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फे यक्ष्म आदि रोगोंको भी शान्त कर देता है । "व्याधि" जादि उपासनामें 
अन्तरायकूप होते है, जिन्दै कि "चित्तविक्षेपः कटा है। ये परमेङ्वर की 
कृपा से हट जाते है, (योग० समाधिपाद, सूत्र २७.३०) 1, 


ननं पराप्नोति शपथो न कत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
चै, + विष्कं निति वि 
नेन विष्क॑न्धमधनुते यस्त्वा बिभंत्याडजन ॥५॥ 


(आञ्जन) हे सर्वत्र अभिव्यवित करनेवाले ब्रह्मरूप । | मन्त्र ७ | 
(यः) जो उपासक (त्वा) तुञ्ने (विभक्ति) निज जीवन में धारित तथा 
सम्पोषित करता है, (एनम्‌) इसको (न शपथः) न शपथ, (न कृत्या) न हिसा 
करने कौ भावना, (न अभि शोचनम्‌) न शोक (प्राप्नोति) प्राप्त होतादहै। 
(एनम्‌) इसको (विष्कन्धम्‌) गति-प्रतिवन्धक विघ्न अर्थात्‌ अन्तराय (न 
अश्नुते) नहीं व्याप्त करते । । | 
[ मन्त्रम ब्रह्म-पूरूष का मुख्य वणन दै 1 ब्रहम अर्थात्‌ परमेश्वर 
को “पुरुषविशेष ईव रः”' कहा है, (योग° समाधिपादः, सूत्र २४) । यजुवद 
म ब्रह्मप्रतिपादक पुरुषसूक्तः भी दै (यजुः० ३१), अतः ब्रह्म, पुरुष है । 
शपथः =-यह परकृत शाप नहीं है । णपथ स्वयं ली जातीहै, भौर शाप अन्य 
व्यक्तिद्वारा दिया जाता दहै । इसलिए 'शपथाभिशापौ मे द्विवचन का प्रयोग 
=॥ है, (निरुक्त ७।१।३), यथा “अथापि णपयाभिशापौ'' । कृत्या कृती 
छेदने (तुदादिः), दूसरे की हिसा कौ भावना) ब्रह्मोपास्तक यह समन्ता 
हैकिजो दुःख-कष्ट मिलते वे जपने कर्मके अनुसार न्यायपूर्वक ओर 
व्यवित के सुधार के लिए, उसे सचेत कराने के लिए ही मिलते है, अतः वह 
दुःख-कष्ट मिलने पर भी शोक नहीं करता । यथा "तत्र को मोहः कः शोकः 
एकत्वमनुपर्यतः”” (यजुः० ४०।७॥ । अन्तराय (मन्त्र ४) । विष्कन्धम्‌ = 
वि +स्कन्दिर्‌ गतिशोषणयोः (स्वादिः), गति" अथं अभिप्रेत दै । वि 
गतिः == विष्कन्धम्‌ = “"गतिप्रतिवन्धकम्‌ विघ्नजातम्‌'' (सायण) । गौणा 
मे, जो अञ्जनभस्म का सेवन करता है उसका मानसिक परिवतेन हौ 
जाने से, वह मानसिक रोगों से मुक्त हो जाता है। मानसिक रोग रहै, शपथ 
लेना, हिस भावना, तथा अतिशौक आदि तथा मानसिक गति में विघ्नं 
का विनाश ।| 


असन्मन्त्राद्‌ दुष्वप्याद्‌ दुप्कृताच्छम॑टादुत । 
4 च ८ # 1 
दरदश्चक्चैषो घोरान्तस्मांननः पाध्ाज्जन ॥६। 


र (आञ्जन) है सर्वत्र अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्म-पुरुष ! (असत्‌- 
मन्त्रात्‌) बुरी मन्त्रणा अर्थात्‌ गुप्त मन्त्रणा से (दुष्वप्न्यात्‌) बुरे स्वप्नो से 
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प्राप्त विकलता से, (दुष्कृतात्‌) दुष्क से, (उत) तथा (णमलात्‌) पापसे, 
(दर्दः) हदय कौ दुर्मना से, (घोरात्‌ चक्षुषः ) चक्षु के घोरपन से, 
(तस्मात्‌) उस कथित प्रत्येक से (नः) हमारी (पाहि) रक्षा कर। 

[ मन्त्र-भावनाओं से स्पष्ट है कि मन्त्रम ब्रह्म-पूरुष का वणन है, 
अञ्जन-भस्म का नहीं । असन्मन्त्र =! द्रौ संनिषद्य यन्मन्तरयेते राजा तद्‌ वेद्‌ 
वरुणस्तृतीयः'” (अथव ° ४।१६।२ ) अर्थात्‌ दो बैठकर जौ मन्त्रणा करते 
ह, उसे वरुण-राजा जानता है, तीसरा हुभा । इससे प्रतीत होता है कि यह्‌ 
मन्त्रणा है गुप्तमन्त्रणा, बुरी मन्त्रणा, षड्यन्त्र । शमल है पापः, जोकि 
'शम्‌' अर्थात्‌ चित्त की शान्तिको “अलम्‌' अर्थात्‌ समाप्त कर देता है। 
घोरात्‌ चक्षुषः =र्भाख का घोरपन, अर्थात्‌ क्रूरता । | 

इदं विद्वाना॑जजन स॒त्य व॑शष्यामि नागतम्‌ । 

सनेयमश्वं गामहमात्मानं तव॑ परुष ॥७॥ 

(आञ्जन) सवत्र अभिव्यवित करनेवाले, (पूरुष) है ब्रह्म-पूरुष } 
पुरुषः | (इदम्‌) इसे [कि तू, हमारी रक्षा करता दै “नः पाहि ' (मन्त्र) | 
(विद्वान्‌) जानता हृजा (सत्यम्‌, वक्ष्यामि) मै सत्यका ही कथन करूंगा, 
(न, अनृतम्‌) अनृत अर्थात्‌ असत्य का नहीं । [इसके प्रतिफल में] 
(अदवम्‌) अदव, (गाम्‌) गौ, (तव आत्मानम्‌) तथा तेरे आत्मस्वरूप को 
(अहम्‌, सनेयम्‌) म प्राप्त करू, या इन सबका भागी बन्‌ । 

[ इदम्‌ = यह पद सवेनामपद है। सर्वनामपदं पूरव परामर्श होते 
है । पूर्वै के मन्त्र द्मे ' 'असन्मन््र" आदिसे रक्षा की प्राथना ब्रह्म सेकी 
गई है, अतः "इदम्‌ द्वारा उसी का परामशं मन्त्र ७में अभिप्रेतदै। सदा 
सत्यकथयन से, ब्रह्म-पूरुष प्रसन्न होकर, उपासक को यात्रा के लिए अश्व, 
भर दूध के लिए गौ प्रदान करता है, जिसका दुग्ध उपासक के लिए अन्न- 
रूप होता है। साथ ही उपासक बरह्मपूरष से उसके 'आत्मस्वरूप' की 
प्राप्ति की याचना भी करता दै। | 


त्रयो दासा आजजनस्य तक्मा बरखसि ग्रादहिः। 
वर्षिष्ठः पवैतानां तरिकडन्नापं ते पिता ॥८॥ 

(आञ्जनस्य) स्वेत् अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्मपुरुष के (त्रयः) 
तीन (दासाः) दासवत्‌ वशवर्ती ह [सायण], या उपक्षयनीय है, (तक्मा) 
कृच्छं जीवन अर्थात्‌ कष्टमय जीवन, (वलासः) वल का क्षेपण अर्थात्‌ बल 
का अभाव, (आत्‌) तदनन्तर (अहिः) सपेवत्‌ परचिद्र-प्रवेशी पुरूष । 
१. अथवा, सप॑वत्‌ कुटिल गति, अर्थात्‌ चाल, व्यव्हार । 
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(पवंतानाम्‌) परवतो में (वर्षिष्ठः) सबसे वृद्ध अर्थात्‌ पुरातन या सुखवर्षी 
(त्रिककुद्‌ नाम) तीन ककदोवाला पर्वन (तै) हे ब्रहा-पूरुष ! तेरा (पिता) 
पितादहै। 

| दासाः==दसु उपक्षये (दिवादिः) । ब्रह्म-पूरुष के "आत्मस्वरूप' 
[ मन्त्र ७] कीप्राप्तिहो जाने पर कच्छ जीवन, बलक्षय, तथा सरप॑वत्‌ 
परचिद्र मे प्रवेण, ये तीनों उपक्षीण हो जातेहँ। पर्वतानाम्‌' तथा 
त्रिककुद्‌" -येदो पद विचारणीय दह । पवेत पद अनेकाथेक है । निघण्टु 
१।१० में पवेत, मेववाची है, परन्तु इस आजञ्जन-प्रकरण में पवेत का अथं 
है पवेवान्‌ अर्थात्‌ जोडवाला । यथा,--'पवंवान्‌ पवेत: । तत्प्रकृतीतरत्‌ 
सन्धिसामान्यात्‌'” (निरुक्त १।६।२०) । मन्त्र मे पवेत' पदं सन्धिवाचक 
है, अर्थात्‌ वर्णो की सन्धि द्वारा निमित 'पद', शब्दात्मक-पद । वह है मोम्‌, 
जोकि अ,उ,म्‌'' इन तीनवर्णोकी सन्धि द्वारा निष्पन्न है। इसलिए 
ओम्‌ की व्याख्यामे अ, उ,म्‌'' इनतीन वर्णोकी व्याख्या माण्ड्क्य 
उपनिषद्‌ में हुई है । माण्ड्क्य उपनिषद्‌ मे, प्रथमः पादः, द्वितीयः पादः तथा 
ततीयः पादः द्वारा । इन तीन पादोंको “अकारः, उकारः, मकारः'' कहा 
है (माण्डूक्य उप० खण्ड ८) । 


त्रिककुत्‌ = इसके परिज्ञान के लिए निम्नलिखित मन्त्र विचारणीय | 


है, यथा-- 
सुदेवो असि वरुण यस्थ ते सप्तसिन्धवः । 
अनु क्षरन्ति काक्‌दं सुरम्यं सुषिरामिव ।। 
--ऋ० ८।६६९।१२; तथा निरुक्त ५।४।२७ 
हे वरुण ! (सुदेवः) उत्तमदेव (असि) तुह, (यस्यतै) जिसतेरे 
(सप्तसिन्धवः) सात स्यन्दन करनेवाले मच्त्र (काकुदम्‌) काकुद के अनुकूल 
क्षरण करते है, (इव ) जँसेकि (सम्यम्‌) उत्तम ऊर्मियोंवाला खोत (सुषिराम्‌) 
सुचिद्रा भूमि मेँक्षरण करता है । मन्त्रम काकुदम्‌! को व्याख्या मे निरुक्त 
मे कहा दहै कि “काकुदं ताल्वित्याचक्षते, जिह्वा कोकुवा सास्मिन्‌ धीयते" 
(५।४।२७; पदसंख्या ७६) । अर्थात्‌ काकुद है "तालु", मुखस्थ प्रदेश, ओौर 
कोकुवा है जिह्वा जोकि इस तालु मे धारित होती हे । 
काकुदम्‌ ==“ कोकुवा + धा" । इस निष्पत्ति मे वणंविकार, व्ण॑नाश 
आदि नाना परिवत्तंन करने होते है, जोकि विलष्ट कल्पना है । काकुदम्‌ में 
ककुद्‌ या ककुत्‌ पद स्पष्ट प्रतीत होता दै। वेल की गर्दन कै समीप एक 
उच्च प्रदेश उभरा हृ होता दहै जिसेकिं ककुद्‌ कहते हैँ । तालु भी 
उच्च प्रदेशदहै। इस अथंमें भी ककुद्‌ का अभिप्राय "तालु सम्भवदहैे। 
सक्त के मन्त्र = मेँ त्रिककुत्‌" पद पठित है, अतः इसका अथं (तीन ककुदो 


काण्ड ४। अनु° २। सूक्त € अथवेवेदभाष्य ३३ 


वाला प्रदेश अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। तालु मे तीन उच्च प्रदेश 
अभिप्रेत है, कण्ठ ओर दो ओष्ठ, एक नीचे का ओष्ठ ओर दूसरा ऊपरका 
ओष्ठ । ब्रह्म-परुष का जप “ओम्‌'' द्वारा या ओम्‌ सम्बन्धी तीन अवयवो 
्अ,उ,म्‌"द्राराहोताहै।ये दही “त्रिककृत्‌'' ह| 

ते पिता =ये “त्रिककुत्‌” है ब्रह्म-पूरुष ! तेरे पिता हैँ । इन तीनों के 
समूहरूप ओम्‌ द्वारा ब्रह्म-पूरुष की अभिव्यक्ति होती दै, अतः द्ये पिता 
कहा है ¦ अथवं (४।३६।६) मेँ अग्नि मे विचरनेवाले अग्नि नामक परमेश्वर 
को ऋषीणां पूत्रः" कहा है, ओर इस द्वारा ऋषियों को पिता कहा है, 
क्योकि ऋषियों मे आर्षं दुष्ट कै उत्पन्न होने पर परमेश्वर का साक्षात्कार 
उन्हे होता दै । इस प्रकार वेद की वस्तुवर्णन-शेली अद्भुत । | 

यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं दिमवतस्परं । 
यातश्च सवौज्जम्भयत्सवौश्च यातुध्रान्य |: ॥९॥ 

(यत्‌) जो (आज्जनम्‌) सर्वत्र संसार की अभिव्यक्ति करनेवाला 
ब्रह्म, (तरैककुंदम्‌) तीन ककुदो से आविर्भूत होता है, ओर (हिमवतः परि 
हिमवान्‌ शीत परवत या स्थान से अभिव्यक्त ठौता है, वह्‌ (सर्वान्‌ यातु- 
धानान्‌) सव यातनाओं के निधिभूतों को तथा (स्वाः च) सव (यातु- 
धान्यः) स्वरीलिङ्खी यातनाओं की निधियों को (जम्भयत्‌) नष्ट करता है । 

 त्रैककुदम्‌ = तीन ककुद्‌ स्थान है, कण्ठ तथा ओष्ठद्रय । (मन्त्र ८) 
की व्याख्या में त्रिककुद्‌ का स्वरूप स्पष्ट किया है । योगाभ्यास के लिए शीत- 
प्रदेश अधिक सहायक होता है, अथवा हिमवान्‌ ह प्रसिद्ध हिमालय पव॑त । 
यातुधान हैँ यातनाओं की निधिभूत राजसिक तथा तामसिक इन्र्या, तथा 
यातुधानीः है यातनाओंकी निधिभ्रूत राजसिक तथा तामसिक चित्त- 
वृत्तिर्या 1 यथा--^रजस्तमो मोप गा मा प्र मेष्ठाः” (अथवं० ८।२।१) । | 

यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यसे । 
उभे ते मद्र नाम्नी ताभ्यां नः पाद्चाज्जन ॥१०॥ 

(आञ्जन) हे सवत्र संसार की अभिव्यक्ति करनेवाले ब्रह्मपुरुष । 
(यदि वा) चाहेतू (त्रैकुदम्‌ असि) तीन ककुद-स्थलों से आविर्भत हुआ 
है, (यदि वा) अथवा (यापनम्‌) उपरामं विधिसे प्रकट हुमा (उच्यसे) 
कहा जाता है, (ते) तेरे (उभे नाम्नी) दोनों ४ (भद्रे) सुखदायक ओौरं 
कल्याण करनेवाले ह, (ताभ्याम्‌) उन दोनों नामों हारा (नः) हमारी (पाहि) 


रक्षा कर। | । त 
[ मन्त्र में पुल्लिङ्ध (आज्जन) तथा नपसक (त्रैककुदम्‌) दोनों पद 
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का प्रयोग हभा है, जोकि ब्रह्म-पुरुष ओर ब्रह्म दोनों का निर्देश करता है। 
शत्रैककुदम्‌' नाम की व्याख्या पूर्वोक्त मन्त्रोमेकीजा चुकीदह। यामुनम्‌ = 
यम उपरमे (भ्वादिः), सांसारिक भोगों से उपरतिः, विश्चाम, उनभोगौका 
परित्याग । भद्रं -भदि कल्याणे सूखे च (भ्वादिः) । | 


सक्त १९ 
(१-७) अथर्वा । शङ्कमणिः । आनुष्ट्ुम; ६ पथ्यापंक्तिः; 
७ पंचपदा परानुष्टुप्‌ शक्वरी । 
वातांञ्जातो अन्तरि्नाद्विधुतो ज्योतिंषस्परिं । 
स नोँ द्िरण्यजाः शङ्खः कृशनः पात्वंहसः ॥१॥ 

(वातात्‌) मानसून वायु से, (अन्तरिक्षात्‌) अन्तरिक्ष से, (विद्युतः, 
विद्युत्‌ से, (ज्योतिषस्परि) ज्योति से (जातः) उत्पन्न हुमा, (सः) वह 
(कृशनः) तनूकृत, (हिरण्यजाः) सुवणत्पिन्न (शङ्खः) शङ्ख (नः) हमारी 
(पातु) रक्षा करे (अंहसः, हनन से । 

[शद्ध की उत्पत्ति होती है समृद्रसे तथा नदियोवाले प्रदेशो से, 
ओर इनमे जल की सत्ता मानसून वायुसे होती है, जिसका निदेश वातात्‌ 
द्वारा हभ है । अन्तरिक्षात्‌ --अन्तरिक्षस्थ मेधो से भी जल प्रदान होता दै। 


विद्युतः =-मेघीया-विदयुत्‌ भी वर्षा द्वारा जल प्रदान करती है । ज्योतिषस्परि ` 


-=सूर्यै-ज्योति से भी जल प्रदान होता है । सूयं के उत्तरायण तथा दक्षिणायन 
होनेसे भी वर्षाहोती दै! शङ्खं यतः जलप्राय प्रदेशोंसे प्राप्त होतादहै, 
अतः मन्त्रके पूवर्धिं में उन स्थानोंका निदंश किया है जोकि जलप्रदानं 
कारण दहैं। 

हिरण्यजाः =- जैसे जलीय प्रदेशों से कपदिकाषं श्वेत तथा पीतवणं 
की, उभयविध, प्राप्त होती है, इसी प्रकार शङ्खं भी सम्भवतः ख्वेत ओर 
पीत भरी प्राप्त होते हों । हिरण्य पीतवर्णी होता है, पीतवर्ण होने से पीत 
शंख को हिरण्यजाः" कहा है । कृशनः करण तनूकरणे (दिवादिः), पीतवर्ण 
शद्ध तनकृत अवस्था मे, अल्प परिमाण मे, प्राप्त होता है । अंहसः = 
आहन्तीति अंहः, (निरुक्त ४।४।२५; तुतावपद (५७) । शङ्खः = शाम्यतीति 
(उणादि १।१०२, दयानन्द); श्भुं रोगों को शान्त करता है, अतः शद्खु- 
पद श्खुभस्म का निर्देश करता है। कायंमें कारण का उपचार हुआ दहै। 
वैयनाथ पञ्चाङ्मे शद्ध-भस्म के सम्बन्धमें कहा है कि “यह यञ्ृत्‌, 
तिल्ली, उदर कै विकार, आमांशु तथा संग्रहणी, पेट-ददं अम्लपित्त, गुल्म, 


१, अथवा "हिरष्यजाः शङ्खः" का अभिप्राय है, 'हिरण्यभस्म-मिश्ित शद्ध भस्म ।' 
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अजीर्णं आदिमे विशेष उपयोगी है। यह पित्ताधिक्यको कम करती है 
(वे यनाथपञ्चा जख संवत्‌ २०३०) । | 

यो अग्रतो रोंचनानां समुद्रादधि जज्ञिषे । 

शद्भुनं हत्वा रक्षोस्यत्रिणो वि षंहामरे ॥२॥ 

(यः) जो (रोचनानाम्‌) चमकते पदार्थो मे (अग्रतः) मुखिया है, 
श्रेष्ठ पदार्थं है, (समुद्रात्‌ अधि) वहतु समुद्रसे (जज्ञिषे) पदा हुआ है। 
(शङ्खेन) उस शद्ध द्वारा (रक्षांसि) रोग-कीटाणु-राक्षसों का (हत्वा) 
हनन करके (अत्रिणः) रक्त, मांसादि को खा जानैवाले रोग कोटाणुञों का 
(वि षहा महे) हम विशेष पराभव करते हें। 

[ णु के नाद द्वारा राक्षसो ओौर अत्रियों का हनन तथा पराभव 
नहीं होता । पे गुण शङ्ख की भस्ममेंहै, जैसाकि मन्त्र कौ व्याख्यां 
दर्णा दिया है । समुद्रोत्पनन पदार्थो में शद्खु' अधिक रोचन ह, चमकता है । | 

शद्ध नामीवाममंति शङ्खनोत सदान्वाः । 
णो नो विश्वभेंपजः कृशंनः पात्वंहसः ॥२॥ 

(शद्धंन) णद्ध हारा (अमीवाम्‌ ) रोग को, (अमतिम्‌) अज्ञान को, 
(उत) तथा (शद्भंन ) शङ्कु दारा (सदान्वाः) सदा सशब्द पीडाओं, चिल्ला- 
हट पैदा करनेवाली पीडाओं को [ विषहामहे, मन्त्र २| हम पराभूत करते 
है, (शद्धः) श्व (नः) हमारे लिए (विषश्व-भेषजः) सब रोगों का भौषध 
है । (कृशनः२) हिरण्य सदृश पीतवर्ण शङ्ख (अंहसः) हनन से (नः) हमारी 
(पातु) रक्षा करे। 

[ कृशन: हिरण्यनामेतत्‌ (सायण) । शद्ध अस्थि-रूप है [ मन्त्र ७ | । 
यह “विरवभेषज” नहीं हो सकता । श ह्भभस्म को विदव-भेषज कहा जा 
सकता है । शह्भ-भस्म नाना रोगोँका शासक है, (देखो मन्त्र १ की 
व्याख्या) । | 

दिवि जातः संमुद्रनः सिन्धुतस्परयाभतः। 
स नों हिरण्यजाः शद् ग्रयुष्परतरणो मणिः ॥४॥ 

(दिवि) द्युलोक [के जलो | मेँ (जातः) प्रकट हुजा, (समृद्रनः) समुद्र 
से पैदा हआ, (सिन्धृतः परि आभृतः) स्यन्दनशील नदियों से आहृत होता 
है! (श्वः) शह्भः (हिरण्यजाः) हिरण्य से पैदा हज (सः) वहं (आयुष 


१. शङ्खः शाम्यतीति वाः “'शम्‌ सेभ्यः” इच्धियेभ्यो वा । 
२. कृश अर्थात्‌ अल्पमात्रा मे उत्पन्न दिरण्य-सदृश्ष पीतवर्णी शं । 


1 1) 0/1, 1111. | 1 
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प्रतरणः) आयु का बद़ानेवाला (मणिः) बहुमूल्य पाषाण के सदृश बहुमूल्य 
है । [हिरण्यजाः =सुवणंभस्म-मिधित श्कभस्म । | 


समुदराज्जाता मणिवृत्राज्जातो दिवाकरः | 
सो अ्रस्मान्त्सवेतः पातु हेत्या देवासुरेभ्य॑ः ॥५॥ 


(समुद्रात्‌) समुद्र से (जातः) पेदा हुमा, (मणिः) बहुमूल्य पाषाण के 
सदृश बहुमूल्यवान्‌ शद्ध है । (वृत्रात्‌) अन्तरिक्ष काआवरण करनेवाले 
मेघ से (जातः) पैदा हुआ, (दिवाकरः) दिन के करनेवाले सथं के सदश 
पीतवर्णी है । (सः) वह्‌ शद्ध (सवेतः) सव ओर से (अस्मान्‌ पातु) हमारी 
रक्षा करे वह (हेत्या) अपने शस्त्र से (देवासुरेभ्यः) देवों ओर असुरोंसे 
रक्षा करे। 

[ वृत्र है मेघ, जोकि अन्तरिक्ष काञावरण करताहै। मेधघके जल 
से शद्ध पदा होता दै) यद्यपि श्भुः समूद्र सेपेदा होताहैतोभी इसे 
मेघोत्पन्न कटा है, समुद्रम जल की सत्ता मेघवृष्ट जलद्वाराही होती है। 
जेसे शङ्खं मेघीय जल से पैदा होता है, इसी प्रकार मेघ द्वारा आवृत सूर्य भी 
मेघावरण कै हट जाने पर मानौ पैदा होता है । उस समय पीतवर्णी सूर्य 
के सदुश, पीतवर्णीं शङ्ख चमकता दै । देवासूरेभ्यः पातु =-दिव्य तत्त्व है 
अग्नि, विद्युत्‌, सूर्यादि मौर आसुर तत्त्व हैँ अन्धकारोत्पन्न मच्छर, सर्पादि। 
इन द्विविध तत्त्वों से उत्पन्न रोगों से शङ्खभस्म, विशेषतया हिरण्यपरिपाक 
के साथ परिपक्व शङ्कभस्म, रक्षाकरतीहै। सायणने 'सः' द्वारा शद्भु- 
विकारो मणिः" का ग्रहणकियादहै। यहाँ विकार से सम्भवतः शङद्कुविकत 
कोई ओषधविशेष अभिप्रेत हो । | 


दिरंण्यानामेकों ऽसि सोमात्‌ त्वमथि जङ्गिषे 
रथे त्वमसि दशेत ईपुधो रोचनस्त्ं भर ण आर्ुपि तारिषत्‌ ॥६॥ 


[हे शङ्क ! | (हिरण्यानाम्‌) दिरण्य-सदुश चमकीले पदार्थो मे (एकः 
असिज तु भी एक चमकीला पदार्थहै, (त्वम्‌) तु (सोमात्‌ अधि) जलसे 
या मानो चन्द्रमा से (जज्ञिषे) पैदा हुभा है । (रथे) योद्धा के रथमें (त्वम्‌) 
तु (दशतः) दशंनीय (असि) होता दै, (इषुधौ) इषुओं को धारण करनेवाले 
निषङ्खमे, तुणीरमें (त्वम्‌) तु (रोचनः) चमकता है। (नः) हमारी 
(आयूंषि) आयुञं को (प्र तारिषत्‌) वह्‌ बढ़ाये । 

| सोम जल (आष्ट) । अथवा सोम चन्द्रमा । चन्द्रमा प्रथिवी 
का उपग्रह है, पृथिवी को परिक्रमा करता ओौर प्रथिवी से कटकर अलग 
हआ है । परृथिवीसे शङ्कु पदा होता । सम्भवतः चन्द्रमा भी किसी समय 
समुद्र की स्थित्तिहो ओर उसमे भी किसी समय शद्भु उत्पन्न हुए हो । 


--॥* 
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सम्भवतः इसीलिए "शद्भुघ्रस्थः' नामक एक स्थान-विशेष चन्द्रमामें है 
(आष्ट) । योद्धाओं के रथमें शङ्खं की स्थिति कही है । युद्धकाल मे यह 
त्र की स्थिति तथा उसकी चाल-ढाल को सूचित कर सकनेके लिएहे। 
धसी प्रकार योद्धा के निषङ्घ में भी उसकी स्थिति कहीहै। रथम स्थिति 
तो रथ-योद्धा के लिए है, जौर निषद्घ में स्थिति पदाति-योद्धा के लिए कही 
दे । | 

देवानामस्थि कृशनं वभूव तदत्मन्वर्चर त्यप्स्वं न्तः । 

तत्‌ त वध्नाम्यायुंवे वर्चसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय 

काशनस्त्वामि र॑क्षतु ॥७॥ 

(देवानाम्‌) देवों सम्बन्धी (अस्थि) श्खरूपी-दद्ी (कृशनम्‌ ) हिरण्य- 
सदश चमकीली (बभूव) हुई है । (तत्‌) वह हद्री (आत्मन्वत्‌ ) जीवात्मा 
से सम्पन्न हई, आत्मावाली हुई, (अप्सु, अन्तः) जलो कै भीतर (चरति) 
विचरती है । (तत्‌) उसे (तै) तेरी (आयुषे) स्वस्थ आयु के लिए, (वच॑से) 
तेज के लिए, (वलाय) शारीरिक बल के लिए, (दी्चुत्वाय) दीर्घायु के 
लिए, (शतशारदाय) सौ शरद्‌ ऋतुभां सम्बन्धी सौ वर्षो तक के जीवनके 
लिए (बध्नामि) मँ वाधिता हुं, (काशन ) करुणशन अर्थात्‌ हिरण्य से उत्पन्न 
पीत-णद्भ (त्वा) तुञ्े (अमि रक्षतु) सब ओर से सुरक्षित करे । 

[देवानाम्‌ = वात आदि दिव्यतां से उत्पन्न शख (मन्त्र १) | 
आत्मन्वत - -मन्त्र मे सजीव शङ्क का वणेन किया है जोकि समुद्रादि के जलों 
मे विचरता है । अस्थिमय-शङ्भ आगु-वृद्धि मादिका कारण नहीं हो सकता, 
अतः णद द्वारा णङ्-भस्म प्रतीत होती है। र, अथं समग्र सूक्तके 
अभिप्रायके अनुकल भीदहै। वध्नामि= इस पद मे "हस्ते | बध्नामि का 
कथन नहीं हुभा । इसका यहं भी अभिप्राय सम्भवरहै कि “सेवित जख 
अस्म" को तेरे शरीर में, अनुपान कौ सहायता से, मँ दुद्बद्ध कर देता हूं 
जिससे कि वह्‌ तैरी सव प्रकारसे रोगों से रक्षा करे ।| 

॥ चतुथं काण्ड का द्वितीय अनुवाक सम्पूणं ॥ 


रनुवाक > 
सुक्त ११ 
(१-१२) भृग्वद्धिराः । अनड्वान्‌ देवता । त्रिष्टुभ्‌; १-४ जगतीः; 
२ भुरिक्‌ त्रिष्टुभ्‌; ७ षट्पदा अनुष्टुन्यर्भोपरिष्टाज्जगती 
निच॒च्छक्वरी; ८-१२ अनुष्टुभ्‌ । 
अरनद्वान्‌ दाधार पृथिवीमुत ग्राम॑नद्वान दाधारोवं १न्तरिक्षम्‌ । 
ञअनद्वान दाधार प्रदिशः पदुरवीरंन्वान विश्वं सुषनमा विवेश ॥६॥ 


(अनड्वान्‌) संसार-रूप शकट का वहन करनेवाले परमेश्वरः ने 
(दाधार) धारित तथा पोषित किया है (प्रथिवीम्‌, उत, याम्‌) पृथिवी को 
तथा दुलोक को, (अनड्वान्‌ ) अनड्वान्‌ ने (दाधार) धारित तथा पोषित 
किया है (उरू अन्तरिक्षम्‌) विस्तीणं अन्तरिक्ष को । (अनड्वान्‌ दाधार) 
अनड्वान्‌ ने धारित तथा पोषित किया है (प्रदिशः) विस्तृत दिशाओं को, 
तथा (षट्‌ उर्वीः) ६ उवियों को, (अनड्वान्‌) अनड्वान्‌ (विरवम्‌, भुवनम्‌ ) 
समग्र भुवनों में (आ विवेश) सर्वत्र प्रविष्टहै। 

[अनडवान्‌ = अनो वहतीति (दशपाद्युणादिवृत्ति, ९।१०७), इस 
अभिप्राय का द्योतक मन्त्र, यथा “पञ्चवाही वहत्यग्रमेषां ्रष्टयो युक्ता 
अनुसंवहन्ति । अयातमस्य ददृशे न यातं परं नेदीयौऽवरं दवीयः'' देखे, 
अथवेवेदभाष्य (१०।८।८); मन्त्र मे परमेश्वर को संसार-शकट का वहन 
करनेवाला कहा है । षडर्वी ~. "दयौश्च प्रथिवी च अहश्च रात्रिश्च आप्‌- 
-चौषधयदच'' (सायण) । वस्तुतः षडुर्वीः' पद प्रदिशः का विशेषण है । उर्वीः 
== ऊर्णुञ्‌ आच्छादने (अदादिः) । ये ९ है पूरवे, दक्षिण, पदिचम, उत्तर, ध्रुवा 
भौर उध्वं दिशां । विडवम्‌, भुवनम्‌ = जात्येकवचन, भुवन १४ होते हँ । | 
ञ्ननद्वानिनद्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयां छक्रो षि मिमीते अध्षनः। 
भृतं भविष्यद्‌ सुव॑ना दहन्‌; सर्वा देवाना चरति व्रतानि ॥>॥ 

(अनड्वान्‌ इन्द्रः) अनड्वान्‌ दै इन, परमेरवयवान्‌ परमेदवर, (सः) 
वह्‌ (पशुभ्यः) पशुओं [कौ रक्षा | के लिए (वि चष्टे) विशेषतया देख रहा 

, (शक्रः) शक्तिमान्‌ परमेदवर (व्रयान्‌ अध्वनः) जीवनके तीन मार्गो 
का (विमिमीते) निर्माण करता है । (भूतम्‌, भविष्यद्‌, भृवना = भुवनानि) 


का क 


१. मन्त्र ११ मे अनड्वान्‌ को श्रह्य' कदा टै । 
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भूत, भविष्यद्‌ [तथा वर्तमान | तीनों भवनों को दोहता हुमा परमेश्वर 
(देवानाम्‌) देवों के (सर्वा = सर्वाणि, व्रतानि) सब कर्मो को (चरति) 
करता है। 

| इन्द्रः = इदि परमैश्वर्ये (भ्वादिः) । त्रयान्‌ अध्वनः = आधिभौतिक, 
आधिदैविक तथा आध्यात्मिक मागं, जीवन के । भूतम्‌ आदि दुहानः 
परमेरवर तीनों कालों के जगत्‌ से, प्रजा के लिए, दुग्ध आदि पदार्थोका 
दोहन कर रहा है तथा वह सूर्यादि देवों के कर्मो को भी स्वयमेव सम्पादित 
कर रहा है । व्रतम्‌ कर्मनाम (निषं° २।१) । पश्‌भ्यः == ^तवेमे पञ्च पशवो 
विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः” (अथवें० ११।२।९) । | 
इन्द्रो जातो मनुष्य |्वन्तय्र॑सतप्रति शोड्चानः। 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न संषैद्‌ यो नाश्नीयादनडहों विजानन्‌ ॥२॥ 

(मनुष्येषु अन्तः) मनुष्यो के हृदयो के भीतर (इन्द्रः) परमेदवर्य॑वान्‌ 
परमेश्वर (जातः) प्रकट होता है, (घमं) प्रदीप्त हुआ, (तप्तः) ्ञान से 
चमकता हुआ वह (शोशुचानः) अत्यन्त प्रदीप्त हुआ (चरति) हूदयों में 
विचरता है । (यः) जो (अनड्हः विजानन्‌) संसार-शकट के वहन करने- 
बाले को प्रत्यक्ष जानता हुञा (उदारे) उदार जगत्‌ में (न अरनीयात्‌ ) 
भोगों का भोग न करे, (सः) वह (सप्रजाः) उत्तम-प्रजनवाला (न सेत्‌) 
संसार में पुन: सरण नहीं करता, जन्म नहीं नेता । 

[घमः =-घु क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः), दीप्त्यथे अभिप्रेत है। 
तप्तः = “यस्य ज्ञानमयं तपः" (मुण्डक १।१।६) । सुप्रजाः = असिच्‌ समा- 


जाता दहै ।| 
ञअनदवान दुहे सुकृतस्य छोक एने प्याययति पव॑मानः पुरस्तात्‌ । 
पर्जन्यो धारां मरुत ऊधो अरस्य य॒ज्ञः पयो दक्षिणा दाहो यस्य ॥४॥ 
(सुकृतस्य लोके) सुकमं के लोक मे (अनड्वान्‌ ) संसार-शकट का वहन 
करनेवाला परमेश्वर (दहै) भोग्यो का दोहन करता है, प्रदान करता ह, 
(पवमानः) पवित्र करनेवाला सूयं (पुरस्तात्‌) पूव मे विद्यमान हुआ (एनम्‌) 
इस अनड्वान्‌ को (आप्याययति) बढाता दै, इसके गुण-कर्मो का कथन 
करता है। (पर्जन्यः) मेघ, (धाराः) मेघोत्पन्न वर्षाधाराएं, (मरुतः) 
मानसून वायुएँ (अस्य) इस अनड्वान्‌ का (ऊधः) दुग्धाय है, (यज्ञः) 
अनडवान्‌ के प्रसाद के लिए किया गया यज्ञकमें (पयः) तत्फलसूप दुग्ध है, 


५५१५५५4५... 
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दुगध-सदृश पुष्टिकारक है, (दक्षिणा) यज्ञकमं में प्राप्त दक्षिणा भी (अस्य) 
इस अनड्वान्‌ का (दोहः) दोहरूप' है । 

यस्य नेशे यज्ञपतिने यन्नो नास्य॑ दातेशे न प्॑तिग्रहीता | 

यो विश्वजिद्‌ विंश्वमृद्‌ विश्वकर्मा प्रम नों ब्रूत यतमश्चतुप्पात्‌ ।॥५॥ 

. (यस्य) जिस अनड्वान्‌ का, (यज्ञपतिः) यज्ञ का स्वामी--यजमान 

(न ईशे) अधीश्वर नहीं, (न यज्ञः) न यज्ञ अधीश्वर है, (न अस्य दाता ईशे) 
न इसके ज्ञान करा दानी अधीदवर है, (न प्रतिग्रहीता) ओरन दान ग्रहण 
करनेवाला अधीश्वर है । (यः) जो परमेइवर (विश्व जित्‌) विश्व का जेता 
(विर्वभृत्‌) विर्व का भर्ता, (विश्वकर्मा) तथा विश्व का कर्ता है, ( धर्मम्‌ ) 
उस दीप्यमान का (नः) हमारे प्रति (ब्रूत) कथन करो, (यतमः) जीव, 
प्रकृति ओौर परमेङ्वर मे नो कोई कि (चतुष्पात्‌) चतुष्पाद ब्रह्म है । । 
| | अनड्वान्‌ है संसार-शकट का वहन करनेवाला चतुष्पाद्‌ ब्रह्म । 
संसार का कोई व्यक्ति या कोर कमे, चतुष्पाद्‌-ब्रह्मका अधीश्वर नहीं । 
ब्रह्मविद्या का प्रदाता तथा प्रतिग्रह करनेवाला भौ इसका अधीश्वर नहीं । 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म का वणेन माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे हृभा है । | 


येन॑ देवाः स्व |रारुरुदुषित्वा शरीरममृतस्य नाभिम्‌ । 
तेनं गेष्म सुकृतस्य लोकं घरमस्यं वरतेन तप॑सा यञस्यव॑ः ॥६॥ 


(येन ) जिस अनडवान्‌, अर्थात्‌ संसार-णशकट का वहन करनेवाले की 
करृपासे देवाः) देवकोटि के लोग (अमृतस्य नाभिम्‌) मोक्ष के बन्धक अर्थात्‌ 
मोक्ष के द्वारभूत (शरीरम्‌ हित्वा) शरीर का त्याग कर (स्वः) मुखविशेष 
के स्थान पर्‌ (जाररुहुः) आरूढ हए, (तेन) उस अनड्वान्‌ की कृपासे 


१. मन्त्र मेँ ७ दोहं का कथन हज है । (१) सुकमे के लोक मे अनड्वान्‌ द्वारा प्रदत्त 
भोग । (२) पजन्य अर्थात्‌ मेघरूपी दोह । (३) मेधीय वर्षा-चाराओं-रूपी दोह्‌ । 
(४) मरुतः अर्थात्‌ मानसून वायुजौ-रूपी दाह । (५) परमेश्वर कौ प्रसन्नता के 
लिए किये गये अकाम्य यज्ञकमं, जिनमे प्रवृत्ति अनड्वान्‌ की ही प्रेरणा द्वारा होती 
है, यहं भी वोहरूप है । (६) पयः अर्थात्‌ दृग्धरूपमें प्राप्त आत्मशुद्धि-रूप र । 
(७) दक्षिणारूपी दोह, अर्थात्‌ परमेश्व रीय यज्ञकर्म को ऋत्विक रूपें १ 
परमेरवररूपी यजमान द्वारा प्राप्त दक्षिणा, अर्थात्‌ वद्धि; दक्षिणा = दक्ष दुद 
(भ्वादिः) । ` । 

विह्ञेष--जनङ्वान्‌ है संसार-शकट का वहन करनेवाला परमेश्वर, प्रजापति 
जोकि प्रजाभों मेंरमरहाहै। यह दोह रै चतुष्पाद्‌-्रह्मका। चतुष्पाद्‌-ग्रह्य है 
कम-भेद से अनङ्वान्‌-परमेडवर कहलाता टै । शेष पर्जन्य, आदि दोह अनङ्वान्‌- 
परमेरवरण़तत ह । [र 


~^ 
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(घमेस्य व्रतेन) दीप्यमान अनडवान्‌-सम्बन्धी ब्रत द्वारा, (तपसा) तथा तप 
द्वारा (यशस्यवः) यशस्वी हुए हम, (सृकृतस्य लोकम्‌) सुकर्मो के लोकं को 
(गेष्म) प्राप्त हों । 

[शरीर अमृतकी नाभिहै। परीरके रहते ही तरतं, तपश्चर्या आदि 
द्वारा सुकभियोंके लोकको प्राप्त कियाजा सकेता है । नाभिम्‌-णह्‌ 
वन्धने (दिवादिः) । व्रतेन =अनड्वान्‌-सम्बन्धी त्रत (मन्त्र ११ ) । | 

इन्द्र रूपणाग्निवहन परजापतिः परमृष्ठी विराट्‌ | 
विश्वानैरे अकमत वैश्वानरे अर॑क्रमतानडु्यक्रमत। 

सो [ठंहयत्‌ सो धारयत ॥७॥ 

[ चतुष्पाद्‌ ब्रह्म, मन्त्र ५| चतुष्पाद्‌ -- ब्रह्म ( इनदर सूयं है (रूपेण) रूप 
द्वारा; (अग्निः) अग्निर (वहेन) जगद्‌ के वहनहारा; (प्रजापतिः) प्रजाओं 
का पति है; (परमेष्ठी) परमस्थानमें स्थित है, (विराट्‌) तथा विराट्रूप 
हे । (विर्वानरे) विश्वानर मेँ (अक्रमत) वह प्रविष्ट है, ( वैश्वानरे)" 
वैर्वानर मे (अक्रमत) प्रविष्ट है, (अनडुहि) अनड्वान्‌ मे (अक्रमत) 
प्रविष्ट है । (सः) उसने (अदु हयत) जगत्‌ को दृढ किया ह, (सः) उसने 
जगत्‌ का (अधारयत) धारण कियाहै। 

[ अनडहि अक्रमत = अनड्वान्‌ है संसार-शकटं का वहन करनेवाला 
परमेश्वर, उसमें प्रविष्ट उससे भिन्न ही होसा चाहिए, वह प्रकरण-प्राप्त 
चतुष्पाद्‌ ब्रह्म ही है । यद्यपि परमेश्वर ओौर चतुष्पाद्‌ ब्रह्म एकं हीरे, तो 
भौ कार्यभेदसेयेदो रूप एक ही चतुष्पाद्‌ ब्रह्म के है । ब्रह्म है वृहत्‌ शक्ति- 
मान्‌ ओौर वह ही परमेश्वर है, जबकि वह्‌ ठेश्व्यवान्‌ जगत्‌ का उत्पादक 
ओर धारक होता है) इस प्रकार गुण-कमंके भेदरूपी उपाधयो द्वारा एक 
ही ब्रह्मके नानानाम होते है, यथा “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु 
चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः सः प्रजापतिः ।'' (यज्‌ः०° ३२।१) । 

वह सूं है, रूप द्वारा । जैसे सूर्यं प्रकाशमान ह वैसे ब्रह्म भी प्रकाश- 
मान है । इसलिए इसे 'आदित्यव्णैम्‌' कहा है (यजुः० ३१।१८) । वहन 
दारा बह अग्निहै। अग्निद्रारा अभ्निरथों, रेलगाडियों तथा मिलो मे वहन 
क्रिया होती दै, विद्युत्‌ भी अग्नि ही है) ब्रह्य प्रजाओं का अधिपति है, अतः 
प्रजापतिदै | वह परमेष्ठीरै,दूरसे दूरके स्थानों मे तथा सवश्रेष्ठ स्थान 
जीवात्मा में स्थित है । वह विराट्‌ रूप है, विशेषतया प्रदीप्त है । ““आदि- 
त्यवर्णम्‌” है (यजुः० ३१।१८) । विश्वानर हँ सूयं ओर विद्युत्‌, तथा 


१. ““अयमेवागनर्वेदकानर इति शाकपूणिः । विश्वानरायेते उत्तरे ज्योतिषी | सूयं तथा 
विद्युत्‌ ] वैश्वानरोऽयम्‌ | भमिष्ठ-अग्निः | यत्‌ ताभ्यां जायते" (निरुक्त ७।६।२३) । 


ष्ट अथवैवेदभ 
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वेरवानर है अग्निः ( वैर्वानर-प्रकरण, निरुक्त, अध्याय ७, पद ६, २३) । 
ब्रह्म विश्वानर तथा वैश्वानर मेँ प्रविष्ट है । | | 


मध्यमेतदं नइहर यत्रैष वह आहितः । 
एतावंदस्य भाचीनं यावान्‌ मत्यङ््‌ समाहितः ॥८॥ 


(अनड्हः) संसार-शकट का वहन करनेवाले परमेश्वर ए 
यह (मध्यम्‌) मध्य प्रदेश है, (यत्र) जहाँ कि (एषः वहः) यह्‌ ४. 
वाला परमेश्वर (आहितः) स्थित है । (एतावत्‌) इतना ही (अस्य) इस 
अनड्वान्‌-परमेश्वर का (प्राचीनम्‌) पूवंका भाग है, (यावान्‌ = यावत्‌) 
जितना कि (प्रत्यङ्‌) परिचम मे (समाहितः) सम्यक्‌ स्थित है । ह 

[ककं ओर मकर राशिको परस्पर मिलानेवाली रेखा 
कोदोभागोंमें विभक्त करतीहै, पूव॑भागमे ओर 1 
दोनो भागपरिमाणमे समह, बरावर-वराबर हँ । वहनकर्ता अनडवान्‌- 
परमेरवर, इन दो विभागों के मध्य में स्थित हुआ, दोनों भागों का यथावत्‌ 
वहन करता है, शासन करता है । । 


सौर जगत्‌ मे सूयं ककं-मकररेखा को दो बरावर-वर में 
। ५ -बरावर भागं 
बाटता है । जनवरी से जून तक ६ महीनो में सूयं इस रेखा के पूर्वं में रहता 
है, ओर जुलाई से दिसम्बर तक ६ मासोंमे परिचममें रहतादहै। इसेही 
तथा प्रत्यङ्‌ द्वारा निदिष्टकियाहै। "वहः" का अर्थहै 
सोर परिवारका वहन करनेवाला सूर्यं । आहितः = सूर्यं स्थापि 
गया है "चतुष्पात्‌ ब्रह्म! द्वारा । | क 
यो वेदानदुदौ दोहन सपनानुंपदस्वतः । 
प्रजां च लोकं चाप्नोति तथां सप्त्ृषयों विदुः ॥९॥ 
(यः) जो (अनड्हः) अनङ्वान्‌-परमेदवर के (अ पदस्व 
ड २१।१्‌ तः/ न उप्‌- 
क्षीण होनेवाले (सप्त दोहान्‌) सात दोहो को (वेद) न वि, ( र 
च) व या प्रकृष्ट जन्म को, (लोकम्‌ च) ओर लोक को (आप्नोति) 
प्राप्त होता दहै, (तथा) उस प्रकार (सप्त ऋषयः) सा 
व ) सात ऋषि (विदुः) 
| सप्त दोहाः (मन्त्र ४्की टिप्पणी मेँ कथित)। येसप्त दो 
यावत्काल यष्टि की स्थिति है, तावत्‌-काल तक विद्यमान रहते दहै न 
उपक्षीण नहीं होते । एेसे ज्ञानी को प्रकृष्ट-जन्म प्राप्त होता है, तथा प्रकृष्ट 
लोक । सप्त ऋपयः = अध्यात्मपक्ष में सप्त ऋषिदहैँ शरीरस्थ । यथा-- 
सप्त ऋषयः प्रतिहिताः श रीरे""(यजुः० २४।५५)। “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः 


| 


प 
॥ 


| 


1; 
| ‡ 
॥ { 


1 
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शरीरे, षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी आत्मनि (निसक्त १२।४।३८; पदं 
सप्त ऋषयः (२५) । 

आधिदैविक पक्ष मे सप्त ऋषि है, सप्तषिमण्डल । ये द्यलोक की 
उत्तर दिशा मेँ स्थित हैँ । इमे ऋक्ष-मण्डल' भी कहते है । पास्चात्य ज्यौतिः 
णास्तर से इसे“ ०५-8०'' कहते है, अर्थात्‌ वड़ा री । ऋष पद क अप- 
भ्रंश है "र्ठ । इसके सम्बन्ध में “विदः का प्रयोग, कविता रूप मे इन्दे 
चेतन ऋषि .1.{कर किया गया दहै । विदुः मे बहुवचनं ऋक्ष के ताराओं 
के बाहूल्यके कारण है ।| 

पद्भिः सेदिम॑वक्रामननिगां जद्धभिरुत्विदन्‌ । 
श्रमेगानदवान कीलालं कीनाशंश्चामि गंच्छतः ॥१०॥ 

(प्डिः) परोंद्वारा (सेदिम्‌) विनाश को (अवक्रामन्‌) कुचला हुमा, 
ओर (इराम्‌) जल को (जद्धाभिः ) जद्धाओं हारा (उत्विदन्‌) ऊपर की 
ओर्‌ खदेडता हा, (अनड्‌वान्‌ ) प्राणवान्‌ सूर्य, (कीनाशः च) भौर किसान 
[ये दोनों] (श्रमेण) श्रमद्वार (कीलालम्‌) अन्न के (अभि ) अभिमुख 
(गच्छतः) जाते, अन्न प्राप्त करतेर्है। 

[ "पद्ध" द्वारा ६ दिशाओोंमे सूयके पादोंका वर्णन हूञा है ओर 
'जद्ाभिः दवारा गति ओर वेग सूचित किया गया है । यथा “जद्भयोजेवः'' 
(अथव ° १६।६०।२) । अतः "जदा" पद हन्‌" धातु से व्युत्पन्न प्रतीत होता 
है, हन हिंसागत्योः (अदादिः ) 1 जङ्घा पद में गत्यर्थं सुचित हजा है । पाद 
तो शरीर की स्थिति के साधन दहै ““पादयोः प्रतिष्ठा" [ स्थितिः | (अथवर 
१६।६०।२) । सूयं कौ रदिमयों के अग्र भागो को भी “पादाः'' कहते हँ, यथा 
“बालस्यापि रेः पादाः पतन्ति शिरसि भूभृताम्‌" (पञ्चतन्वः १।३१८ ) । 
ये पादाग्र जव पृथिवी के जलप्रधान प्रदेशों पर पडते दै, तव जल वाष्पी- 
भूत होकर अन्तरिक्ष की ओर उड़कर मेघ निर्माण करता दै, ओौर वर्षा 


१. यथा “जमी यर ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं ददुशरे कुह्‌ चिद्दिवेयुः । अदब्धानि वरुणस्य 
व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति” (ऋ° १।२४।१०) । द्युलोक में इन्हे रीछको 
आकृति में दर्शाया जाता है । निरुक्त मे ऋष्ाः का अर्थं नक्षत्र टै । ऋष्षः -- भल्लूकः 
(उणा० ३।९७; दयानन्द) । तथा ` "भल्लूकः" (दशपायुणादिवत्ति; ६२१; 
उज्ज्वलदत्त) । “अमीय ऋश्ताः'' मन्त्र मे ऋक्षाः" पद द्युलोक के समग्र ताराभौं 
सम्बन्धी है, जोकि रात्रिम तो द्ष्टिगोचर होते दै, मौर दिन मे चहं । यह्‌ प्रशन 
केवल भत्ल्‌काकृति-सम्बन्धी तारागणो के लिए नहीं दहै। 

“शिशुपालवध (६।३४।) तथा "रघृवंश' (१६।५३) मे भी अभिप्राय पूवेवत्‌ है । 


(ष्टे) । 


र, 
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दारा कृषि से अन्न पैदा होता है, ओर कृषक अर्थात्‌ किसानों को अन्नलाभं 
होता दहै। कृषक वेत को तैयार कर, अन्न वोते है, अतः करृषकों ओर सूयं 
के सहयोग से कीलाल पैदा होता है, "कौलालम्‌ अन्ननाम” (निषं० २।७) । 
इरा जल, यथा “इरावत्यः नदीनाम" (निघं० १।१३ )। मन््रपसित 
अनड्वान्‌ पद भी भिन्नार्थक है । अनतः प्राणनाम (अन प्राणने; शवस 
प्राणने, अन च (अदादिः) । अन्‌ + असुन्‌ = अनस्‌, अनः । सूयं प्राणवान्‌ है, 
ओौर प्राणप्रदाताहै। अनडवान्‌ अनस्‌ {मतुप्‌ । मन्त्र-पठित श्रमेण" का 
अन्वय कोनाशके साथ है, किसान का परिश्रम अभिप्रेत है । | 


दादश व एता रातरीर्वत्यां आहुः परजापतेः | 
तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्‌ वा अ्रनुहो तरतम्‌ ।॥११॥ 


(एताः) इन द्वादश रात्रीः) १२ रात्रयो को (वे) निर्चयसे 
(प्रजापतेः) प्रजाओं के पति के सम्बन्धमें (रत्याः) व्रतधारणयोग्या (आहुः) 
कहते ह । (तत्र) उन १२ रात्रियों मँ (उप) उपगत हए (ब्रह्म) चतु्पाद्‌- 
बरहा को (यः) जो (वेद) जानलेताहै, (वै) निर्चय से (तत्‌) वहु है 
(अनदुहः व्रतम्‌ ) अनड्वान्‌-सम्बन्धी व्रत । 

| मन्त्र ७ मेँ अनड्वान्‌, अर्थात्‌ संसार-शकट का वहन करनेवाले 
परमेरवर का कथन हया है, इसे ही ब्रह्म भी कहा है (मन्बर ११) । प्रजापति 
अर्थात्‌ प्रजाओं का रक्षक भी इसे कहा है । इसकी प्राप्ति के लिए द्रादश 
रात्री व्रत" का विधानहै। ये द्वादश रात्रियां हैँ संवत्सरके १२ मासोंकी 
आरम्भिक १२ रात्रियां। रात्रिका अभिप्राय है एक अहोरात्र, रात्रि के १२ 
बजेसे आरम्भ करके आगामी रातिके १२ बजे का काल। रात्रिका कालं 

णान्त-काल होताहै, जो कि ध्यान के लिए अधिक उपयोगी है । १२ मासों 
के अहोरात्रो मे अर्थात्‌ १२ मासोंके रातरिकालोंतें ब्रह्मके ध्यानद्वारा, 
ब्रह्म उपगत हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाताहे। इसे सांवत्सरिक व्रत-काल 
भी कहा जा सकता है । इसे मन्त्र में (अनडुहो व्रतम्‌" कहा है । रातिकाल 
शान्त होते हैँ अतः ब्रह्यध्यान के लिए उपयोगी हैं । | 

दुरे सायं दुरे मातदुहे मध्यंदिनं परि । 

दोषा ये अ॑स्य संयन्ति तान्‌ विदनवुंपदस्वतः ॥१२॥ 


(सायम्‌) सायंकाल में (दुहे) मै, अनडवान्‌-परमेदवर को दोहता ह, 
(प्राततः) प्रातःकाल मे (दुहे) दोहता हं (मध्यंदिनम्‌, परि) मध्याह्र्मे 


१. “द्वादश रात्रीरदीक्ितः स्यात्‌ । द्वादशमासाः संवत्सरः । संवत्वते' विराट्‌, षिराज- 
माप्नोति” (त° ५।६।७।१} । 


भर 
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नं -परमेदवर के (ये दोहाः) जो दोह 

दोहता हं । (अस्य) इस अनडवान्‌-पर ४ | र 

| ५९४ क्क प्राप्त होते दहै (तान्‌) उन्हें (अनुपदस्वतः ) अनुप 
म) हम जानते हैँ ५ 

५ (4. मे (अरिवनोः कालम) तोब्रह्मका ध्यान र 
चाहिए, परन्तु दिन के तीन कालोंमेभी अनड्वान्‌-परभेरवर # 0५४ 
सम्भव शक्तिरूपी दोहो की प्रार्थना करनी चाहिए । ये व इ 
अन्य कर्तव्यो मे बाधक न होकर सहायक हो जाती ै। ये 1) न 
के सन्धिकालों मे की गई सन्ध्याओं से पृथक्‌ द । ब्रह्म का जव 
करो, लाभप्रदहीदहै।| 


सूक्त १२९ ॥ 
< ; १ त्रिपवा गायत्री; 
-७) ऋभुः । वनस्पतिः ! अनुष्टुम्‌; १ 
न त्रिपदा यवमध्या भुरिग्गायत्री; ७ बृहतौ । 
सोरण्यसि राहण्यस्भ्नण्ठिन्नस्य रोणी ॥ 
रोह+दम॑रुन्धति ॥१॥ 
[त्ते ॥ । [अथव ° ५।५।७ | (रोहणी 
हणि | लोहित बणैवाली है लाक्षा ' | अ । | 
असि) ध द ¢ प्रयहित करती है, भर देती न क प) द्व । त 
जोड देती है । (अर्‌न्ध 
हई गहणी) तू प्ररोहित करती है, जोड देता ह । 
0) । (इदम्‌) इस कटे अङ्ग को ( रोहय) तू ५ 
रदे ठीक करदे [अरन्धतीन्=अरूषि धयति इति; कटे भाग के पीप, 
रौर रक्तको पी जानेवाली । अरुन्धती पद में अरः" पद है (देखें, अथवं ० 
५।५।४) 1 अरुः==घाव । | ॥ 1 
यत्‌ तै रिष्टं यत्‌ ते चु्तमस्ति पेषं त ग्रात्मनि | 
धाता तद भद्रया पुनः संद॑घत्‌ परंषा परः ॥२॥ ॥ 
(चत्‌) जौ (ते) तेरा अङ्ख (रिष्म्‌) हसित हमा दै, (यत्‌) जो 
(ते) तेरा भद्ध (द॒त्तम्‌ अस्ति) अग्तिद्धारा दयोतित हुआ है, जला है, (ते) 
तेरे (आत्मनि) शरीरमें (पेष्टृम्‌) जो अद्ध पिस गया है, कुचला ५. 
(तत्‌) उसे (धाता) विधाता (भद्रया) कल्याणकारिणी ओर 
लाक्षा द्वारा (पुनः) फिर (संदधत्‌) सन्धि-सम्पन्न करे, (परुषा परः ) जोड 
जोड की सन्धिकरदे। ४ ४ 
श [ाता=बेवानूार रोगनिवारण मे ओषधि के साथ-साथ परमेदवर 
की भी कृपा चाहिए, अतः ओषधि-सेवन के साथ-साथ परमेश्वरसेभी 
रोग-निवारण के लिए प्रार्थनां करते रहना आवश्यक है । युत्तम्‌ =-युत 
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दीप्तौ ध ) । भद्रयात्=भदि कल्याणे सूखे च (भ्वादिः) । सम्भवतः 
मन्त्र मे भद्रा' पद लाक्षावाचक हो ।| 

संते मजला मन्ज्ञार्भवतु समं ते परपा परः| 

संते मासस्य विस्त समस्थ्यपिं रोहतु ॥३॥ 

(ते) तेरी (मज्जा) अस्थिसार [उणा० १।१५९, दयानन्द | 

(मज्ज्ञा) अस्थिसार के (सं भवतु) साथ मिल जाय, (तै) तेरी (परः) हड़ी 
का जोड (परुषा) हट़्ी के जोड़ के (सम्‌, उ) संभवत, साथ मिल जाय । 
(ते) तेरे (मांसस्य) मांस का (वि सखरस्तम्‌) ध्ररसित भाग (सम्‌) संभवतु, 
परस्पर मिल जाय, (अस्थि अपि) हड़ी भी (सम्‌ रोहतु) सम्यक्‌ प्ररोहित 
हो जाय । । 

| मज्जा -- 1019110 ° 116 00168 9114 15॥ (आष्ट) । विस्रस्तम ~ 
वि-1-ंसु अवस्रंसने । | । 

मन्ना मज्ज्ञा सं धीयतां चर्मणा चं रोहतु । 

असृक्‌ ते अस्थि राहतु मासं मांसेन रोहतु ॥५॥ 

(मज्जा) अस्थिसार (मज्ज्ञा) अस्थिसार के साथ (सं धीयताम्‌) 
सन्धिकोप्राप्तहो जाय, (चरम) त्वचा (चर्मणा) त्वचाके साथ (रोहतु) 
रोहित हो जाय । (ते) तेरा (असक्‌) रक्त, षून ओर (अस्थि) तेरी दहदह 
(रोहतु) प्ररोहित हो जाए, (मांसम्‌) मांस (मांसेन) मांस के साथ ( रोहतु 
प्ररोहित हो जाय, मिल जाय । 

लोम्‌ लोम्ना से कंट्पया त्वचा सं कल्पया त्वच॑म्‌ । 
असक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिनिं सं परेद्योषधे ॥५॥ 

(लोम) लोम को (लोम्ना) लोम के साथ (संकल्पय) समथित कर 
देः स्वस्थानगत कर दे | हे लाक्षा ! | (त्वचम्‌) त्वचा कौ (त्वचया) त्वचा 
के साथ (संकल्पय) समथित कर दे। (ते) तेरा (असुक्‌) रक्त अर्थात्‌ वन 
तथा तेरी (अस्थि) हही (रोहतु) प्ररोदित हो जाय, (ओषधे) है भोषधि ! 
(छिन्नम्‌) भग्न अद्ध को ( सं धेहि सन्धियुक्त कर दे। 

| कल्पय == क्पू सामथ्यं (भ्वादिः) । कृपौ रो लः" (अष्टा ० ८।१।१८ ) 
इति रेफस्य लकारः । | 

स उत्‌ तिष्ठ्‌ महिम द्रव रथ॑ः सुचक्रः संप॒विः सुनाभिः। 
प्रतिं तिष्ठोध्वेः ।॥६॥ १ 


(सुचक्रः) उत्तम चक्रोवाला, (सुपविः) उत्तम पवि अर्थात्‌ रथनेमि- 
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वाला, (सुनाभिः) उत्तमनाभिवाला (रथः) रथ जेसेवेगसे द्रूतहोतारदहै, 
चलतादहै, वैसेहे रोगिन्‌! (प्रद्रव) दतगति अर्थात्‌ वेग से चल; एतदर्थं 
(सः) वह तू (उत्‌ तिष्ठ) [शय्या से] उत्थान कर, उठ, (प्रेहि) आगे बढ 
ओर (ऊध्वैः) उत्थित हुमा (प्रतितिष्ठ) पैरों पर प्रतिष्ठित अर्थात्‌ दृढ्रूप 
मे स्थितहोजा। 

[पविः == रथनेमिभेवति (निरुक्त ५।१।५; पद पविः (२५) । 
रथनेमि है लोहचक्र जिसे कि पिये की परिधि पर चढ़ाया जाता है, पहिये 
की सुदृदृता के लिए । नाभिः = यह्‌ है पहिये कै केन्द्र में स्थित अद्ध, जिसमें 
पहिये के अरे लगे रहते है, बंधे रहते हैँ । नाभिः = णह्‌ बन्धने (दिवादिः) । 
प्रतितिष्ठन्=पादयोः प्रतिष्ठा (अथवं० १६।६०।२) । | 

यदि कते पतित्वा संशभ्रे यदि वाश्मा प्रहुतो जघानं । 
ऋभू रथ॑स्येवाज्ञानि सं द॑धत्‌ परुषा परः ॥७॥ 

(यदि) यदि (कर्तम्‌) छेदक आयुध ने (पतित्वा) शरीर पर गिरकर 
(संश) शरीर को हिसित किया है, चोट पटंचाई है, (यदि वा) अथवा 
(प्रहतः) शत्रु द्वारा प्रहाररूप मे फके गये (अरमा) पत्थर ने (जघान) तेरे 
किसी अद्खका हनन कियादहै, तो (ऋभुः) तखनि (इव) जैसे (रथस्य 
अङ्घानि) रथकेअद्धों को (संदधत्‌) जोड़देतादहै | इसी प्रकार रोहुणी 
अर्थात्‌ लाक्षा | (परुषा परः) तेरे जोड कै साथ जोड़ की सन्धि कर दे। 

[कर्तम्‌ = कृती छेदने (तुदादिः), छेदकम्‌ आयुधम्‌ (सायण), अथवा 
कर्तम्‌ ~ गर्तम्‌, व्णविकारः । संशध्रे श हिसायाम्‌; लिटि । कर्तम्‌ पतित्वा 

== कतं गतं पतित्वा । | 


सूक्त १३ 
(१-७) शन्तातिः । चन्द्रमा चिश्वे देवा या । अनुष्टुभ्‌ । 
उत दवा श्रवितं देवा उन्नयथा पुनः | 
उताग॑श्चक्रुषं दैवा देवां जीवयथा पुन॑ः ॥१॥ 

(उत) तथा (अवदहितम्‌) अधोगति-प्राप्त हुए को (देवाः) है दिव्य 
महात्माओ ! (उन्नयथ) समुन्नत करो, (दैवाः) है दिव्य महात्माभो । 
(पुनः) बार-बार समुन्नत करो । (उत) तथा (आगः) पापकमं (चक्रुषम्‌) 
किये हृए को (देवाः) हे दिव्य महात्मामो { (जीवयथ) नया जीवन प्रदान 
करो, (देवाः) है दिव्य महात्माओ ! (पुनः) बार-बार नया जीवन प्रदान 


करो । 
[अवहितम्‌ = भ्रव (अधः) + हितम्‌ (हि गतौ) + क्तः 1 
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विमो बातों वात आ सिन्धोरा परावतः | 
दक्ष॑ते श्रन्य ्रावातु व्यभन्यो वातु यद्‌ रप॑ः ॥२॥ 


(द्री) दो (इमौ) ये (वातौ) वायुँ (वातः) गत्ति करती है, (आ 
सिन्धोः) एक हदय-समुद्र से, दूसरी (आ परावतः) परे के प्रदेश से । (अन्यः) 
एक (ते) तेरे लिए (दक्षम्‌) बल (आ वातु) बहा लाये, (अन्यः) ओौर उससे 
५ (वि वातु) प्रथक्‌ बहा ले-जाय, (यद्‌ रपः) जोकि पापरूप है, अशुद्ध 

। 
| मन्त्र मे श्वास-प्रदवासरूप दो वातो का कथन हुआ है । सिन्ध है 
हयसिन्धु, जिसमें से पापरूप अशुद्ध वायु (कावेन डाईआक्साइड) प्रस्वास 
दारा विवात होती रहती है, प्रथक्‌ होकर प्रवाहित होती रहती है; सिन्धोः 
यथा “सिन्धुसृत्याय == हदयाय' जाताः" (अथव ० १०।२।११), देवे 
अथववेदभाष्य्‌ । तथा दूसरी वात या वायु है शुद्धवायु, इवासवायु, जोकि 
परेकेप्रदेण से उवासरूपमे हूदय-समुद्र मे आती है, इसमे 'आवसीजन' 
वायु का निवेश होता ह जोकि स्वासरूप में फफड़ों में प्रविष्ट होकर अशद्ध 
रक्त को शुद्ध कर दक्ष अर्थात्‌ बल प्रदान करती है । दक्षः बलनाम (निषं ० 
२।६) । परावतः दुरनाम (निघं० ३।२६) । | 


वात वाहि भेषजं पि वात वाहि यदू रप॑ः | 
त्वं हि विश्वभेषज देवानाँ दतं दय॑से ॥३॥ 


(वात) है वायु | (भेषजम्‌) ओौषध को (आ वादि) हमारी ओर 
प्रवाहित कर, (यत्‌) जो (रपः) पापरूप अशुद्धि है उसे (वि वाहि) हमसे 
पृथक्‌ बहा ले-जा । (त्वम्‌) तरु (हि) निश्चय से (विश्वभेषज) हे सव रोगों 
को ओषध ¦ (देवानाम्‌) इन्द्रियों का (दूतः) उपतापी हृजा (ईयसे) गति 
करताहै। 

| भेषजम्‌ = आक्सीजन (मन्त्र २) । देवानाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌ 
(सायण), कममन्दरियों तथा ज्ञानेन्द्रियों का । दूतः = ट्‌दु उपतापे (स्वादिः) । 
तापद्वारा जैसे धातुओं कामलक्षीण हो जाता है वैसे उपतापी प्रवासं 
दवारा शरीरगत मल शुद्ध होता रहता है । | 


त्रायन्तामिमं देषास््रायन्तां यरता गणाः | 

जायन्तां विश्वां मृतानि यथायमरपा अस॑त्‌ ॥*५॥ 

(देवाः) इन्द्रियदेव (दमम्‌) दस रोगी की (त्रायन्ताम्‌) रक्षा करे, 
(मरुताम्‌) प्राणापान-व्यान-समानादि शरीरगत वायुं के (गणाः) समूह्‌ 
(चायन्ताम्‌) रक्षा करं । (विश्वा ~-विरवानि, भुतानि) सब भूत भौतिक 


[ 
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तत्त्व (त्रायन्ताम्‌) रक्षा करे, (यथा) जिस प्रकार कि (अयम्‌) यह रोगी 
(अरपाः) पापरूपी अशुद्धियों से रहित (असत्‌) हो जाय । 

[ इन्द्रियदेव उपताप द्वारा (मन्त्र ३); प्राणापान आदि प्राणायाम 
दवारा; प्रथिव्यादि पञ्चभूत तथा भौतिकं तत्त्व अन्य साधनों द्वारा, शुद्ध 
होकर, इसकी रक्षा तथा पालना करे । अरपाः =अ + रप्‌ + असून्‌ । | 

श्रा त्वागमं शेतांतिभिरथों अरिष्टतातिभिः । 
दक्षं त उग्रमाभांरिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥५॥ 

हे रोगिन्‌ ! (त्वा) तेरे प्रति (आ अगमम्‌) म आ गया हू 
(शंतातिभिः) रोगशामक साधनों के विस्तार के साथ, (अथो) तथा 
(अरिष्टतातिभिः) अ्हिसा-विस्तारक साधनों के विस्तार के साथ । (ते) 
तेरे लिए (उग्रम्‌, दक्षम्‌) उग्र वृद्धिकारक बलों को (आ भारिषम्‌) म लाया 
हे । (ते) तेरे (यक्षम्‌) यक्ष्मा को (परा सुवामि) मै पराङ्मुख प्रेरित करता 
हु, हटा देता हूं । 

[ तातिभिः=तनु विस्तारे, अथवा “तातिल्‌"' प्रत्ययः “शिवशम- 
रिष्टस्य करे” (अष्टा ० ४।४।१४३) । साधनों का वणंन मन्त्र ६, ७ में 
हमा दै । | 

श्रयं मे हस्तो भग॑वानयं मे भग॑वत्तरः । 

ञ्य मृ विग्वमंषजोऽयं शिवाभिमशेनः ॥६॥ 

(मयम्‌, मे, हस्तः) यह मेरा हाथ (भगवान्‌ ) भाग्यशाली है; (अयं 
मे भगवत्तरः) यह मेर दूसरा हाथ अधिक भाग्यशाली है । (अयम्‌ मे) यह्‌ 
मेरा हाथ (विरवभेषजः) सब रोगो का ओौषधरूप है, (अयम्‌) यह दूसरा 
हाथ (शिवाभिमशंनः) द्ूनेमात्र से कल्याणकारी तथा सुखदायक है । 

[ मन्त्र में उपचारक ने रोगी को विश्वास दिलाया है कि तेरे रोग 
का शमन हो जाएगा तथा उपचारक, निज मनोबल के साथ रोगी को स्पशे 
कर उसके स्नायुमण्डल मे शक्ति का संचार करता है । | 

हस्त।भ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 

अनामायिरलुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां स्वामि मंशामसि ॥७॥ 

(दश शाखाभ्याम्‌) दस शाखाओंवाले (हस्ताभ्याम्‌) दो हाथों के 
साथ-साथ (वाचः जिह्वा) वाणी-सम्बन्धी जिह्वा ( पुरोगवी ) पहले गमन 
करती है । (अनामयित्नुभ्याम्‌') रोगनिवारक (ताभ्याम्‌) उन दोनों 

१. अनामयिल्ुभ्याम्‌ == चीन मे ठेस मारोम्य-संस्थाएं ह जिनमे प्राकृतिक ओषधियों के 
विना रोगविकित्सा की जाती है। इन संस्थागों को 0०8 कहते ह । का 
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१. हाथों द्वारा हम (त्वा) तेरा (अभि मृशामसि) साक्षात्‌ स्पशं 
| ॥ 

, _ |दसशाखाएंरहैः दोनोंहा्थों की खुली हुई १० अंगुलियां 
अंगुलियों के अग्रभागो द्वारा शक्ति का संचार 1 (6 
संचार करने से पूवं जिह्वा हारा उच्वारणपूरवंक रोगी को विश्वास दिला- 
कर उसे शक्तिग्रहण के लिए स्वाभिमूख किया गया है । चिकित्सक नाना 
हुः तभौ (मृशामसि' मे बहुवचन का प्रयोग हुमा है । सभी मनोबलपूर्वक 
निज हस्तशावाभों के अग्रभागो द्वारा शक्ति-संचार करते ह । इस विधि से 
अधिक मात्रा में शक्ति-संचार किया जाता है। | 


सुषत १४ 


(१-९) भृगुः । माज्यम्‌, अग्निः । तिष्टुभ्‌; २,४ अनुष्टुभ्‌; 
३ प्रस्तारपंवितिः; ७, € जगती; ८ पञ्चपदातिशक्वरी । 


अनो ह १ग्नेरजं निष्ट शोकात्‌ सो अ॑पश्यज्मितारमग्र । 
तेन देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ स्रष्मध्यांसः ॥१॥ 


(अजः) जन्म से रहित (हि) निद्चय से, [जीवात्मा ], (अग्नेः) 
अग्निनामक परमेर्वर के (शोकात्‌) प्रकाश से (अजनिष्ट) उत्पन्न हु 
उसने शरीर धारण किया, (सः) उसने (अग्रे) पहले (जनितारम्‌) जन्म- 
दाता अग्िनामक परमेश्वर को (अपश्यत्‌) देखा, उसका साक्षात्कार 
किया। (तैन) उस द्वाराया उस साक्षात्कार द्वारा (देवाः) अन्य दिव्यगुणी 
भी (अग्र) पहले (देवताम्‌) देवत्व को (आयन्‌) प्राप्त हृए, (तेन) उस 
दारा (मेध्यासः) पवित्र हए (रोहान्‌) ऊँचादयों पर (रुरुहुः) चदे । 

| जीवात्मा अज है, स्वरूप से अनुत्पन्न है, नित्य है । वह्‌ शरीर 
धारण कर परमेश्वर के प्रकाश को देखता है ओौर पवित्र होकर ऊचाइयो 
पर चठ जाता दहै | मन्त्र ३] । इसी प्रकार अन्य दिव्यगुणी देवत्व को प्राप्त 
कर, पवित्र होकर, ऊंचादयों पर आरोहण करते हैँ । शोकात-- शौक 
शोचिः, प्रकाश । अग्नेः = "तदेवाग्निस्तदादित्यः'" आदि (यजुः° ३२।१)। ] 


अथं है राक्ति, ०५८7. । इन संस्थाओं में हाय की अगूलियों के अग्रभागो 

मं शक्ति का संचार कियाजाताहै, ओर इस द्वारा नानारोमोंकी 9 
जाती है, यथा “' हृदय रोग, समृद्ध रक्त-दबाव | 11181 1000 [८58016 |, जिगर 
[1४८ | कौ सूजन, दुष्टिशक्ति की कमजोरी अर्थात्‌ निबेलता, उदरविक्ृति तथा 1 
दीर्घायुष्य की प्राप्ति भी।"' चिकित्साके समय मनकी शान्ति, घ्यानको रोगी क 
स्थिर करना, तथा दी॑श्वास लेना,-- इन तीन सिद्धान्तं पर रोगी में प 
किया जाता है । यह्‌ उद्धरण हिन्दुस्तानटाइम्ज, शनिवार, नवम्बर १५,१९८६ से 
लिया गया है । लेख आंग्ल भाषा मेँ है, जिसका हिन्दी अनुवाद किया दै। ॥ 
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करम॑ध्वमग्निना नाकमु्यान्‌ हस्तैषु वितः । 
दिवस्पृष्ठं स्व गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्‌ ॥२॥ 

(अग्निना) अग्निनामक परमेश्वर द्वारा (नाकम्‌) नाकलोक कौ ओर 
(क्रमध्वम्‌) पग बढ़ाओ, (उस्यान्‌ ) ऊष्वक्रिया' के पञ्चात्‌ प्राप्त फलो को 
(हस्तेष) मानो निज हाथों में (बिभ्रतः) धारण करते हुए । (दिवस्पृष्ठम्‌) 
दयूलोक की पीठरूप (स्वः) स्वगेलोक को (गत्वा) जाकर, [ तत्पश्चात्‌ | 
(देवेभिः) देवों के साथ (मिश्राः) मिश्रित होकर, (आध्वम्‌) बेठो । 

[ क्रमध्वम्‌ = क्रमु पादविक्षेपे (भ्वादिः) 1 उस्यान्‌ उखा (ऊ्वं- 
क्रिया, दशपाद्यणादिवृत्तिः ३।५७), मतः उख्यान्‌ = उध्वंक्रिया द्वारा प्राप्त 
फल । आध्वम्‌ मास उपवेशने (सायण) । देवेभिः मिश्रा =देखो (यजुः० 
३१।१६) । | 

षात्‌ पथिव्या अहम॒न्तरिश्षमारंहमन्तरिक्ाद्‌ दिवमारुहम्‌ । 

दिवो नाक॑स्य पृष्ठात्‌ स्व + ज्योतिरगामहम्‌ ॥२॥ 

(पृथिव्याः पृष्ठात्‌) पृथिवी की पीठ से | योग के अद्धो के अनुष्ठान 
समय सिद्ध अर्थात्‌ धारणा, ध्यान गौर समाधि में परिपूर्ण; (दयानन्दः, यजुवद 
१७।६७) (अहम्‌) मै, (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरि्न मे (आ अरुहम्‌) आरूढ हौ 
गया हूं, (अन्तरिक्षात्‌) ओर अन्तरिक्ष से (दिवम्‌ दूलोक को (आ अरुहम्‌) 
मै आरूढ हो गया हँ । (नाकस्य) सुखदायक ( दिवः पृष्ठात्‌) द्युलोक की 
पीठ से (स्वः) सुखविशेषरूपी (ज्योतिः) ज्योति पर (अहम्‌) मँ (अगाम्‌) 
परहुच गया हूं । 

[ज्योतिः = सम्भवतः परमेश्वरीय ज्योतिः । "जब मनुष्य अपनी 
आत्मा के साथपरमात्माकेयोग को प्राप्त होता है तव अणिमादि सिद्धिं 
उत्पन्न होती ह । उनके पीछे कहीं भी न रुकनेवाली गति से अभीष्ट स्थानों 
को जा सकता है, अन्यथा नहीं" (यज्‌ः° १७।६७' दयानन्द) । | 

मन्त्र ३ मे "आरोहण" का व्णैन, परमेरव र-साक्षात्कारी, अज नामक 


१. उखा -ऊ्व॑करिया (दशपाद्ुणादिवृत्तिः, ३।५७) । उल्यान = ऊरघ्वेक्रिया के 
परचात्‌ प्राप्त फल = देवेभिः आध्वम्‌ उर्वंक्रिया = ओध्वं दैहिक क्रिया, मरणोत्तर 
क्रिया, अन्त्येष्टि क्रिया, । हस्तेषु विभ्रतः ~ निज हस्तरेखा मेँ अदित रूप मे 
धारण करते हुए; अथवा निज हाथो में घारण करते हुए, समीपवर्ती मर्थात्‌ अव्य 
भावी मानते हए, पथा "८८५1 18114" (गल्या), समीप । देवेभिः आध्वम्‌ == साध्य 
देवों के साथ, मिलकर उपविष्ट होओ (यजुः० ३१।१६) 1 आध्वम्‌ जास उप- 
वेशने (सायण) । 


५२ अथवंवेदभाष्य 
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व्यक्ति द्वारा हुभा है, जोकि योगसिद्धि को प्राप्त कर, सशरीर, माकाश- 
गमन (योग० ३।४२) करता है, या शारीरिक अद्खखूपी पृथिवी अर्थात्‌ पाद 
आदि से, सुषुम्णा नाड़ी दारा, आरोहण कर, हृदयस्थ तथा ब्रह्मरन्ध्र से 
पार शिरस्थ परमेक्वरीय ज्योति को प्राप्त कर चकारह ।| 


स्व यन्तो नापेक्षन्त मा यां रो्टन्ति रोद॑सी । 
यहं ये विश्वतोधारं सु विरसो वितेनिरे ॥६। 


(स्वः, यन्तः) [स्वः अर्थात्‌ सुखविशेष के लिए ] स्वर्गलोक को जाते 
हए (न अपेक्षन्ते) पाथिव भोगों की अपेक्षा नहीं करते, उन्हें नहीं चाहते, 
अपितु वे (चाम्‌) चुलोक की ओर (आ रोहन्ति) आरोहण करते है, तथा 
(रोदसी ) तत्यश्चात्‌ दो अन्य लोकों की ओर आरोहण करते हँ । (ये) जो 
(सुविद्वांसः) उत्तम विद्वान्‌ कि (विश्वतोधारम्‌ ) सवके धारण-पोषण करने- 
वाले (यज्ञम्‌) यजनीय-परमेरुवररूपी यज्ञ' का (वितेनिरे) विशेष विस्तार 
करते है, प्रसार तथा प्रचार करते हैँ । सायणने द्याम्‌! का अथे अन्तरिक्ष 
करिया है, जोकि ठीक नहीं । 

| रोदसी का अथं मन्त्र मे 'चावापृथिवी' प्रतीत नहीं होता, यद्यपि 
निघंटु मे चावापृथिवी अथे दिया है (निषं० ३।३०) । क्योंकि "नापेक्षन्ते" 
(मन्त्र ४) दवारा पृथिवी की तो उन्हँं चाह नहीं रही । इसलिए अन्तरिक्ष 
पर आरोहण कर पृथिवी पर पुनः लौटना निष्प्रयोजन है । "आ अरुहम्‌" 
(मन्त्र ३) मे “अरुहम्‌ पद लुङ्लकार (सायण) भूतक्रिया का सूचक है । 
तथा (मन्त्र ४) में श्यां रोहन्ति" द्वारा द्युलोक पर आरोहण का पृथक्‌ 
वणन भी है, अतः "रोदसी" का दयावापूथिवी अर्थं व्यथं हो जाता ह । तब 
रोदसी पद का अथं दावापृथिवी से भिन्न होना चाहिए । द्यावापृथिवी से 

भिन्न अन्य दो लोक रोदसी द्वारा जानने चाहिए । निरुक्त के अनुसार इमे 
चिदिन्द्र रोदसी" (ऋ० ३।३०।५) मे रोदसी का अथं "रोधसी" है, ओर 
(रोधः' का अथं दहै कूल", जोकि बहते स्रोत का इधर-उधर फलने से 
निरोध करता है (निरुक्त ६।१।१; पद कशिः' ३) । "रोधसी विरोधनात्‌! 
(निरुक्त) । अतः "रोधसी" वे दो लोक है, जोकि सबको वहां तक जाने में 
रोधक रह" रोकते ह । यज्ञ आदि सुकर्मो द्वारा फल रूपमे सुकर्मीं स्वः" या 
स्वे" तक तो पहूंच सकते ह, परन्तु सस्वः' से ऊपर के दो लोकों तक नहीं 
पहुंच सकते । वे दो लोकै, श्राजापत्यलोक', ओर श्रिभूमिक-ब्राह्मलोकः । 
यथा, शश्राह्यस्व्रिभरूमिको लोकः प्राजापत्यस्ततो महान्‌ । माहेनदरस्च 
१. यजुर्वेद ३१।९ मे परमेइवर को "यज्ञं पुरुषम्‌! हारा यज्ञ कहा है । 


य~ 
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स्वरित्युक्तो दिवि तारा भुवि प्रजा" । “भुवनज्ञानं सूरये संयमात्‌" (योग, 
व्यासभाष्य, विभूतिपाद, सूत्र २६) । | 
अग्ने परि परथमो देवतानां चष्देवानामुत मायुंषाणाम्‌ । 
इय॑क्षमाणा भ्रगुंमिः सजोषाः स्व यन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ॥५॥ 

(अग्ने) है अग्नि नामक परमेश्वर, या सर्वग्रणी' परमेइवर ! (प्रेहि) 
तू भागे बढ, तू (देवतानाम्‌, प्रथमः) देवोंमें प्रथमदेवदहै, त्‌ (देवानाम्‌) 
देवों की (उत) तथा (मानुषाणाम्‌) मनुष्यों की (चक्षुः) आंख है, उन्हँ मागे 
दर्शाता है । (दइयक्षमाणाः) यज्ञ करने कौ इच्छावाले (यजमानाः) यजमान, 
(भृगुभिः, सजोषाः) परिपक्वज्ञानवालों के साथ समान्‌ प्रीतिवाले हए (स्वः) 
सुखविशेष या स्वगे को (स्वस्ति यन्तु) क्षेमपूवेक जाये, या प्राप्त हों । 

[ सूयं आदि देवों के चक्षु हैँ, उनका मागेदर्शी है परमेश्वर । अग्नि 
के अभाव में अन्धकार होताहै, ओर मागं नहीं दीखता, अतः मार्ग दशनिं 
के कारण परमेश्वर को अग्निकहाहै। मनुष्योंका भी वह्‌ चक्षु है, यतः 
वेदज्ञानाग्नि दारा परमेश्वर उन्हें ज्ञान-चक्षु प्रदान करतादहै। भृगुभिः = 
भ्रस्ज पाके (तुदादिः) । सजोषाः जृषी भ्ीतिसेवनयौः (तुदादिः) । | 

ग्रजमंनन्पि पय॑सा तेन॑ दिव्यं छंपण प॑यसे वृहन्तम्‌ । 
तेन॑ गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥६॥ 

(दिव्यम्‌) द्युलोक मे भी विद्यमान, (सुपणेम्‌) सुपालक, (पयसम्‌) 
दुगधवत्‌ पालक या जलवत्‌ शान्तिप्रद, (बृहन्तम्‌) महतोमहान्‌, (अजम्‌) 
अकाय, नित्य, परमेश्वर को (पयसा) दुग्धाहुति द्वारा, तथा (घृतेन) घृता- 
हृति द्वारा (अनज्मि) मँ अभिव्यक्त करता हूं । (तेन) उस द्वारा (सुृतस्य 
लोकम्‌) सुकर्मी के लोक को (गेष्म) हेम जायें, पहुंच (स्वः) स्व: पर 
(जा रोहन्तः) आरोहण करते हुए, (उत्तमम्‌) तत्पश्चात्‌ सर्वोपरि वतमान 
(नाकम्‌ अभि) दुःख-संस्पशं से रहित नाकलोक' को लक्ष्य करके, अभिमुख 
करके, संमुख करके । उत्‌ है स्वलोकि, उत्‌-तर है प्राजापत्यलोक, उत्‌-तम 
है त्रिभूमिकब्राह्मलोक, अर्थात्‌ नाक । नाकम्‌ ==कम्‌ (सुखम्‌ ) + अकम्‌ 
(सुखाभाव ) + नाकम्‌ (अकम्‌ का निषेध) (निरुक्त २।४। १४) । 

पञ्चौदनं पञ्चभिर द्गुरिभिदन्योद्धर पञ्चधेतमोदनम्‌ । 
पाच्यं दिशि शिरो अजस्य पहि दक्षिणायां दिशे 
दक्षिणं धेहि 111 ||७।। 


१. अग्निः == “अग्रणीभेवति” (निरुक्त ७।४।१४) ! 
२. ""्वकषुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः" (अथव ° १३।२।३५) । 
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(दर्व्या) दर्वी [कड्छछी ] दवारा जैसे हविष्यान्न को उद 
व र धृत किय 
1 हे तसे (पञ्चभिः अङ्गुलिभिः) पाँच अङ्गुलियों सहित प्रत्येक श 


. द्वारा, (पञ्चौदनम्‌) पांच भोगोँवाले, (पञ्चधा) पंचविधं (ओदनम्‌) भोग 


साधनोवाले (एतम्‌) अज-सम्बन्धी इस मृतशरीर को (उद्धर 
कर, उटा, ओर (प्राच्यां दिशि) पूवदिणा में 1 क क सिरो 
८ | चिता पर | स्थापिते कर तथा (दक्षिणायाम्‌ दिशि) दक्षिण दिशा 
मे (दक्षिणम्‌ पा्वेम्‌ ) दाहिने पाश्वं को (धेहि) स्थापित कर । 
| अज अर्थात्‌ जौ स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता, परन्तु कमंवश होकर 
जन्म ग्रहण करता है, वह्‌ जीवात्मा मृक्त होकर जब शरीर त्याग कर देता 
है, तब अन्त्येष्टि के लिए उस शरीर की स्थापना चिता पर किस प्रकार 
करनी चाहिए, इसकी विधि मन्त्र ७, ८ मँ दर्शा है । अन्त्येष्टि कमं से पूर्वं 
यह्‌ देख लेना चाहिए कि शव के सभी अद्ध सम्पूणं हँ, ताकि सम्पूणं अङ्गं 
वाला जीवात्मा मोक्षधाम में जाय । | तथा-- ॥ 
मतीच्यां दिशि भसदमस्य परेत्तरस्यां दिश्युक्तरं परेहि पाशवम्‌ | 
ऊर्ध्वायां दिश्य + स्यानं परे दिशि ध्रुवायां धेहि 
पाजस्य|मन्तरिक्षे मध्यतो मध्य॑मस्य ॥८॥ 
(अस्य) इस अज के (भसदम्‌°) गुदा भाग को (प्रतीच्य 
परिचम दिशा में (धेहि) स्थापित कर, (उत्तरम्‌, ४ ) ८ 
(उत्तरस्याम्‌, दिशि) उत्तर दिशा में (धेहि) स्थापित कर । (अजस्य) अज 
के (अनूकम्‌) पृष्ठभाग को (उर्ध्वायाम्‌, दिशि) ऊर्ध्वं दिशा में (धेहि) 
स्थापित कर, (ध्रुवायाम्‌, दिशि) ध्रुवा दिशा में (पाजस्यम्‌) पेट को (धेहि) 
स्थापित कर, (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ (मध्यतः) अन्तरिक्ष के मध्य 
मेँ (मध्यम्‌) शरीर के मध्य भाग को (धेहि) स्थापित कर । 
[अज क निर्जीव शरीर की चिता पर स्थापन-विधि से यह स्पष्ट है 


२. आमाशयस्थानम्‌ (दशपाद्युणादिवृत्तिः ६।४२) । मसत --जथनं वा (उणादि 
१।१२३०; दयानन्द) । भस्‌ धातु का अथं मक्षणमभी है । यथा ""भसथः =-= अरनीथः 
(निरुक्त ५।४।२२) । सम्भवतः भक्षणार्थं की दृष्टि से भसत का अथं । 


किया है (उणादिवृत्ति मेँ) । न 


1 
1 
| 
॥ 
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किशरीरके प्ष्ठभागको तो ऊर्ध्वा दिक्‌ मे अर्थात्‌ आकाश की ओर, तथा 
पेट को ध्रुवादिक्‌ मे अर्थात्‌ पृथिवी पर स्थापित किया है । यह विधि सवे- 
साधारण शवस्थापन विधि के विपरीतहै। कारण यहहैकि यह “अज 
म॒त्यु के पञ्चात्‌ मुक्त होकर ऊर्ध्वादिक्‌ कीओर दही प्रयाण करता हे । 
पृष्ठवंषा मे एक सुषुम्णा नाडी होती दै जिसमे आट चक्र होते है अष्टाचक्रा 
नवद्वारा देवानां पूरयोध्या” (अथर्व ° १०।२।३१) । आठ चक्रै : मूला- 
घार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, ललना, आज्ञा, सहार । 
अनाहत चक्र का स्थान हृदय कै समीप है । एक “निम्न मानस चक्र' (10 
वण०ऽ चक्र 1०५5) भी है । इनमें से अनाहतचक्र हृदय को नियन्त्रित करता 
है जोकि जीवात्मा ौर परमात्मा का निवास-स्थान है) इस निवास-स्थान 
मे जीवात्मा परमात्मा की उपासना द्वारा, मोक्ष प्राप्त कर शरीर त्यागता 
है ओौर प्ृष्ठवंशस्य सूषुम्णा नाड़ी के इस अनाहत स्थान से जीवात्मा ऊध्वं 
गति को प्राप्त होता है । अनाहत चक्र बद्ध आत्मां को, निज अनखिली 
अर्थात्‌ अविकसित अवस्था में घेरे रहता है, ओर मक्त आत्मां के लिए 
ऊरध्वेमुखरूप मे खिल जाता है, ओौर मुक्तात्मा इस खिले कमल हारा ऊध्वे- 
गतिक हो जाते ह । इसलिए मुक्तात्मा के शव के पृष्ठभाग कौ ऊर्ध्वादिक्‌ 
की ओर स्थापित किया जाता है (देखो, ^पातञ्जल योगप्रदीप द्वारा, 
स्वामी ओमानन्द जी तीर्थ, आर्यसाहित्य मण्डल लि०, अजमेर) । यथा 
अनाहतचक्र कमल के सदृश हे, खिलकर वहं १२ पंखडियों वाला हो जाता 
है । हृदय दहै जीवात्मा ओौर परमात्मा का निवास-स्थान । यथा--- 
अष्टाचक्षा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । 
तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः ॥ 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशे त्यरे त्रिप्रतिष्ठिते | 
तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्बत्‌ तद्‌ वे ब्रह्मविदो विदुः ॥\ 
प्र श्राजमानां हरिणीं यशसा संपरोवृताम्‌ । 
पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मविवेशापराजिताम्‌ ॥ 
--अथवं ० १०।२।३ १-३३ 
(यक्षमात्मन्वत्‌ ~ यक्ष अर्थात्‌ यजनीय तथा पूजनीय (चुरादिः) ब्रह्य 
जोकि आत्मन्वत्‌ है, आत्मा अर्थात्‌ जीवात्मावाला हं, जीवात्मा में प्रविष्ट 
है, या जीवात्मा जिसमें प्रविष्ट है) इस प्रकार 'हदयपुः' मे जीवात्मा भौर 
ब्रह्म दोनों की स्थिति दर्शई है । यजुर्वेद मेँ भी कहा है कि “उपस्थाय 
प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश” (३२।११) अर्थात्‌ जीवात्मा का 


प्रवेश ब्रहमात्मामेंहो जातादै।| 
चिता पर स्थित ओर अग्निदग्ध दहो जाने पर शेष अस्थियों क सम्बन्ध 
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मे मन्त्र € मे कहा है । ] यथा-- 
शृतमजं शृतया पोणीहि त्वचा सर्वैरङ्गैः सम्मतं विश्वरूपम्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठतो अभि नाकमुत्तमं पद्भिर चतुथः परति पिष दिक्च ॥९॥ 
(सर्वः अङ्गैः) सव अद्धो से (सम्भृतम्‌) संयुक्त, (विश्वरूपम्‌) 
सम्पूणं आकृतिवाले (शृतम्‌) हसित अर्थात्‌ अग्निदग्ध (अजम्‌) अज के 
शरीर को (शृतया त्वचा) हिसित अर्थात्‌ अतिदग्ध-त्वक्‌ द्वारा (परर्णुहि) 
पूर्णतया आच्छादित कर । (सः) वहतु हे जीवात्मन्‌ ! (इतः उत्‌ तिष्ठ) 
इस शरीर से उठ, ओर (उत्तमम्‌) सर्वोत्तम (नाकम्‌) दुःखासंस्पृष्ट नाक- 
लोक के (अभि) संमुख (चतुभिः पद्भिः) धमं, अर्थ, काम, मोक्षरूपी चार 
पादो सहित (दिक्षु) नाना दिशाओं में (प्रतितिष्ठ) दढ स्थित हो जा। 
[शरीरतो अग्नि द्वारा शृततहो गया, (ण हिसायाम्‌ क्रयादि) + 
क्त । शरीर की त्वचा भी शृत हो गई, अग्निदग्ध हो गई (शुतया त्वचा) । 
अब वची है शरीर क्री भस्म । यह त्वक्‌ या त्वचारूप। इस द्वारा अव- 
शिष्ट अग्निदग्ध अस्थियो को ाच्छादित करना है (प्रोर्णृहि), प्र+ ऊर्णम्‌ 
आच्छादने (अदादिः) । भस्म द्वारा अस्थियों को आच्छादित कर उन्हे 
पृथिवी में गाड देना है, (यजु:° ३५।२१) में निर्दिष्ट विधि द्वारा 1 | 


विशेष वक्तव्य 


(१) सायणाचायं ने समग्र सूक्त मेँ चार पैरोंवाले बकरे का वर्णेन 
मानाहै। समग्र सूक्त के वणेन मौर अभिप्राय सायणाचायं कैमतके 
विपरीत ह । मन्त्र € मे पद्भिः चतुभिः प्रति तिष्ठ दिक्षु” (मन्व 6) में 
चार पादोंका कथन देखकर चार पैरोंवाले बकरे को कल्पना सम्भव है । 
परन्तु पाद या चार पाद निश्चयरूप में बकरे के चार पैरोंके निदेशक नहीं 
है । अष्टाध्यायी में प्रत्येकं अध्यायको चार पादो मँ विभक्त कियाहै। 
माण्ड्क्य उपनिषद्‌ मे “सवं ` दयेतद्‌ ब्रह्य, अयमात्मा ब्रह्म, सोऽयमात्मा 
चतुष्पात्‌" (कण्डिका २) में ब्रह्म को "चतुष्पात्‌" अर्थात्‌ चार पादोवाला 
वणित किया है । चतुष्पात्‌" वणेन से क्या ब्रह्य को पशु समन्चा जाय ? 

(२) सूक्त मे 'अज' पदभी पठितहै। अज का अर्थं बकराभी 
होता है । परन्तु अजा" तथा "अजद्रय' का अभिप्राय अजन्मा प्रकृति तथा 


जीवात्मा ओरब्रह्मभी होता है । यथा-- 


अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहली: प्रजाः सृजमानां सरूपाः । 
अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुकष्तमोगामजोऽन्यः ॥ 
--उवेतारवतर 
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उपनिषद्‌ अध्याय ४ (खण्ड ५) । अज है प्रकृति; लोहित है रजो- 
भाग, शुक्ल है सत्त्वभाग, कृष्ण है तमस्‌ भाग । अनुशेते है जीवात्मा, जौर 
जहाति द्वारा परमेश्वर कथित हुआ है । भुक्तभोगाम्‌ प्रकृति है जोकि 
जीवात्मा द्वारा भुक्त हुई है । जीवात्मा अज्ञानवश प्रकृति के भोग के लिए, 

के साथ सोया रहता है । 
॥ (३) मन्त्र ३, अध्यात्मपन्ष मे-पृथिवी है पाद; अन्तरिक्षहै वायु- 
प्रधान छाती अर्थात्‌ फफड़े ओर हृदय; दिवम्‌ है मस्तिष्क, स्वः है ब्रह्मरन्ध्र 
से परे ब्रहमज्योति, जोकि सुखस्वरूप है । 


सूक्त १५ 
(१-१६) अयर्वा । मरुतः, पजेन्यः । नरिष्टुम्‌; १, २, ५ विराड्‌ जगती; 
४ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बहती; ७, [८] १३ | १४ अनुष्टुभ्‌; 
€ पथ्यापक्तिः; १० भुरिक्‌; १४ पञ्चपदा, अनुष्टुगार्भा 
भुरिक्‌; १५ शंकुमत्यनुष्टुभ्‌ । 


च 2 


सपत्प॑तन्तु भदिशो नभ॑खतीः सम्राणि वात॑जुतानि यन्तु | 
महच्छषभस्य न॑दतो नभ॑सखतो वाश्रा आपः पृथिवीं तपेयन्तु ॥१॥ 

(नभस्वतीः) मेघवाली (प्रदिशः) विस्तृत दिशाए (सम्‌ उत्पतन्तु) 
मिलकर उत्पात करे [मेघध्वनियों दारा शोर करं | (वातज्‌तानि) वायु 
दवारा प्रेरित (मभ्राणि) जलभरे मेष (सम्‌ यन्तु) इकट्ठे हौकर गतियां करे। 
(नदतः) गते (महः ऋषभस्य) महाकाय वृषभ के सदृश | उपमावाचक 
लुप्त | (नभस्वतः) मेषवाने अर्थात्‌ मेघाच्छादित वायुमण्डल के (वाश्राः ) ' 
शब्दायमान (आपः) जल (पृथिवीम्‌) प्रथिवी को (तपंयन्तु) तृप्त करं । 

[ वाश्राः = वाशु शब्दे (दिवादिः) । समृत्पतन्तु ज्वा, मानसून 
वायुं मिलकर ऊध्वं अन्तरिक्ष को ओर उड़, ताकि विस्तृत दिशा, नभ- 
स्वतीः अर्थात्‌ मेघवाली हौ, मेघाच्छादित हों । | 
समीक्षयन्तु तविषाः सुदान॑वोऽपां रसा ओष॑धीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सगा महयन्तु भूरिं पृथग्‌ जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः ॥२॥ 

(सुदानवः) उत्तम जल-प्रदाता, (तविषाः) प्रवृद्ध, मानसून वायुं 
(समीक्षयन्तु) हमे वृष्टि दरश, (अपां रसाः) वर्षाजल सम्बन्धौ रस 
(ओषधीभिः) गोषधियों कै साथ (सचन्ताम्‌) समपृक्त हों । (वषस्य ) वर्षा 
की (सर्गाः) धारां (भूमिम्‌, महयन्तु) भूमि को महिमायुक्त कर, तथा 
(विदवरूपाः) नानारूपोवाली (मोषधयः) मोषधि्ां (पृथक्‌) भिन्न-मिन्न 
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स्थानों मेँ (जायन्ताम्‌) पैदा हों । 
| तविषः महन्नाम (निषंटु ३।३)। न्तुः वृद्धौ, सौत्रो धातुः 


(अदादिः) । मन्त्रमे मरुतः का वणन 
: कं आदह; ¦ सून वायुरं 
1/1 हआ है; मरुतः हँ मानसून वायुं 

सपीं | क ्् # 

४ 1 नभास्यपां वेगासः पृथगुद्‌ विंजन्ताम्‌ | 

वपस्य सगा महयन्तु भूमिं पृथग्‌. जायन्तां वीरुधो वि ्वरूपाः ॥३॥ 

| हे मरुद्गण 1 | (गायतः) प्रसन्नतामें ग हमें 

१ :) प्रसन ति हए हमें (नभांसि 
॥ 1 दर्शा; (अपाम्‌, वेगासः) नता १ ४ 
4 गं नदी-नालों मे (उद्‌ विजन्ताम्‌ ) उछल-उछलकर चले, प्रवाहित 
ह्‌ 4। ए भादि पूवेवत्‌ (मन्त्र २) । [वीरुधः ~-विविधरूप में प्ररोहण 
क 1 ओषधिर्या । (गायतः वर्षाऋतु मे प्रसन्नता से गाते हुए) 
विजन्ताम्‌ =जोविजी भयचलनयोः (रुधादिः) । | + 


गणास््वोपं गायन्तु मारताः पर्जन्य घो पिणः पृथ॑क्‌ । 
सरग वर॑स्य॒ वर्षतो वषैन्तु पृथिवीमनु ॥४॥ 


(पजेन्यघोषिणः) मेघ को गजनिवाले, (मारुताः गण 
र : गणाः) मानसून 
१ । ठ ष ५ (उप, समीप हए (गायन्तु) तेरा गान र । 
:/ वषा करते हृएु (वषैस्य) मेघ कौ (सर्गाः) उत्प धारां 
(पृथिवीम्‌, अनु) पृथिवी पर अनुकूल रूप मेँ (वर्षन्त) न 
(1 नुकूल रूप में (वषन्तु) बरसे; पृथक्‌ = पृथक्‌- 
| पजन्य, घोषिणः पदपाठ मेये दो पद 
(0 पृथक्‌-पृथक्‌ पठित 
८ अ से ये दोनों 'समस्तपद' प्रतीत होते ह । मारुतगण पन 
दक होते ही दह। मन्व ३से श्रूमि' पद का अन्वय अभिप्रेत है । मानो 
मारूतगण भूमि के समीप होकर भूमि की महिमा का गान करते है, निज 
गर्जनाओं द्वारा गान । सर्गाः = सृज विसरगे-उत्पनन वर्षाधाराएं । | । 


उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो अकं नभ उत्‌ पांतयाथ | 
महरषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आप॑ः पृथिवीं त॑रषयन्तु ॥९॥ 


ध ( व ) हे मानसून वायुओ ! (समुद्रतः) समूद्र से (उदीरयत) उपर 

र प्रेरित करो, ( नभः ) मेष को उसे (उत्‌ पातयाथ) ऊर्वं कीओर 

प्रगत करो, प्रेषित करो, जंसेकि (त्वेषः) प्रतप्त (अकः) सूयं इन कार्यो को 

१. मानसूुन-मरुतं समद्र के जलषूपी वीयं से, तथा म से उत्पः ह 
न , तथा भूमि माताके गमं से उत्पन्न होते 

: वे निजं माता को महिमा का मानो निज गजंनाभो द्वारा गान करते ह| + 
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करता है । (नदतः) गर्जते हुए । (महः ऋषभस्य ) महाकाय वृषभ कं सदृश 
(नभस्वतः) मेघवाले अर्थात्‌ मेघाच्छादित वायुमण्डल के (वाश्राः) शब्दाय- 
मान (आपः) जल (पृथिवीम्‌) पृथिवी को ( तपयन्तु) तृप्त कर । 

[त्वेषः अकं: = उपमावाचक पद लुप्त है । पातयाथ्=पत गतौ 
(भ्वादिः, चुरादिः) ) मन्त्रका उत्तराधं देखो, मन्त्र १।| 

ञ्रभि करन्द स्तनयार्दयोदपि भूमि पजन्य पर्यला समह्धिघ । 
त्वयां सृष्टं वंहृकेतुं वर्षमांारैषी कृरा्रेत्वस्त॑म्‌ ॥६॥ 

(पर्जन्य) हे मेष ! (अभिक्रन्द) हमारी ओर क्रन्दन कर, (स्तनय) 
गजं, (उदधिम्‌) समुद्र कौ (अर्दय) पीड़तिकरः, (भूमिम्‌) भूमि को (पयसा) 
जल द्वारा (समदङि्ध) संसिक्त कर । (त्वया) तुक्च द्वारा (सृष्टम्‌) प्रेरित 
(बहुलम्‌) प्रभूत (वर्षम्‌ ) वर्षाजल (तु आ एतु) हमें प्राप्त हो, (अशारषी 
आशाओं अर्थात्‌ दिशाओं [के भेदो] को पूर्णतया नष्ट करता हुमा, 
(कृशगुः) क्षीणरद्मि हुभा सूर्यं (अस्तम्‌ एतु) अस्त हो । 

[वर्षाऋतु मे यद्यपि जल अर्थात्‌ मेघ, समुद्र से उठते है, परन्तु वे 
वरसते ह पृथिवी पर, नकि समुद्र पर, अतः वर्षाभिाव से समुद्र मानो पीडति" 
होता है । आशारेषी सूय मानो बहुल वर्षा के कारण, पर्जन्यो द्वारा, 
दिशाओं को पूर्णतया आच्छादित कर, दिर्भेद कौ नष्ट कर देता है ओर 
स्वयं भी पञ्जन्याच्छादित रहने के कारण क्षीणरदिम हुमा, अस्त होता है । 
कशगुः == कृण + गुः (गौओं, ररिमरपोवाला । गाव: रसमयः । गात: रदमि- 
नाम (निघं० १।५) । रेषीन्=रिष हिसायाम्‌ (दिवादिः) । आशारेषी = 
आशा +आ ¬+-रिष्‌ +- घन्‌ + इनिः । | 

सं वोंऽवन्तु सुदानव उत्सा अरजगरा उत) 

परसद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु ॥७॥ 

(सुदानवः) उत्तम जलप्रदाता मानसून वायुं (वः)तुम्हारी (अवन्तु) 
रक्षा करे, (उत) तथा (अजगराः) अजगर-सपि के सदृश (उत्साः) प्रवाहित 
होते हुए जलप्रवाह तुम्हारी रक्षा करे । (मरुद्धिः) मानसून वायुज द्वारा 
(प्रच्युताः) गिरे (मेषाः) मेघ (पृथिवीमनु ) पृथिवी के अनुकल (वषेनतु) 
बरसे । 

[अजगराः नदियों मे जल, रे मार्गो मेँ प्रवाहित होते हए, अजगर 
के सदुश गति करते हुए प्रतीत होते ह । अनु = अनुकल, न कम, न अत्यधिक, 
जपि तु आवश्यकतानुसार बरसे । | 

१. अथवा वर्षा ऋतु मं सूये को प्रखर रमियों द्वारा पीडित होकर समुद्र उछलता है । 


= ~" "~उ = ४ = अच +» 
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्राशामाणां वि व्रोततां वातां वान्तु रर्दुशोदिंशः | 

मरुद्भिः प्रच्युता मेषाः सं य॑न्त॒ पृथिवीमनु ॥८॥ 

(आशाम्‌, आशाम्‌ ) प्रत्येक व्यापक दिशा में (वि द्योतताम्‌) विद्युत्‌ 
चमके, (दिशोदिशः) प्रत्येक दिशा मे (वाताः) मेघसंपृक्त वायुं (वान्तु) 
संचार करं । (मरुद्भिः) मानसून वायुओों द्वारा प्रच्युताः) मिरे (मेघाः) 
मेघ (पृथिवीमनु) प्रथिवी के अनुकूल होकर (संयन्तु) मिलकर गति करे, 
मंडला । 

[भाशामाशाम्‌ = “आशा दिशो भवन्ति, आसदनात्‌" (निरुकत 
६।१।१); आशाभ्यः, पद (२) । आशाः = स्व॑त्र स्थिति होने से । आशारेषी' 
(मन्त्र ६१ मेँ आशा पद भी व्यापकं दिशावाचक है । | 

रापो विच्य भरं वर्ष सं वोंऽवन्तु सुदानव उत्सां अनगरा उत | 
मरुद्भिः भच्युता मेघाः मावन्तु पृथिवीमनु ।।९॥ 

(सुदानवः) उत्तम जल प्रदान करने वाली मानसून वायु, (आपः) 
जल (वियुत्‌) मेघस्थ विद्युत्‌, (अश्रम्‌) जलभरे मेष, (उत) तथा (अजगराः 
उत्साः) अजगर समान आकारवालेचङमेया नदी-नाले (सम्‌) मिलकर (वः) 
तुम्हारी (अवन्तु) रक्षा करे । (मरुद्भिः) मानसून वायुभों द्वारा (प्रच्युताः) 
गिरे (मेघाः) मेघ (पृथिवीम्‌, अनु) पृथिवी की अनुकूलता में (प्रावन्तु) 
तुम्हा री प्रकष॑रूप मेँ रक्षा करं, अथवा पृथिवी को संतप्त करे । 

[अवन्तु = “अव रक्षणगतिकान्तिप्रीतितुप्तिः" आदि (भ्वादिः) । 
उत्साः --"“उत्सरणाद्धोत्सदनाद्वोत्स्यन्दनाद्वोनत्तरवा” (निरुक्त १०।१।६) । 
प्रच्युताः द्वारा यह्‌ सूचित किया हैकि मेघ जलसेभरेहोनेसे भारी होते 
है, अतः वे गिर पडते ह, अन्तरिक्षस्थ वायुएं उनके थामने मे असमर्थ है । | 


अपामग्निस्तन्‌भिः संविदानो य ओष॑धीनामधिपा वभूव । 
स नो वध व॑नुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो ज्मृतं दिवस्परि ॥०॥ 


(यः) जौ (अपाम्‌, अग्निः) जलो की अग्निः, अर्थात्‌ मेषीया विद्युत्‌ 
(तनूभिः) मेषरूपी तनुभों के साथ (संविदानः) एेकमत्य को प्राप्त हुई, 
(ओषधीनाम्‌) भओोषधियों कौ (अधिपाः) अधिष्ठातुरूप में रक्षक हुदै, 
(सः) वहं (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान अग्नि (नः) हमें (वषेम्‌) 
वर्षाजल, (प्रजाभ्यः) उत्पन्न ओषधियों या प्रजाजनों के लिए, (प्राणम्‌) 
प्राण तथा (दिवः परि) चयूलोक से (अमृतम्‌) मृत्यु से रक्षक जल (वनुताम्‌) 
प्रदान करे । 
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ओर अग्नि परस्पर में प्रतिदन््ीरहै, विरोधी है, परन्तु मेघस्थ 

अग्नि ४४ विद्यत मेघ के जलो के साथ एेकमत्य को प्राप्त है, अतः वह्‌ 
मेचीय जल प्रदान कर, ओषधियों की 'जधिपाः' हुई है । विदयुत्‌-अग्नि सब 
उत्पन्न पदार्थो म विद्यमान है, ओर उनके साथ भी एेकमत्य को प्राप्त है। 
वह्‌ हमे वर्षाजल देती, उत्पन्न ओषधियों तथा प्रजाजनों के लिए ५. 
तथा द्युलोक से जल प्रदान करती है जोकि अमृतरूप है, 1 ( ५ 
शीघ्र म॒ल्युका कारण नहीं बनता । चुलोक से अमृतः स ध 
है सूये । अमृतम्‌ उदकनाम (निघंटु १।१२ ) पाथिव जल भारीहं 
अमृत है । | +" 

भजाप॑तिः सलिलादा संमुद्रादाप॑ इरय॑सुदर धिग॑दयाति । 

भ प्यायतां वृष्णो अश्व॑स्य रेतोऽवितेनं स्तनयित्नुनेदिं ।। ११ 


प्रजापतिः) प्रजाओं का रक्षक सूयं, (सलिलात्‌, भा समुद्रात्‌) समग्र 
जलमय (७ र आ, ईरयन्‌) जल को प्रेरित कशता १ ( स 
जलाधार समुद्र को (अदैयाति) पीडित कर । (वृष्णः) वर्षा क # 
(अदइवस्य) आदित्य का (रेतः) जलरूपी वीयं (प्र न व 
वदे, (स्तनयित्नुना) के # 1 इस प्रवृद्ध रेतस्‌ 

वहि) हमारी ओरदहे सूय , ८ 

| ॥ समुद्रात्‌ =जलवाला समद्र, 1 तथा समुर 
अन्तरिक्नाम'” (निघंटु १।३) 1 मन्त्र मे जलमय समूद्र अभिप्रेत हे। -- 
अ +अप: । अर्दयाति =-लेटि आट्‌ । सलिल तो समुद्र की सम्प द। 
प्रजापति आदित्य वर्षा ऋतु मे इसकी सम्पत्ति का हरणः करता द। + ॥ 
इस कारण प्रजापति, समुद्र को पीडित करता है । वृष्णस्य अश्वस्य = ८ 
अदवो वहति सप्तनामा आदित्यः । सप्तास्म रङमयो रसानभि त 1 
(निरुक्त ४।४।२७), अतः वृषा--मश्व है आदित्य, अर्थात्‌ (८ 
रेतः--उदक, जल, “रेतः उदकनाम' (निघंदट्‌ १।१२) । स्तर्नायत्तुः= 
स्तन, गदी देवशब्दे (चुरादिः) । | 


। १. वेदों में जड पदार्थो काभ व मी वर्णन प्रायः एसा होता है मानो कि वे चेतन ह । इसलिए 
वेदों के व्णंन चेतन की भावनाभों द्वारा मिधित होते है। | इस भावना को सायणा- 
चार्यं ने “जलधिम्‌ उदकादानेन पीडय! हारा अभिभ्यक्त कयारै (मन्त्र ६, ११) । 
अथवा वषत मे प्रजापति-मादित्य निज प्रखर रदिमयों के प्रहारो द्वारा समुद्र-नल मे 
उछछल-कूद वेदा करता तथा उसे तरङ्कित करता रहता दै । यह समृद्रका अदनदै, 
पीडित ह्ौनादै। 


६२ अथर्ववेदभाष्य 


ग्रपो निषिज्चन्ुरः पता नः शवसंन्तु गर्गरा अपां वरुणाव 
नी चीरपः सुज । वदन्तु पृरनिवाहवो मण्डूका इ्रिणानुं ॥१२॥ 
(असुरः) प्राण-प्रदाता (नः पिता) हमारा रक्षक, प्रजापति-आदित्य, 
(अपः) जलो को (निषिजञ्चन्‌ [भवतु ]) नितरां सीचता रह, अथवा निचली 
भूमि को सींचता रहे, (अपाम्‌) मेघस्य जलों के (ग्भंराः) गड़गडाते शब्द 
(रवसन्तु) प्राणवान्‌ हो, प्रबल हों; (वरुण) हे उदकाधिपति ! (अपः ) जलों 
को (नीचीः) नीचै को ओर (अवसुज) प्रेरित कर । (पृदिन बाहवः) शुध 
बाहुओंवाले अथवा नानावर्णोवाली बाहुभोवाले (मण्डकाः) मण्डक (इरिणा 
== इरिणानि अनु) जलमय प्रदेशों को प्राप्त हए (वदन्तु) बोल । 
| असुरः असुः प्राणः, तद्वान्‌ अथवा तद्‌-दाता (रा दाने अदादिः ) । 
असुरिति प्राणनाम, अस्तः शरीरे भवतति तेन तद्वन्तः “| असुराः |'' 
(निरुक्त ३।२।८) । असुरः = असु । रः (वाला) मत्वर्थीयः, अथवा “रा 
दाने" (अदादिः) । रवसन्तु -र्वस प्राणने (अदादिः) । वरुण “वरुणः 
अपामधिपतिः'“ (अथवं० ५।२४।४) । इरिणा =-द्रा--जल, यथा “'इरावत्यः 
नद्यः" (निषंट्‌ १।१३) तथा इरा = णवल (आष्टे) । अथवा “दद्रिणशन्दो 
निस्तृणभूवचनः । इरिणानि अनुप्राप्य वृष्टिजलेन लब्धप्राणाः सन्तः वदन्तु 
शब्दं कवन्तु" (सायण) । | 
संवत्सरं शशयाना ब्राह्यणा व्र॑तचारिण॑ः | 
वाच॑ पजन्य जिन्वितां म मण्टुकां त्रवादिषुः ।१३॥ 


(संवत्सरम्‌) वर्षभर (शयानाः) सोये रहते (मण्डकाः) मण्डको ते 
(पजन्यजिन्विताम्‌) मेघ द्वारा प्रसारित (वाचम्‌, प्र अवादिषुः) वाणी का 
उच्चारण किया, जेसेकिं वषेतु मे, (ब्राह्यणाः) वेदाध्यायी, (व्रतचारिणः) 
ब्रह्मचयत्रत का आचरण करनेवाले ब्रह्मचारी, वेदोच्चारण करते ह | 

ब्राह्मणाः = ब्रह्म वेदः, तदध्ययनशीलाः । वेदाध्ययन ' वर्षृ्त मे होना 
चाहिए एेसी विधि मन्त्र द्वारा सूचित होती है, तथा तदितर काल में वेदाङ्खों 
का अध्ययन करना चाहिए । | 


उप॒मरव॑द्‌ मण्डूकि वषमा व॑द तादुरि । 
मध्यं हृदस्य प्लवस्व विग्य चतुरः पदः ॥१५॥ 
(मण्डूकि) है मण्डूकि ! (उप) हमारे समीप (प्रवद) त्‌ प्रकृष्ट रूप 


१. यथा “श्रवणेन स्वाध्यायानूपाकरोति आचार्योजन्तिवासिनां योगमिच्छन्‌”” (वाराहु- 
गृह्यसूत्र ३) । श्रवण == श्रवणनक्षत्र, श्रावणमास । यह्‌ वर्षतु का मास है । 
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मे बोल, उच्चैः शब्दोच्च(रण कर, (तादुरि) ह तानपूवेक उच्चारण करने- 
वाली ! (वर्षम्‌) वर्षा का (आवद) सर्वत्र कथन कर। (चतुरः पदः) चार 
पैरो को (विगृह्य) अलग-अलग करके, (दस्य मध्ये) कच्चे तालाब में 
(प्लवस्व) तैर, या गति कर। 

[ तादुरि = तनु विस्तारे (तनोतीति) अथवा, तद्‌ = नामधातु 
(कतरि विवप्‌, तस्य॒ लोपः, ततः मौणादिकः “उण्‌ (१।१) +र: 
(मत्वर्थीयः -डीष्‌, तत्सम्बुद्धौ । तद्‌ = तनोतीति (दशपाद्युणादिः; पाद ९) 
सूत्र ४३) । | 

खण्वखाञेइ खेमखाइ मध्यं तदुरि। 

वरप वं॑नुध्वं पितरो मरुतां मनं इच्छत ॥१५॥ 

(मध्ये) हद के मध्य में (खण्वचे, खैमघे, तदुरि) है खण्वखा, खैमखा 
तथा तदुरी ! (वषेम्‌) वर्षा की (वनुध्वम्‌) तुम याचनाकरो। (पितरः) 
हे पितरो ! (मरुताम्‌) मानसून वायुओं के (मनः) मन को | स्वानुकूल 
करना | (इच्छत) चाहो । 

[ खण्वखा = 'खनियो' अर्थात्‌ खुदे हदो मे 'वखा" गति करनेवाली 

[वखि गत्यथैः (भ्वादिः) | खण्‌=खन=खनु अवदारणे (म्वादिः)। 
वैमखा == खै खदने (भ्वादिः); खदनम्‌ = खद स्थयं (भ्वादिः) +मवि (गतौ, 
भ्वादिः) हद में स्थिरता से गति करनेवाली मण्डूको । तदुरी तादुरी 
(मन्त्र १४) । ये तीनों = ".मण्ड्कस्त्रीजातेः संज्ञाविशेषाः'' (सायण) । 
स््रीजाति की होने से इन तीनों को मातरः' कहना उचित रहै, नकिं 
'पितरः' । अथवा जैसे जड आदित्य को "पिता' कहा है (मन्त्र १२), वैसे 
इन मण्ड्कियों को "पितरः' कहा है, रक्षा करने से, पा रक्षणे । मण्डूकि 
निज तान-स्वरों द्वारा, मेधागमन ओौर वर्षाकी सूचनाएं देती रह, जिससे 
किं वर्षा दारा अन्नोत्पादन से हमारी रक्षा होती हैः अतः परम्परया 
मण्डूकियों को पितरः कहा है । “मनः, इच्छत" ये पद कविता में प्रयुक्तं 
हए है। | 

महान्तं कोशमुद॑ चाभि पिञ्च सविद्युतं भवत्‌ वातु वात॑ः 

तन्वतां यज्ञं व॑हा विस॑ष्टा आनन्दि नीरोष॑धयी भवन्तु ॥१६॥ 

(महान्तम्‌) महान्‌ (कोशम्‌) जल के निधिरूप मेघ को (उद्‌ अच) 
समूद्रसे तू उद्‌-गत कर, उद्धृत कर, (अभिषिञ्च) ओर भूमि के अभिमुख 
उसे सिचित कर ! (सविद्युतम्‌, भवतु) यह्‌ कोण अर्थात्‌ मेघ या अन्तरिक्ष 


१. समासान्तः "टच्‌ ॥' 


| ६४ मथर्वबेदभाष्य काण्ड ४1 अनु० २। सूक्त १५ 


विचुत्‌-सदहित हो, (वातः वातु) वायु [वृष्टि के अनुकल | बहे । बहुधा 
बहुत प्रकार से (विसृष्टाः) मेष सेपेदा हए जल (यज्ञम्‌) र 


(तन्वताम्‌) विस्तार करे, यजो के विस्तार के हेतु बने, (ओषधयः) ओर 
ओषधियां (आनन्दिनीः) आनन्दयुक्त' (भवन्तु) हो जायें [फूले, फलं ओर अनुवाक ४ 
वृद्धि को प्राप्त हों ।| ~ 

सुष्त १६ 


| कोशम्‌ कोशः मेघनाम (निषंटु १।१०) । मन्त्र में सूर्यं सम्बोधित 


हभ है । | (१-६) । ब्रह्मा । वरुणः, सत्यानृतान्वोक्षणम्‌ । विष्टुम्‌; 


१ अनुष्टुभ्‌ ५ भुरिक्‌; ७ जगती; ८ त्रिपान्महाबृ्टती; 
€ विराण्नाम त्रिपाद्‌ गायत्री । | 
वहत्रैपामधिष्टाता अन्तिकादिंव पश्यति । | 
| य स्तायन्मन्य॑ते चरन्त्सर्वँ देवा इदं विदु; ॥१॥ | 
| (एषाम्‌) इनका (बृहन्‌) महान्‌ (अधिष्ठाता) नियन्ता, (अन्तिकात्‌ ॑ 
| ट्व ) अति समीप से मानो (पश्यति) देखता है । (यः) जो व्यक्ति (चरन्‌) । 
| 


॥ काण्ड ४, अनुवाक ३ सम्पुणं ॥ 


चलता-फिरता (तायन्‌) अपने को परिपालित (मन्यते) मानता है, (इदं 
सर्व॑म्‌) इस स्वको (देवाः) वरुण के पाशहस्त देव (विदुः) जानते है। 


[एषाम्‌ = इन प्रजाजनों का अधिष्ठाता । तायत्‌ = तायन्‌ परि- | 
पालित; चरन्‌ = चलता-फिरता हआ कोर्ई जो दुष्कमं करता दै ओर फिर | 
भी अपने-आपको वह परिपालित अर्थात्‌ सुरक्षित मानताहै, इस सबको 


वरुण के देव (मन्त्र ४, ६) जानते है) तायत्‌ तायु सन्तानपालनयोः 
(भ्वादिः) ।| | 
यत्तिष्ठति चर॑ति यश्च वञ्चति यो निखाय चर॑ति यः प्रतडम्‌ । 
त्न संनिषद्र यन्यन्त्रयैते राजा तदू वेट वरुणस्तृतीय॑ः ॥२॥ 

(यः) जो कोई (तिष्ठति) खड़ा है, (चरति) या चल रहा है, (यः 
च) ओर जो (वञ्चति) धोखा देता है, (यः) जो (निलायम्‌, चरति) छ्पि- 
छिपकर चलता है, (यः प्रतद्भुम्‌) जो दूसरे को कष्ट पहुंचाकर च्पि-चिि 
विचरताहै, (द्रौ) दो (सम्‌ निषद्य) परस्पर मिल-बैठकर, (यत्‌) जो, 
(मन्त्रयेते) गुप्त परिभाषण करते है, (वरुणः राजा ) जगत्‌ का राजा वरूण, 
(तृतीयः) उनम तीसरा हआ, (तत्‌ वेद्‌) उसे जानता है । 

[ मन्त्रयेते == मन्न गुप्तपरिभाषणे (चुरादिः) । प्रत ्ुम्‌ = तकि कृच्छ्‌- 
जीवने, यथा “तद्भुति कच्छ ण जीवति" (उणा० १।५७; दयानन्दः), तथा 
तकि कच्छजीवने (सायण) । | 

उतेयं भूमिर्वरणस्य रागं उतासो चोकह॑ती द्रेभ्रन्ता । ` 
उतो संमुद्रौ वरणस्य कुक्षी उताभिनसपं उदके निरीनः ॥३॥ 


--------------____~_____~_ ~~~ 
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(उत) तथा (इयम्‌, भुमिः) यह भूमि (वरुणस्य, राज्ञः) वरूण राजा 
की है, (उत) तथा (असौ) वह्‌ बृहती (यौः) बडा द्युलोक [वरुण राजा 
काहे], (दूरे अन्ता) दुर ओर समीप में विद्यमान द्यौः ओर पृथिवी [वरुण 
राजाकेर्ह|। (उतो) तथा (समूद्रौ) दो समृद्र (वरुणस्य) वरुण की 
(कुक्षी) दो कोखे है, (उत) तथा (अस्मिन्‌, अल्पे, उदके) इस अल्प उदक 
मे (निलीनः) वह नितरां लीन हुआ-हुआ है । 

[ दूरे दूर में यौः, अन्ते, अन्तिके, समीप मे पुथिवी । “"दुरे-अन्ते 
द्यावा-पृथिवीनाम'' (निषं० ३।३०) । समुद्रौ पूवं ओर परिचम के समुद्र । 
अल्पे उदके उदक विन्दु मे। लीनः ली इलेषणे (क्रयादिः) लीङ्‌ इलेषणे 
(दिवादिः) ।| 

उत यो द्राम॑तिसर्पौत्‌ परस्तान्न स मुच्यति वरुणस्य रङ्ग; । 
दिव स्पशः प्र चरन्तीदम॑स्य सदस्राक्षा श्रतिं पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥५॥ 

(उत) तथा (यः) जो (याम्‌ अतिसर्पात्‌ परस्तात्‌) युलोकं का 
अतिक्रमण करके उससे भी परे चला जाय, (सः) वह्‌ (वरुणस्य राज्ञः) वरुण 

राजा के [फे से| (न मुच्यातै) नहीं मुक्त हो सकता । (अस्य) इस वरूण 
के (सहस्राक्षाः) हजारो अखोंवाले (स्पशः) गुप्तचर (दिवः) चुलोक से 
(इयम्‌) इस पाथिव स्थानमें (प्र चरन्ति) संचार करते हँ ओर (भूमिम्‌, 
अति) भूमि का भी अतिक्रमण करके (परयन्ति) देखते दै । 

[ मूच्यातं = मुच्‌ + लेटि, आट्‌ -एेकारः (वेतोन्यत्र, अष्टा० 
३।४।९६६) । | 

स्वै तद्‌ राजा वरुणो वि च॑ष्ट यदन्तरा रोद॑सी यत्‌ परस्तात्‌ । 

संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिव श्व्नी 

नि भिंनोति तानि ॥५॥ 

(वरुणः राजा) वरूण राजा (तद्‌ सर्वम्‌) उस सवको (वि चष्टे) 
विवेकपूवंक देवता दै, (यत्‌) जोकि (रोदसी) चुलोक ओौर पृथिवी के 
(अन्तरा) अन्तराल मदै, (यत्‌) ओौर जो (परस्तात्‌ ) उससे परे है। 
(जनानाम्‌) जनों के (निमिषः) निमेष-उन्मेष (अस्य) इस वरुण के 
(संख्याताः) गिने हूए है, (तानि) उन गिने निमेष-उन्मेषों को अर्थात्‌ अक्षि- 
स्पन्दनों को, वह्‌ वरुण ही (निमिनोति) प्रक्षिप्त प्रेरित करता है, (इव) 
जैसेकि (दवघ्नी) अपने भविष्य का हनन करनेवाला जूञा-खिलाडी, 
(अक्षान्‌) पासोंको [आस्फार मे] (नि मिनोति) फेकता है | स्वविजय 
को भावना से।| 
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[ आरस्फार = क्रीडाफलक । इवः उपाशंसनीयः कालः (निरुक्त 
१।३।६) इवघ्नी ~ शवः घ्नी । निमिनोति = इमिन्‌ निक्षेपणे (स्वादिः) । 
““इवघ्नी न=स्वम्‌ आत्मानम्‌, स्वकीयं धनं च हन्तीति कितवः इवधघ्नी"" 
(सायण), ““श्वघ्नी कितवो भवति । स्वं हन्ति" (निरुक्त ५।२२) । निमिनोति 
=-डमिञ प्रक्षेपणे (स्वादिः) । | | 

ये ते पां वरुण सप्तसप्त तरेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः | 
छिनन्तु सवै अतं वद॑न्त यः संत्यवाद्यति तं सुंजन्तु ॥६॥ 


(वरुण) हे वरुण ! (ते ये पाशाः) तेरे जो फंदे, (सप्त सप्त) सात- 
सात, (त्रेधा) त्रिविध प्रकार से (तिष्ठन्ति) स्थितर्है, (विषिताः) शरीरमें 
विशेषतया जो बंधे हुए हैँ, ओर जोकि (रुशन्तः) शरीर को हसित कर 
रहे रै; (सर्वे) वे सब (अन॒तम्‌, वदन्तम्‌ ) असत्य वोलनेवाले को (छिनन्तु 
--चछिन्दन्तु) काट दे, ओर (यः सत्यवादी) जो सत्यवक्ता है, (तम्‌) उसे 
(अति सुजन्तु) छोड़ दे । 

| सप्त सप्त = “मूल प्रकृतिरविकृतिः, महदादयः प्रकृतिविकृतयः 
सप्त'' (सांख्यकारिका) । ये सप्त महत्त्व, अहंकार ओर पञ्च- 
तन्मात्रा । इनसे अतिरिक्त प्रकृतिजन्य १६ ओौर पदार्थहँ जो केवल 
विकृतिरूप हँ । उनका कथन अनभिप्रेत है । शरीर त्रिविध रहै स्थूल, सुक्ष्म 
तथा कारणरूप । इन तीनों मेँ से प्रत्येक में, महदादि सप्तक, चेष्टावान्‌ ह । 
जोकि ज्ञान ओर कर्मके हेतुभूतं । तथाजौ मुत्युहो जाने पर भी जीवात्मा 
के साथ वर्तमान रहते है, ओर पूनजेन्मोंके बीजरूप होते है । सत्यमय- 
जीवन मँ ये, सत्यवादी को पूनजंन्मों से मक्त कर देते ह, उसका संग-त्याग 
कर देते, तब जीवात्मा आत्मस्वरूप से परमात्मामें प्रवेश पा जाताहै, यथा 
'“उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमभि सं विवेश' (यज्‌ ° ३२।११) । 

विषिताः वि +षिन्‌ बन्धने (स्वादिः क्रयादिः) +क्त । रुशन्ता = 
रुण हिसायाम्‌ (तुदादिः) + शत्‌ । छिनन्तु = छिन्दन्तु, छिदिर्‌ द्वैधीकरणे 
(रुधादिः) । | 

शतेन पाशैरमि परैहि वरुणेन मा ते मोच्यगृतवाङ्‌ नुंचक्षः। 
आस्तां जास्म उदरं भ्र॑सयित्वा कोशं इवाबन्धः परिकृत्यमांनः ॥७॥ 

(वरुण) हे वरुण ! (एनम्‌) इसे (शतेन पाशैः) सौ फंदों दारा (अभि 
धेहि) तु बाध, (नृचक्षः) है नरः-नारियों पर दृष्टि रखनेवाले ! (अनृतवाक्‌) 
असत्यवक्ता (ते) तेरे फदो से (मा मोचि) न छटा रहे । (जाल्मः) असत्य 
बोलकर जाल बिदछानेवाला (उदरम्‌) निज पेट को (श्रंसयित्वा = स्रंसयित्वा) 


६८ मथरवेवेदभाष्य काण्ड ४ । अनु० ४। सूक्त १६ 


अवसरस्त करके (आस्ताम्‌) रहे, (इव ) जेसेकि (मबन्धः) बन्धरहित (कोशः) 
पुष्पकोश (परिकृत्यमानः) सब गोर से कटा हुभा होकर रहता है । 

[वरुण है “अपामधिपतिः” (अथवं० ५।२४४), अतः मन््रमे 
उदरका रोग अभिप्रेत हि, जलोदर [7708४ | । इससे पेट फूल जाता 
ओर नीचे कीओर अवलम्बित हो जाताटहै, इसे अवस्रस्त द्वारा निर्दिष्ट 
किया है । जलोदर रोग मुख्य है, इसके अवान्तर दष्परिणामों को “शतेन 
पाशः" द्वारा निदिष्ट किया है 1 पृष्पके मूलभाग अर्थात्‌ जड़के चारों ओर 
एक गोलाकृतिकं बन्ध, होता है, जिसे किं वृन्त कहते ह । पुष्प के 
आभ्यन्तर की ओर निचले हिस्से मे गोलाकृतिक एक अल्पगतं होता है, 
षसे कोश" कहा है । | 

यः संमाभ्योध्वरुणो यो व्याम्यो* यः सैदेश्यो वरुणो यौ 
विदश्य |; । यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥८॥ 


(यः) जो (समाम्यः) एक व्यक्ति के जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोगसे 
उत्पन्न (वरुणः) वारुण्य परिणाम है, (यः) जो (व्याम्यः) विविध व्यक्तियों 
के जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न (वरुणः) वारूण्य परिणामदहै, 
(यः) जो (संदेड्यः) एकदेश मे जलोदर-आमय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न 
(वरुणः) वारुण्य परिणाम है, (यः) जो (विदेश्यः) विविध देशो कँ जलोदर 
मय अर्थात्‌ रोग से उत्पन्न (वरुणः) वारुण्य परिणाम है; (यः) जो (देवः) 
दिग्यतत्तवों के विकार से उत्पन्न तथा (मानुषः) मानुष विकारों से उत्पन्न 
वारुण्य परिणाम है उन [शतेन पाशे: अभि धेहि एनम्‌, मन्त्र ७; अथवा 
““तंस्त्वा'”' (मन्त्र ६) । | 

तेस्त्वा सर्वैरमि ष्यामि पाशैरसावामुष्यायणामुष्याः पुत्र | 
तानु ते सवाननसंदिंशामि ॥९॥ 

(असौ अमूष्यायण) वह्‌ है अमुक गोत्रवालेः | (अमूष्याः) तथा उस 
माता के (पुत्र) पूत्र ! (तान्‌) उन (उ) निङचय से (सर्वान्‌) सब पाशो को 
(अनु) तुञ्ञे लक्ष्य करके (सं दिशामि) मै संदिष्ट करता हूं, निदिष्ट करता 
हं । तथा (तैः सर्वेः पाशैः) उन सव पाशो द्वारा (त्वा) तुन्चे (अभिष्यामि) 
मै बाधिता हुं । 


१. बन्ध के कट जाने से पृष्य की पंखदिययां कटकर बिखर जाती दै, अलग-अलग होकर 
गिर जाती द । जाल्मः = जञालिम ? 
२. अपत्यं पौत्रप्रमृति गोरम्‌ । (अष्टा ० ४।१।१६२) । 
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[पुत्र कापरिचयमाताकेनामद्राराभी होना चाहिए--यह सूचित 
कियादहै।| 
सूक्त १७ 
(१-८) । शुक्रः । अपामागं ओषधिः देवता । अनुष्टुम्‌ । 
शानां त्वा मेषजानाम॒ज्ेष आ र॑भामहे । 


ण ~ 


चक्रे सषसरवीथ॑सर्वैस्मा ओषधे त्वा ॥१॥ 

(उज्जेष) रोगों पर विजय पाने के लिए (त्वा) तुक्च (ईशानम्‌, 
भेषजम्‌) एश्वर्य शाली भेषजो मे से सर्वोत्तम भेषज को (आरभामहे) हम 
प्राप्त करते टै । (ओषधे) है ओषधि ! दोषों का दहन करनेवाली ! (सवंस्मं) 
सव रोगों की निवृत्ति के लिए (त्वा) तृज्ञे (सहघवीयंम्‌) हजार शक्तियों 
वाले भेषजरूप मे (चक्रे) मै करता हूं, यार्मैने कियाहै मानाहै। 

[ उज्जेषे “तुमर्थे सेसेन” (अष्टा० ३।४।६) द्वारा से प्रत्यय । 
ञारभामहे~ आरभ्‌ (लम्‌ प्राप्तौ); इुलभष्‌ प्राप्तौ (भ्वादिः) । यह्‌ 
भेषज है अपामा" (मन्त्र ६,७,८) । सहदेवी (सायण, मन्त्र १) । | 

सत्यजितं शपथयावं नीं सहमानां पुनःसराम्‌ । 
सवीः समह्ययोषंधीरितो न॑; पारयादिति ॥२॥ 

(सत्यजितम्‌) यथार्थरूप में विजय पानेवाली, (शपथयावनीम्‌) 
शपथ लेने की आदत | को पथक्‌ करनेवाली, हटानेवाली, (पूनःसराम्‌) 
[व्याधि की निवृत्ति के लिए] बार-बार सरण्य करनेवाली, प्रवृत्त होनै- 
वाली, (सहमानम्‌) व्धाधि को पराभरत करनेवाली 'सहदेवी' ओषधि का 
(समदि) ने आह्वान किया है, इस भोषधि के साथ (सर्वाः ओषधीः) सव 
जओषधियों को भी ताकि (नः) हमे, (इतः) इस व्याधि से, (पारयात्‌) 
प्रयोक्ता पार करे, (इति) इसलिए । 

[ शपथ स्वयं ली जाती है, ओर शाप दरसरे को दिया जाताहै। 
यावनी च्यु मिश्रणामिश्रणयोः (अदादिः), अमिश्रण अर्थ अभिप्रेत है । शपथ 
दूटी होती है । इस क्ूठ--आदत को सहदेवी, अन्य गोषधियों के साथ मिल- 
कर पृथक्‌ करती है, हृटाती है । | 

या शशाप शप॑नेन यार मूरमादये । 
या रस॑स्य॒ हरणाय जातमारे मे तोकम॑त्त सा ॥३॥ 

(यः) जिस राक्षस-स्वभाववाली स्त्री ने (शपनेन) शाप द्वारा 

(शशाप) शाप दिया है, (या) तथा जिसने (मूरम्‌) मूर्छलादक कर्मरूपी 
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(अघम्‌) पापको (आदधे) धारण किया है, या अवलम्बित किया है, (या) 
जिसने कि (रसस्य हरणाय )रक्तादिरस के हरण करनेवाले के लिए ( जातम्‌) 
उत्पन्न हमारे पत्र को (आरेभे) बलात्कार से हथिया लिया है, (सा) वह 
(तोकम्‌) निज पृत्र को (अत्तु) खाये । 

| मन्त्र मे शापके स्वरूपको दर्शाया है शपथ को नहीं । मन्त्रमेंदो 
शापो का वणेन हृ है शशाप' पद द्वारा तथा तोकम्‌, अत्तु सा! द्वारा। 
[ आरेभे आलेभे, रलयो रभेदः | ये दोनों शाप गाली के रूपमे ह ।] 


यांत चक्रुरामे पात्रे यां चक्रुनीरलोषिते। 
आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तयां कृत्याकृतो जहि ॥५॥ 


(ते) तेरे (आमे पातर) गृह्यपात्र मे (याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हिखक्रिया 
को, (नीललोहिते) धूमोत्थान द्वारा नील ओर ज्वाला द्वारा लोहित, 
अग्निम (चक्रुः) देषियों नेकियाहै; (आमे मसि) तथा घरके किसी 
प्राणी के मांस मे (याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हिसक्रिया को (चक्रुः) कियारहै, 
(तया) तादृश हिस्क्रिया द्वारा (कृत्याकृतः) हिखक्रिया करनेवालों को 
(जहि) तू मार। | 

| मन्त्र मँ विष-प्रयोग तथा उसके करनेवालों का वर्णन हुभा है । 
आमे जमा गृहनाम (निघं० ३।४); अमे गृह्ये । मांसे == घर के किसी 
प्राणौ के शरीरके मांस मे विप-प्रयोग । तया =प्रतिक्रियामें एत्र के प्रति 
तादृश कृत्या के प्रयोग करने का निदंश किया है ।| 


दोप्व॑प््यं॑दोजीवित्यं रक्षो अभ्व |मराय्य|: । 
दुणाम्नीः सव दुरवाचस्ता अस्मननांशयामसि ॥५॥ 


(दौस्वप्न्यम्‌) दुःस्वप्न ओर उसमे अवाज्छनीय दृश्य, यथा (दौर्जी- 
वित्यम्‌) जीवन सम्बन्धी दुगंति, (रक्षः) जिससे अपनी रक्षा अभीष्टहैरएेसे 
क्रूर मनुष्य का दशंन' (अभ्वम्‌ ) निज सत्ता का अभाव अर्थात्‌ निज मृत्यु 
का दशंन, (अराय्यः) निज सम्पत्तियों का अभाव अर्थात्‌ विनाश--इन 
दुश्यो को (नाशयामसि) हम नष्ट करते ह; तथा (दुर्णाम्नीः, दुर्वाचः, सर्वाः) 
बदनाम कवचन बोलनेवाली सब स्त्रियों को (अस्मत्‌) अपने मध्यमेसे 
(नाशयामसि) हम नष्ट करते हँ] 

[ दुःस्वप्न आदि का विनाश तो निज मनोबल द्वारा या सुक्तोक्त 
ओषधियो द्वारा, सम्भव है ओौर बदनाम स्त्रियो की दुष्प्रवृत्तियो का विनाश 
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भी ओषध-चिकित्सा द्वारा सम्भव है। अथवा राजव्यवस्थानुसार' इन्हे 
म॒त्युदण्ड देकर इनके विनाश को सूचित किया है । | 

छ्धामारं तैष्णामारमगोतांमनपत्यताम्‌ । 

ग्रपांमागं त्वयां वयं सवै तदप॑ मृज्महे ॥६॥ 

(क्षधामारम्‌) अति क्षुधा द्वारा होनेवाली मृत्यु को, (तृष्णामारम्‌) 
अति प्यास द्वारा होनेवाली मृत्यु को, (अगोताम्‌) वाणी कौ क्षति को, 
(अनपत्यताम्‌) अपत्यकेन होने को, अभाव को, (अपामागं) हे अपामागे 
ओषधि (वयम्‌) हम (त्वया) तेरे द्वारा (तत्‌ सर्व॑म्‌) उस सबको (अप 
मृज्महे) हटाकर शोधन करते हँ, अपने भापका शोधन करते है| 

[अगोताम्‌ गौः वाङ्नाम (निषं० १।११), अगोप्ता दै वाणी का 
पक्षाघात । अपामागे ओषधि है । इसके या इसके किसी योग का वणन 
मन्त्र मेँ हुजा है, जोकि मन्त्रोक्त व्याधियों का निराकरण करने मेहतु है।। 

तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम्‌ । 
अषांमागे त्वयां व॒यं सवै तदप॑ मृज्महे ।७॥ 

(क्षुधामारम्‌, तुष्णामारम्‌) व्याख्या पूर्ववत्‌ मन्त्र ६, (जयो) तथा 
(अक्षपराजयम्‌) इन्द्रियो द्वारा पराजय को प्राप्त होना, (जपामाग) हे 
अपामा ओषधि ! (त्वया) तेरे हारा (वयम्‌) हम (तत्‌ सव॑म्‌) उस 
सबको (अप मृज्महे) हटाकर, प्रथक्‌ कर, आत्म-शोधन करते द । 

[अक्षपराजयम्‌ = अक्ष [इन्द्रियं |, उन दवारा पराजय को भराप्त 
होना, इन्द्रियों को स्ववश न कर, उनके वशीभ्रूत हो जाना। अपामागया 
उसके योग सम्भवतः इस निमित्त सहायक हों । | 


अपामा ओष॑धीनां सवींसामेक इद्‌ वशो । 
तेन ते मरञ्म आस्थितमथ त्वम॑गदर्च॑र ॥८॥ 


(अपामार्गे) हे व्याधियों को अपगत कर, पृथक्‌ कर्‌, शद्ध = 
अपामा ओषध ! तु (सर्वासाम्‌ ओषधीनाम्‌) सब ओषधियौं में से (एकः 
इत्‌) एक ही (वशी) व्याधि्यों का वशीकर्ताहै। (तेन) उसद्भवारा, है 


१. यथा “घर्माय सभाचरम्‌” (यजुः० ३०।६), धमे के लिए समा अर्थात्‌ न्यायसभा 


ओर न्यायसभा के मख्य न्यायाषीश को राजा प्राप्त करे [आलभते मन्त्र | धमे का 
अभिप्राय ३०।२२ व्यवस्था, राजव्यवस्था तथा प्रजान्यवस्था । न्यायसभा दोनौ 
न्यवस्थाओं को व्यवस्थित करती है। दण्ड देना मौ न्यायसभाके निर्णयानुसार 


होता है । 
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रूण ! (ते) तेरे (आस्थितम्‌) सरवंत्र स्थित हए रोग को (मृज्मः) हम शद्ध 
करते हँ, (अथ) तदनन्तर (त्वम्‌) तू (अगदः) रोगरदहित हआ ( चर) विचर। 

| योगिकाथं मे अपामागं द्वारा, सर्व॑रोगापहारी, शोधक परमेश्वर 
भी अभिप्रेतहो सकता है । परमेश्वर भेषज है, यथा “भेषजमसि भेषजं गवे 
अश्वाय पुरूषाय भेषजम्‌ '' (यजु-° ३।५६) । मृज्मः मृजूष्‌ शुद्धौ (अदादिः) । 
अपामाग ==अप+आ + मागं (मृज्‌ष्‌ शुद्धौ) ।| 


सक्त १८ 
(१-८) । शुक्रः । अपामागंबनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌; ६ बहतीगर्भा । 
समं ज्योतिः सूयेणादह्वा रात्रीं समावती । 
कृणोमि सत्यमृतर्येऽरसाः स॑न्तु कृत्व॑रीः ॥१॥ 

(सूर्येण) सूये के (समम्‌) समान (ज्योतिः) ज्योति [तेरे लिए] हो, 
(रात्री) रात्रि (अद्धा) दिनके (सम्‌) साथ मिलकर (भावती) सन प्रकार 
से तेरी रक्षिका हौ । (ऊतये) रक्षाके लिए (सत्यम्‌) सत्यकमं (कृणोमि) 
मै तेरे लिए निदिष्ट करता हूं, (कृत्वरीः) इससे नाशकारिणी प्रवृत्तियां 
(अरसा सन्तु) रसरहित हो जायें, अर्थात्‌ सूख जाये, असमर्थं हो जायें । 

यो देवाः कृत्यां कृत्वा हृराद विदुषो गृहम्‌ । 
वत्सो धारूरिंव मातरं तं प्रत्यगुप॑ पद्यताम्‌ ॥२॥ 

(देवाः) दिव्यगरणोवाले हे राज्याधिकारियो ! (यः) जो (कृत्याम्‌) 
हिखक्रिया को (कृत्वा) करके (अविदुषः) अज्ञानी पुरूष के (गृहम्‌) धर को 
(हरात्‌) हरले, छीन ले (सम्‌ प्रत्यक्‌) उसके प्रति, मानो लौटकर वह 
हिलक्रिया (उपपद्यताम्‌) उसे प्राप्त हो, अर्थात्‌ उसको हिसा करके उसके 
घर को छीन लिया जाय (दव) जैसेकि (धारः) दुग्धपायी (वत्सः) बछ्डा 
(मातरम्‌) अपनी गौ माता की (प्रत्यक्‌) ओर ही उसके (उप) समीपवर्ती 
हमा उसके पीच-पीछ (पद्यताम्‌) जाय या जातादहै। 

[धारः धेट्‌ पाने 'दाधेट्‌' (अष्टा० ३।२।१५६), द्वारा "र प्रत्यय 
(सायण) । | 

अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्यां दग्धायां बहुलाः फट्‌ कंरिक्रति ॥२॥ 


१. आवती ~= मा ¬-अवती = अन्‌ (रक्षणे शत्‌ प्रत्यय -1-ष्ीप्‌) । 
२. हू नेटि गाट्‌ आगम । 
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(अमा) घर में घूसकर, (पाप्मानम्‌) पापकमं अर्थात्‌ हिसरकमं 
(कृत्वा) करके, (यः) जो [ पापी | (तेन) उस कर्म द्वारा (अन्यम्‌) अन्यकौ 
(जिघांसति) हत्या करना चाहता है, (तस्याम्‌, दश्धायाम्‌ ) उसकी दग्ध हुई 
चिता मे, (बहुलाः, अदमानः) बहुत पत्थर [ अर्थात्‌ उनकी बौकछाड | (फट्‌) 
फट्‌-फट्‌ (करिक्रति) बार-बार अवाजं कर । 

[एेये पापीको मारकर, उसे चितापर रखकर दग्ध करने का 
विधान मन्रमे हुआ है । साथ ही जलती चिता पर वृणाप्रदशंनार्थ, पत्थरों 
की बौछाडका भी कथन किया है, जिससे कि पत्थरों के परस्पर टकराने 
ते बार-बार फट्‌-फट्‌ नाना आवाज उठे । उग्र पापकमं के लिए यह 
दण्ड है । करि क्रति = “करोतेर्यं ङलुगन्तात्‌ पञ्वमलकारे "रुग्रिकौ च लुकि 
(अष्टा० ७।४।९१) इति अभ्यासस्य रिगागमः"* (सायण) । | 


सहंसरधामन पिरिखान्‌ विग्रीवां छायया त्वम्‌ । 
भतिं स्म चक्तुप कृत्यां भियां भरियाव॑ते हर ॥५॥ 

(सहसख्रधामन्‌) है सहस्रविध तेजोंवाले राजन्‌ । (त्वम्‌) तू 
(विशिखान्‌) शिखाविहीन अर्थात्‌ मण्डित सिरवाले करके विग्रीवान्‌) तथा 
उन्है म्रीवाविहीन करके(छायय) काट दे । तथा (कृत्याम्‌ चक्षे) कटे शरीरों 
को हिखक्रिया में प्रोत्साहित करनेवाले के लिए, (प्रति हर स्म) हे राजन्‌ , 
तू वापस कर दे, जँसेकि (प्रियाम्‌ ) विवाहित प्रिया पत्नी को (प्रियावते) 
प्रिया-पत्नी कै स्वामी के लिए वापस प्रेषित कर दिया जातादहे। 

[छायय--छो छेदने (दिवादिः) । चक्रुषे -करोतेलिटः क्वसुः, 
चतुर्थ्येकवचनम्‌ । | 

श्नयाहमोषध्या सर्वा; कृत्या अदूदुपम्‌ । 

यां कषतर चक्रुयौ गोषु यां वां ते पुरूपेषु ।॥५॥ 

(अनया ओषध्या) इस ओषधि द्वारा (अहम्‌) मने (सर्वाः ठत्याः) 
सब हिस्रक्रियाओं को (अदूदुषम्‌) दूषित कर दियाहै [उन्हैँ विकृत कर 
दिया है, कार्यासिमथं कर दिया ह । | (याम्‌) जिसेकि (चक्रुः) उन्होने किया 
है (क्षेत्रे) खेत में, (याम्‌) जिसे कि (गोषु) गौओं [कौ गौशाला | मे, (वा) 
या (याम्‌) जिसे (ते) तेरे (पुरुषेषु) पुरुषो मे, पुरुषसमाज में किया है । 

[ इस मन्त्र मेँ राजाके प्रति चिकित्सक का कथन है ।| 

यश्चकार न शशाक कर्तु शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 

चकारं भद्रमस्मभ्यमात्मने तपनं तु सः॥६॥ 
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(यः) जिसने (चकार) हिख्कमं किया है परन्तु (कर्त 
क ४६ , परन्तु (कर्तुम्‌) हिखकमं 
करने में पूर्णतया (न शशाक) नहीं समर्थं हृभा, सफल हु, त तु उसने 
(पादम्‌, अङ्गूरिम्‌) अपने वैर ओर अङ्गुलि को (शश्रे) हिसित कर लिया 
है, उसने (अस्मभ्यम्‌) हमारे लिए (भद्रम्‌, चकार) भद्रकं किया है ओर 
(आत्मने) अपने लिए (सः तु) उसने तो (तपनम्‌) सन्ताप पैदा कर लिया है । 
| हिल्रकमं करने वाला हमारी हिसा तो करने मे समर्थं नहीं हमा 
अपितु उसने अपने-आपको क्षतविक्षत कर लिया है । यह्‌ हमारे प्रति भद्रकं 
हुमा है, ओर उसके प्रति . सन्तापरूप हुमा है । वह भविष्य मेँ हमारे प्रति 
हिस्लकमं करने में असमर्थहो गयाहै, यह हमारे प्रति उसद्रारा भद्रकमं 
हमा है । | 
अपामागोऽपं मष्ट पेजियं शपथश्च यः | 
अपाह यातुधानीरप स्वां अराय्य[: ॥७॥ 
(अपामागेः) अपामागे [ओषधि ] (अप मष्ट) रोग को 
कर शुद्ध करे, (क्षत्रियम्‌) वंशपरम्परा से आगत रोग को, (च) मोर (यः) 
जो (शपथः) शपथग्रहण की आदत है उसे (अप) पृथक्‌ करे । (यातुधानीः ) 
दूसरों को यातना [कष्ट | पहुंचाने की प्रवृत्तियों को, (अह्‌) तथा (अप) 
पृथक्‌ ) (सर्वाः) सव (अराय्यः) अराति-प्रवृत्तियों को । 
अपामा: अपमृज्यते रोगादिनिराकरणेन पुरुषः शो 
अपामार्गः, मृजृष्‌ शुद्धौ (सायण) । | +. 
यरपमृज्यं यातुधानान सर्वा अराय्य|: | 
अपांमारो त्वयां वयं सव॑ तदप॑ मृज्महे ॥८। 
(यातुधानान्‌) यातना देने के विचारों को (अपमुञ 
्‌ ज्य) पृथक्‌ कर, 
भौर पुरुष को विशुद्ध करके, तथा (सर्वाः) सब (अराय्यः) अराति-प्रवत्तियो 
को (अप) पृथक्‌ कर ओौर पुरुष को विशृद्ध करके, (अपामा) हे अपामार्गं 
[ओषधि | ! (वयम्‌) हम (त्वया) तेरे द्वारा (तत्‌ सवम्‌) उस सब रोग- 
समह्‌ को (अप + पृथक्‌ करके (मृज्महे) अपने को शुद्ध करते है। 
| सुवत में राजा ओर अपामा मोषधि का मिधित वणेन हृभा है । | 
सक्त १९ 
(१-८) शुक्रः । अपामागं वनस्पतिः । अनुष्टुभ्‌; २ पथ्यापंक्तिः । 


च ॐ भ 


उता गरस्यवन्धुकृदुतो अमि नु जांमिकृत्‌ । 
उतो कृत्याकुत॑ः मजं नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकम्‌ ॥१॥ 


काण्ड ४ । अनु° ४) सूक्त १६ अथर्व॑वेदभाष्य ७५ 


(उतो) चाहे (असि) तु है (अवबन्धुकरत्‌) असम्बन्धी द्वारा की गर 
(उतो) चाहे (असि) तू है (नु) निश्चय से (जामिक़ृत्‌ ) जन्म से सम्बन्धी द्वारा 
की गई, (उतो) चाहे [अन्य किसी द्वारा की गर्ह | तु (कृत्याकृतः, हिखक्रिया 
करनेवाले की (प्रजाम्‌) प्रजा को (आच्छिन्धि) काट दे, (इव) जसे 
(वापिकम्‌) वर्षाकालोद्धव (नडम्‌) नड को आसानीसे काट दिया जाता है। 

[ वर्षाकालोद्भूत नड यतः गोला होता है अतः आसानीसे काटा 
जा सकता है । जामि पद जन्मसे सम्बन्धी का वाचके । यथा (जामये 
भगिन्यै" (निरुक्त ३।१।६) । मन्त्र मेँ कृत्या को सम्बोधित किया दै, कृत्या 
है हिखक्रिया । शत्रु दवारा की गई हिस्तक्रिया के परिशोध में तत्सदुश हिस- 
क्रिया करने का अनुमोदन किया है।| 

बराह्मणेन परयक्तासि कण्वेन नाषदेन । 

सेनैतरोषे लिषीमती न तत्र॑ भयमस्ति यत्र म्ाप्नोप्योंपये ॥(२॥ 


(ना्षदेन) नृषद्‌ है परमेश्वर, नर-नारियौ मे स्थित; नाषद हे, नृषद्‌ 
का पुत्र, सम्भवतः अथर्वा ऋषि, जिसद्वारा कि अथववेवेद का आविभवि 
हा है; वह्‌ कण्व है मेधावी है; ( ब्राह्मणेन) उस ब्रह्मविद्या के जाननेवाले 
अथर्वा द्वारा (परि) सर्वत्र अर्थात्‌ समग्र अथर्ववेद मे (उक्ता असि) हे 
ओषधि ! तू प्रोक्तः हुई है । (त्विषीमती) दीप्तिमती (सेना इव ) सेना के 
सदुश तू (एषि) गति करती है | रक्ना्थं ]; (तत्र) उस मनुष्य मे (भयम्‌) 
भय (न अस्ति) नहीं होता (यप्र) जिसमें ( ओषधे) हे ओषधि ! (प्राप्नोषि) 
तु प्राप्त होती है । 

[ वेदादिशास्त्रो मेँ चारों ऋषियों के नाम पठित दं जिनके द्वारा 
चारों वेदों का आविर्भाव हृ है! ये चारों ऋषि परमेश्वर के मानस-पुत्र 
है, अ्मथूनी-सृष्टि के है । प्रतिसगे मे इन नामवाले चार ऋषियों द्वारा 
चारोंवेदोंका आविर्भाव होतादहै। चारों ऋषियों भौरचारोंवेदोंका 
नित्य सम्बन्ध है, अतः वर्णन एतिहासिक नहीं । 

नाषदेन परमेश्वर को ““ध्रुवसदं, "नृषदं, मनःसदम्‌; अप्सुसदं 

१. करीं साक्षात्‌, कहीं परम्परया । 

२. यह्‌ ओषधि ह परमेश्वर । इसलिए परमेद्वर को “भेषजम्‌ ' कहा है । यथा “'भेष- 
जमसि"" (यजुः° ३।५६), देखो महीषरमाष्य, तथा ऋषि दयानन्दभाष्य । 

३. परमेश्वर को (यजुः० १०।२४) में भी "नृषद्‌" कहा है । दसकौ व्याख्या में उव्वट 
ने कहा है कि “स प्रपञ्च ब्रह्माभिघायिनी अतिच्छन्दा अतिजगती" अर्थात्‌ इस मन्व 
म प्रपञ्चसटहित ब्रह्म का वणेन हुआ दै । यही अमिप्राय महीघरकाभीहै। इससेभी 
स्पष्ट होता है कि “नृषद्‌” है ब्रह्म, मतः नार्षद टै नुषद्‌ का पुत्र, सम्भवतः अथर्वा 
ऋषि, अथववेद का वक्ता, जिसके द्वारा परमेश्वर ने अथर्ववेद प्रकट किया है । 
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घुतसदं, व्योमसदम्‌ ; पुथिवी सदं, अन्तरिक्षसद, दि विषदं; देव सदं, नाकसदम! 
कहा है (यजुः° €।२), अतः नाषद है अथर्वा ऋषि । नषद का पुत्र । 
कण्वेन = कण्वः मेधाविनाम (निषं० ३।१५) । |] ` 

अगरमेष्योष॑धी नां ज्योतिंषेवाभि दीपय॑न्‌ | 

उत त्रातासि पाकस्याथोँ हन्तासि रक्षसः ॥२॥ 

(ओषधीनाम्‌) ओषधियों मे (अग्रम्‌, एषि) अग्रगण्य 
जसे ५ ॥ › (इव 
कि (ज्योतिषा) निज ज्योति दवारा (अभि) साक्षात्‌ व ) ए 
क्रियाको दग्ध करती हुई तु है। (उत) तथा (पाकस्य) दुग्धपायी शिश 
का (त्राता) पालक (असि) तु है। (अथो) तथा (रक्षः) राक्षस-प्रवत्ति तथा 
रोगजीवाणु का (हन्ता असि) हनन करनेवाला त्‌ है। । 


| मन्त्र मे अपामागं-भोषधि, तथा परमेदव र-भेषज, दोनों का, गौण- 


मुख्य भाव में वणेन हुआ है । पाकः = पिबतीति, दुगधपायी बालकः शिशुः । | 
यददो देवा अरसुरास्त्वयाग्रं निरकरर्वत । 
ततस्त्वमध्योषधेऽपामागो अजायथाः ॥५॥ 

(यत्‌) जो (अदः) उस पूवंकालमें (देवाः) देवों ने (त्वया) तेरे 
द्वारा (अग्र) प्रथम (असुरान्‌) असुरो का (निः अकवत) निराकरण किया, 
(ततः) तब से ( भोषधे) हे ओषधि । (त्वम्‌) तु (अधि) अन्य ओषधियों की 
अधिष्ठात्री रूपमे (अपामागेः) अपामागे नाम से (अजायथाः) प्रकट हुई है । 

| अपामार्गः =-अपमाजनात्‌ अपामार्गैः। अप-+मृजूष्‌ शुद्धौ 
(अदादिः) । अपामागं पद, धात्वथं से, भोषधि तथा परमेदवरभेषज का 
वाचक है । मन्व ४ मेप्रसिद्ध देवासुर-संग्राम का कथन हु है । मन्त्र रेमे 
रक्षसः द्वारा अचुर अभिप्रेत हैँ।| 

विभिन्द्ती शतशाखा विभिन्दन्‌ मामं ते पिता। 

म्यग्‌ वि भिन्धि त्वं तं यो अस्मो अमिदासंति ॥५॥ 

(शतशाखा) हे ओषधि ! तू सौ शाखाओंवाली है । (विभिन्द 

य र ती) 

विविध असुरो तथा राक्षसो [मन्व ४, ३] का भेदन करती है, (ते पिता) 
तेरा पिता अर्थात्‌ उत्पादक र भी (विभिन्दन्‌ नाम) विभेदकं प्रसिद्धहै, 
विविध असुरो तथा राक्षसो का भेदन करता है, हनन करता है । (यः) जो 
मसुर तथा राक्षस (अस्मान्‌, अभिदासति) हमारा उपक्षय करता है (तम्‌) 


उसे (त्वम्‌) तू (प्रत्यक्‌) उसके प्रति गमन करके (वि भिन्धि र 
छिन्न-थिन्न कर । ( ) विविध रूप्‌ मे 
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[अभि दासतिन=दसु उपक्षये (दिवादिः) । मन्त्र म अपामागें 
ओषधि का वर्णेन हुमा है (सायण) । परमेरव र-भेषज' पक्ष मँ सात्विक 
चित्तवृत्तियां हँ शतशाखारूपा, प्रतिदिन नानारूपं मे प्रकटित अथवा सौ 
वर्षो की आयु तक फली हुई सात्विक वृत्त्या, ये विभिन्दती रूपा है । काम- 
करोधादि असुरो की विभेदिका हैँ । पिता है “तज्जपस्तद्थेभावनम्‌ ` (योग 
१।२७, २८), अर्थात्‌ प्रणव का जप तथा तदर्थं का भावन, चित्त में पुनः- 
पुनः उसका प्रवेश । इस द्वारा परमेडव र-भेषज प्रकट होता है। प्रकट होकर 
वह असुरो गौर राक्षसो का छेदन-मेदन कर देता है, जोकि हमारा उपक्षय 
करते है) | 

असद्‌ भूम्याः सम॑भवत्‌ तव्यामेंति महद्‌ व्यच; । 

तदू वै ततोँ विभरषायत्‌ प्रत्यक्‌ करतारगृच्छतु ।६॥ 

(असत्‌) असुरतत्त्व ओौर राक्षसतत्त्व अविद्यमान था, (भूम्याः) भूमि 
से (समभवत्‌) वह सम्भूत हुआ, पेदा हुआ, (तत्‌ ) वह तत्त्व (महत्‌ व्यचः) 
महाविस्तृत रूप होकर (याम्‌ एति) जिस भूमि को प्राप्त होता है, (तत्‌) उस 
तत्तव को (ततः) उस प्रदेश से (विधूपायत्‌) विधूपित किया, (प्रत्यक्‌) वह्‌ 
प्रतिमुख हुआ (कर्तमरम्‌) कर्ता को (ऋच्छतु) पीडति करे या प्राप्त हो । 

[ विधृपायत्‌ = यथा “अद्वस्य त्वा वृष्णः शक्ना "धूपयामि देवयजने 
पृथिव्याः" (यजुः० ३७।६) । धूपन ==धुर्थां देना या सन्तप्त करना ''धरप 
सन्तापे” (भ्वादिः) । धूपित करने से असुर तत्व ओर राक्षसतत्त्व अर्थात्‌ 
विनाशीतत्त्व का विनाश होता है । यज्ञादि शुभ कर्मो म अव भी धृषबत्ती 
दवारा धूपन करने की प्रथा विद्यमान रहै । ऋच्छतु = गतीन्द्रियप्रलयः- 
मू्तिभावेषु (तुदादिः) 1 आसुर-राक्षस भावना पेदा होकर भावनोत्पादकं 
को पीडित करती रहे तो उत्पादक किसी भी समय उस भावना से विरक्त 
हो सकता है । | 

भरतयद् रि सैवसूविथ प्रतीचीन॑फलस्त्वम्‌ । 

सवान्‌ मच्छपयथँ रथि वरीयो यावया वधम्‌ ॥७। 

[हे अपामागं !] (त्वम्‌) तु (प्रतीचीनफलः) प्रतीपमुखी फलों 
वाला, (हि) ही (प्रत्यडः) प्रतीपमुखी (संबभूविथ) उत्पन्न हु है । 
(सर्वान्‌, शपथान्‌) सब शपथो को (मत्‌ अधि) मुद्चसे (यावय) पृथक्‌ कर, 
तथा (वधम्‌) वध को (वरीयः) बहुत दूर (यावय) अलग कर 

[ मन्त्र मे षपथ भौर तद्‌-द्वारा उत्पन्न वधको दरया पृथक्‌ करने 

१. यजुः० ३।५६ । मन्मरोक्त असुर-राक्षस मानसिक विकाररूप ई विकृतिर्याँ ह । 
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का निर्दे हमा है । जसे अपामागं के फलों के मुख प्रतीपमुखी होते है, वैसे 
शपथो भौर तज्जन्य दुःखरूपी फल को भी प्रतीपमुखी करने कौ भरथना 
हई दै, न शपथे हों मौर न उनका दुःखरूपी फल ही मुक्ष प्राप्त हो । शपथ 
भौर अभिशाप भिन्न-भिन्न है । शपथे स्वयं ली जाती है, ओर अभिशाप 
द्सरे द्वारा प्राप्त होता है । शपथे श्जठी होती ह, अतः कठ का फल मिलता 
है--वध, दुःख । ` 

परमेदवर-भेषज पक्ष म फलदायक परमेदवर है । वहु शपथ आदि 
दष्कर्मो का फल देता है, दुःख मौर कष्ट । इसे जानकर व्यवित दुष्कर्म के 
करनेसे प्रतीपमूखीहो जाताहै, ओर दुःख तथा कष्टरूपी वध को प्राप्त 
नहीं करता । | 

शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि र॑क्ष मा। 
इन्द्रस्ते वीरधां पत उग्र ओज्मानमा द॑धत्‌ ॥८॥ 

(शतेन) सौ रक्नोपायों हारा (मा) मेरी (परि) सव ओरसे (पाहि) 
रक्षा कर, (सहचरेण) तथा निज हजार शक्तियों दवारा (अभि) साक्षात (मा 
रक्ष) मेरी रक्षा कर । (वीरुधांपते) है वि रोहण करनेवाली लताओों या 
ओषधियों के पति ! अपामागं ! (उग्रः इन्द्रः) बलशाली इन्द्र (ते) तेरे लिए 
(ओज्मानम्‌) ओज का (आ दधत्‌) तुक्ञमे आधान करे, स्थापन करे । 

[ इन्द्रः = परमेर्वयंवान्‌ परमेरवर, अपामागं मे, रक्षा प्रदान के ओज 
को स्थापित करे । परमेव र-भेषज का वर्णन मन्त्र मेँ नहीं हुजा । उस सव- 
शक्तिमान्‌ ओजस्वी को जज प्रदान की शक्ति किसी में नहीं । वह्‌ स्वयं 
निज स्वाभाविक शविति द्वारा अपामार्ग" है, बुराइयों को अप" अर्थत 
पृथक्‌ कर, मागै' शुद्ध करनेवाला है 'मुजूष्‌ शृद्धौ", वह परशक्ति की 
अपेक्षा नहीं करता । | 

सुत २० 
(१-६) मातृनामा । मातृनामा । अनुष्टुभम्‌; १ स्वराट्‌; € भरिक । 
आ परयति प्रतिं पश्यति परां पश्यति पर्य॑ति | 
दिव॑मन्तरिक्षमाद्‌ भूरिं सव तद देवि पश्यति ॥ १ 


(आ पश्यति) सबको एक दृष्टिपात मे देखता है, (प्रति परयति 
प्रतिवस्तु को पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे भी देखता दहै, (परा ॥ दुरकी ८८ 
को भी देखता हे, (प्यति) समीप की नस्तु कौ भी देखत है, (देनि)" ह 
१. ५ “योगजन्या दिव्यदृष्टि" अर्थात्‌ प्रातिभ दृष्टि (देखो सूक्तान्त मे "विशेष 


| 
| | । 
| 
॥. 
| 
| 
| 


, | 
। 
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देवी ! (दिवम्‌, अन्तरिक्षम्‌, भात्‌, भूमिम्‌) यौः को, अन्तरिक्ष को, तथा 
भूमि को (तत्‌ सर्व॑म्‌) उस सबको (पश्यति) वह देखता हे 

[देवी है दिव्यगुणवती 'सदंपुष्पा' (सायण) । सद॑पुष्पा का अर्थ 
है, “सदा जिसके फूल खिले रहते दै", इसी प्रकार द्रष्टा-योगी को चक्षुः सदा 
फूल के सदृश विकसित रहती है, देखने के लिए । | 

तिस्रो दिवस्तिस्रः पथिवीः पट्‌ चेमाः प्रदिशः पृथ॑क्‌ । 
त्वयारै सवौ भतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥ 

(देवि ओषधे !) दिव्यगुणवती हे ओषधि ! (तिः दिवः) तीन दौः 
को, (तिस्रः पृथिवीः) तीन पृथिवियों को, (च) जौर (पृथक्‌) पृथक्‌-पृथक्‌ 
रूप में (इमाः षट्‌ प्रदिशः) इन ६ विस्तृत दिशाओं को; (सर्वग सर्वाणि, 
भूतानि) तथा सव भूतो को, (त्वया) तुज्ञ द्वारा (अहम्‌) मँ (पद्यानि) 
देवं । [यै अर्थात्‌ दिव्यदृष्टि-सम्पन्न योगी । | 

[ तिखः पृथिवीः तिखः दिवः = “इस जगत्‌ मेँ उत्तम, मध्यम भौर 
अधम तीन प्रकार की भूमि ओर अग्नि है" (ऋ० २।२७।८; दयानन्द) । 
तिस्र: दिवः = द्युलोक, तदुपरि माहेन्द्रलोक, तदुपरि प्राजापत्यलोक (देखो 
योगदशंन “भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌” (२६) पर व्यासभाष्य । अथवा 
यलोक की विषुवत्‌ रेखा [एवणप्०५९8। 1४८ |, जिसपर सूर्यं के आते दिन- 
रात बराबर कालके हो जततिर्हु; तथा इस रेखा से उत्तरकाभाग ओर 
दक्षिण काभाग। इस प्रकार भी द्युलोक तीन भागों में विभक्तहो जाता है । 

तिस्रः पृथिवीः-- जल, स्थल तथा पवंतीय तीन विभाग । अथवा उष्ण 
पटी, शीतोष्ण पटरी तथा शीत पटरी में तीन विभाग । 

षट्‌ प्रदिशः =पूरवे, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा तथा ऊर्ध्वा 
दिशां । इन्दे पृथक्‌-पृथक्‌ रूप मे देखना । ये दिशां परस्पर मँ मिली- 
जली है, इन्दं पृथक्‌-पृथक्‌ सीमाओं मेँ विभक्त कर पहिचानना । 

भूतानि = पंचभूत तथा भौतिक जगत्‌ । | ` 

दिव्यस्यं पणस्य तस्यं हासि कनीनिका । 

सा भूमिमा रुरोहिथ वह्यं श्रान्ता वधूरिव ॥३॥ 

(दिव्यस्य) द्ुलोकस्थ (तस्य सुपणस्य) उस सुपतनशील सूयं का (ह्‌) 
निर्वय से (कनीनिका) दीप्तिवाला चक्षु में स्थित कृष्णमण्डल' तु है । 
(सा) वह्‌ तू कनीनिका (भूमिम्‌) भूमि पर (मा रुरोहिथ) मारूढ हुई है, 
(इव) जसेकि (श्रान्ता वधूः) थकी वधू (वह्यम्‌) वहन साधनरूपी रथ में 
आरूढ होती है । 
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| सृपणेस्य = “सुपर्णा आदित्य रदमयः” (निरुक्त ३।२।१२); तद्वान्‌ 
है सुपणं अर्थात्‌ सूर्य । कनीनिका ~-कनी दीप्तिकान्तिगतिषु (भ्वादिः) । 
कनीनिका -€लकणण। । वेदों में सूयं को चक्षुः कहा 9 अतः सूयं की 
कनीनिका! का भी कथन किया है । यथा ““तच्चक्षुदवहितं पुरस्ताच्छृक्र- 
मुच्चरत्‌'” (यजुः० ३६।२४) में सूयं को चक्षु: कहा है । | 

तां म सद्राक्षो ठेवा दक्षिणे हस्त॒ आ द॑धत्‌ । 

तया सर्वं पश्यामि यश्च शुद्र उता; ॥४॥ 


(सहस्राक्षः देवः) हजारों आंखोंवाले देव ने (ताम्‌) उस ओषधि 
को (मे) मेरे (दक्षिणे हस्ते) दाहिने हाथ में (आ दधत्‌) स्थापित किया 
है । (तया) उस ओषधि द्वारा (अहम्‌) मै [द्रष्टा | (पश्यामि) देवता हूं, 
(यः च) जो (शद्रः) शृद्र है, (उत) तथा (आर्यः) आयं है । 

[सहाक्षः देवः परमेर्व र-पुरुषः, यथा “सहस्रशीर्षा पुरूषः 
सहस्राक्षः" सहस्रपात्‌" " (यज्‌ः° पुरुषसूक्तः ३१।१) । ओषधि द्वारा, स्व॑- 
द्रष्टाके सदुशहो जनेसे द्रष्टा, [योगी | परमेरवर-पुरुष के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करता है । दक्षिणे हस्ते दक्षिण हस्त द्वारा वृद्धि कायं सम्पन्न होते 
है, अतः दक्षिण हस्त में ओषधि के आधान अर्थात्‌ स्थापन का कथन हा 
दै; “दक्ष वृद्धौ शीघ्रां च'' (भ्वादिः) मन्त्र में मणिबन्धन का वर्णेन नही, 
मणिबन्धन कलार्ईमेहोतादहै,या बाहू मे, हाथ में नहीं । इसलिए मन्त्रमें 
आधान का कथन हु है, बन्धन का नहीं । 

शद्रः, उता्यः--आयं ञौर शूद्रके सम्बन्धमें ऋषि दयानन्द के 
विचार, यथा, (१ ) "उत शूद्र उतायं" यह अथववेद का वचन है । आर्यो 
मे पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र चार भेद हए । द्विज 
विद्वानों का नाम आयं, ओौरमूर्खोकानाम शूद्र ओर अनायं अर्थात्‌ अनाडी 
नाम हुभा (स० प्र० समु० ८) । ` 

(२) तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय द्विजो का नाम आयं ओर शुद्र का 
नाम अनायं अर्थात्‌, अनाडी है, (सण प्र०, समु० ८; पु० ३५२; रामलाल 
कपूर टस्ट) । 

१. वेदो मे सयं कौ चक्षुः कहा है, अतः, सूयं में चकषुिष्ठ कनीनिका का वणन हुआ है । 
कनीनिका दारा वस्तुदशंन होता है । इस द्वारा सूयं मानो सबको देखता है । दिष्य 
दृष्टि वाला योगी कहता है कि वह कनीनिका मानो भूमि पर आणू हुई मेरी चक्ष 
मे प्रविष्ट हई है जिस द्वाराकिर्मे भी सबको देख रहा हं (मन्त्र १) । ` 

२. दक्षिणे हस्ते, यथा "अयं मे हस्तो भगवान्‌” (अधर्वे० ४ 
हाथ भाग्यशाली है, अधिक शक्तिशाली है । । + 
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(३) जिसको पठने-पढाने से कुछ भी न अवे, वह निर्वृद्धि भौर मूखं 
होने से श्र कहातादहै (सण प्र०, समु० ३, पुर १२६; रामलाल कषर 
ट्ट) । | 

त्राविष्णुष्व रूपाणि मात्मानमपं गूहथाः । 

रथों सहस्रचक्षो त्वं प्रतिं पश्याः किमी दिनः ॥५॥ 

[हे सहस्रचक्षुरूप परमेश्वर ! | । रूपाणि) अपने स्वरूपों को 
(आविष्कृणुष्व) प्रकट कर, (आत्मानम्‌) निज स्वरूप को (मा) न (अप- 
गूहथाः) ढके रख, छिपाये र्व । ( अथो) अपिच (सहस्रचक्षो") हजार आंखों 
वाले हे परमेवर ! (त्वम्‌) त (किमीदिनः) भेद लेनेवालो मं से (प्रति- 
परया) प्रत्येक को दृष्टि में रख । 

[ किमीदिनः = “किम्‌ इदानीम्‌, किम्‌ इदानीम्‌”, इस प्रकार से 
प्रह्न करके भेद लेने वाले । पश्याः = दृशेः लेटि अडागमः । | 


दर्यं मा यातुधानान्‌ दश॑ यातुान्य|: । 
पिशाचान्त्सवन दशंयेति त्वा स्म ओषधे ॥६॥ 

(मा) मुञ्चे (यातुधानान्‌) यातनाएं धारण करनेवालौं को (दशंय) 
दिखा, (यातुधान्यः) यातना धारण करने वालियौं को (दशय) दिखा । 
(सर्वान्‌ पिशाचान्‌) सव मांसभक्षकों को (दशय) दिखा, (इति) इसलिए 
(ओषधे) हे ओषधिरूप परमेङवर ! (त्वा आ रभे) र्म तेरा अवलम्बन 
करता हँ । तुजे प्राप्त कर्ता हूं । 

[ आरमे-जालमे, “ङलभष्‌ प्राप्तौ” (स्वादिः), रलयोरभेदः । | 


कुश्यप॑स्य॒चक्चुरसि शुन्याश्च॑चतुरक्ष्याः | 
वप्रे सूयैमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥ 


। १. सहस्नचक्षुः परमेश्वर कौ मन्त्र ४ मेँ सहखाक्ष कटा है। परमेश्वर की रपा से दिव्य- 
दुष्ट से सम्पन्न हुमा योगी परमेदवर के स्वरूप का दशंन चाहता है, अतः वह्‌ कहता 
है कि “मा आट्मानम्‌ अपगृहयाः ` 1 

२. द्रष्टा योगी परमेश्वर को ओषधि कहता है । ओषधि का अर्थं है "“मोषत्‌ धयति" 

(निरुक्त ६।३।२७), जो कि दाह का पान करती है, ताप-सन्ताप को विनष्ट करती 
है। परमेश्वर योगी के ताप-सन्ताप को नष्ट करता है, अतः वहं ओपधिरूप हे । 
योगी परमेर्वरमे प्रार्थना करताहैकित्‌ ही निजक्रपासे उन यातुधान भादि 
पिक्चाचों को, जोकि मुम छिये रहकर मुभ यातनां दे रद है, मुभे भी दर्शा । वे 
ह काम, क्रोध, लोभ आदि । 
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| हे ओषधिरूप परमेर्वर ! | (कश्यपस्य) क्यप की ( चक्षू) आंख | | 
(असि, तु है, (च) ओौर (चतुरक््याः° शुन्याः) चार आंखोवाली कुतियाकी | 


भी |तूअखदहै] अतः (वीध्रे) अन्तरिन्न में (सर्पन्तम्‌) सर्पण करते हुए 
(सूयम्‌ इव सूयं के सदृश,(पिशाचम्‌ ) मांसभक्षक को (मा) मत (तिरस्करः ) 
अन्तहित कर, छुपने न दे । 

| कद्यप = पदयतीति कडयपः, उदित हभ सूर्य॑, जोकि सबको देखता 
है यह रङ्मियों से आविष्ट सूर्यं है । जैसे इस सूयं का अन्तर्धान नहीं होता, 
यह सवंदष्टिगोचर है, इसी प्रकार है ओषधि ! तू पिशाच को भी अन्तर्हित 
न होने दे, छिपने न दे । तिरः तिरोऽन्तधौ' (अष्टा० १।४।७६९) । करः = 
करोतेर्माडि लुडि च्लेरङ्‌ (सायण)। पिशाच है मांसभक्नण करनेवाला, 
उसे क्षीण कर देने वाला रोगकीटाणु [श्य | । ये शरीर में प्रविष्ट होकर 
शारीरिक रुधिर-मांस को क्षीण कर देते हँ । पिशाच = पिशितं मांसम्‌ अचति 
याचते इति (स्वादिः) । ये पिशाच, वायुमण्डल तथा जल ओर खाद्य पदार्थौ 
मे विद्यमान रहते है, ओर वर्हे हमारे शरीरो में प्रविष्टहो जति] 


उदग्रभं परिपाणांद्‌ यातुधानं किमी दिन॑म्‌ । 
तेनाहं सवै पशटयाम्युत श्रमुतायैम्‌ ॥८॥ 


(परिपाणात्‌) सव प्रकारके पेयसे (यातुधानम्‌) यातनाएं धारण 
करनेवाले, या प्रदान करनेवाले [पिशाच | को (उदग्रभम्‌) मैने पकड़ लिया 
है, (किमीदिनम्‌) जैसेकिं “किम्‌ इदानीम्‌, किम्‌ इदानीम्‌” द्वारा प्ररन- 
पर्वंक भेद लेनेवाले को पकड़ लिया जाता है । (तेन) उस पकड़ के कारण 


१. सूर्य आकाशम निर्वाधरूप मेँ चलता है, नियमपूवंक । एेसा चलना बिना चक्षु के 
सम्भव नहीं, अतः दहे परमेदवर ! तुहीउसकाचक्षुहै,तू ही उसका चक्षु बनकर 
उसे चला रहार) 

२. इसी प्रकार चार चारुओंखों वाली शुनी अर्थात्‌ कुतिया की भीत्‌ चक्षु ह । यह शनी 
य॒लोकस्थहै, रात्रिम दृष्टिगोचर होतीदहै, दिनमे सौर प्रकाशकै कारण छिपी 
रहती है । मानो रात्रिकाले तुम चक्षुके्ारा रात्रिक दुश्योंको वह देती है । 
परमेश्वर तो सव जड अर्थात्‌ आधिदंविक पृथिन्यादि तत्त्वो का चक्षु बनकर उन्हे 
नियमपू्वंक चला रहा है, परन्तु सूयं जो दिन मे चलतारहै, ओर चतुरक्षी शुनी जो 
रातिम देखती रहै, ये दो केवल दृष्टान्तरूप मे कथित क्य है अथवं० १८।२।११ मे 
दोश्वानों का वर्णन हृ ठै जिन्हे कि “सारमेयौ "चतुरक्षी रबलौ" कहा है । 
सम्भवतः इन दो 'इवानौ' को शुनीमण्डल' कहा दै, जिसेकिं “शगुन्याइदच चतुरश्याः" 
कहा है । दो !हवानौ' कौ चार मांखं होती ह । 

३. ये मांससक्षी पिशाच अर्थात्‌ रोग-कीटाणु [ला | हँ जो किं पृथिवी, अन्तरिक्ष 
तथा चुलोक मे भी विचर रह है। ये तश्रस्य मनुष्यादि प्राणियों पर भी आक्रमण कर 
उन्हे रुग्ण करते हैँ । ऋषि दयानन्द के अनुसार, लोकलोकान्तरो में भी मनुष्यादि 


काण्ड ४ । गनु० ४। सूक्त २० अथरवव॑वेदमाष्य ८दे 


(अहम्‌) मै (सवम्‌ पर्यामि) सबको देखता हूं, (उत) चाहे (श्रम्‌) शूद्र को, 
(उत) चाहे (आर्यम्‌) भायं को । 

| परिपाणात्‌ = सव प्रकार के पेय तथा खाद्य पदार्थो से। पिशाच 
अर्थात्‌ रोग-कौटाणु, पेय तथा खाद्य पदार्थो र्मे प्रविष्ट होकर, तद्‌-द्ारा 
आक्रमण करतेर्है, भरनेत्रमें प्रविष्ट होकर दुष्टिविघात करदेतेर्है, 
उनके पकड़ लेने से दृष्टि पूववत्‌ देखने मे सक्षम हो जाती है। शूद्र ओर 
आयं (देखो मन्त्र ४ की व्याख्या) । 

तेन अथवा उस परमेरवररूपी ओषधि दारा । |] 


यो अन्तरिक्षेण प्रत॑ति दिव॑यश्चातिस्पैति। 
भूरिं यो मन्य॑ते नायं तं पिशाचं भर दश्रैय ॥९॥ 


(यः) जो (अन्तरिक्षेण) अन्तरिक्ष दवारा (पतति) उड़ता या संचार 
करता है, (च यः) ओर जो (दिवम्‌, अति, सर्पति) चुलौक ओौर उसको 
लाघकर भी (सपति) सपण करतार । (यः) जो (भूमिम्‌) भूमि को 
(नाथम्‌, मन्यते) अपना स्वामी या आश्चय मानता है, (तम्‌ पिशाचम्‌) उस 
मासभक्षक को [हे ओषधि ! | (प्रदर्शय) तु मृन्ले दर्शा। [ओषधि~ताप 
सन्ताप-नाशक--परमेर्व र-भोषधि । | 


विशेष वक्ष्तव्य 


(१) कौशिकसूत्रानुसार तथा सायणाचार्य की व्याख्यानुसार सूक्त 
मे “सद॑पुष्पा' नामक ओषधि का वणेन है, परन्तु सूक्त मेँ इस ओषधि का 
नाम नहींहै। 

(२) सूक्त मे वस्तुतः पत्र-पुष्पवाली ओषधि का वणन प्रतीत नहीं 
होता, अपितु यह अध्यात्म-भोषधि" है । यथा-- 

(३) प्रातिभाद्रा सवम्‌ (२।३३), "प्रातिभं नाम तारकं, तेनवा 
सवमेव जानाति योगी" (व्यासभाष्य) । 

(४) तथा "प्रातिभ-आदशं (योग० विभूतिपादः, सूत्र ३६), अर्थात्‌ 
प्रतिभोत्पन्न-दृष्टि द्वारा, योगी सुक्ष्म, व्यवहित, तथा विप्रकृष्ट पदार्थो का 


-------- 


सुष्टि हे (सत्या्ंप्रकाश, समुल्लास ८) । तथा अध्यात्मदृष्टि मे अन्तरिक्ष है वक्षः- 
स्थल, जिसमें कि फफ मे वायु कातथा हृदय में रक्तरूपी आपः का संचार होता 
है; दिव्‌ है मस्तिष्क; तथा मस्तिष्कसे भी परे है मस्तिष्कावरण जिसे कि णा 
गला" कहते हैँ । इन शारीरिक अवयवो मेँ रोग-कीटाणुओं द्वारा जनित रोगतो 
प्रसिद्धहीर्है। 

अथवा अन्तरिक्ष है उदर (अथवं० १०।७।३२) मौर भूमि है पाद (टाँगों 
समेत) । 


८४ अधववंबेदभाष्य काण्ड ४1 अनु० ४) सुक्त २० 


परिज्ञान प्राप्त करता है (योग० विभूतिपाद सूत्र २५, ओर व्यासभाष्य ।) 
इन्हं मन्प्र १ मे “आ पश्यति प्रति परयति तथा पश्यति” आदि द्वारा निदिष्ट 


किया है । अनुवकि ५ 
(४) यह अध्यात्म-ओोषधि है जिसे सहस्राक्ष (मन्त्र ४), परमेख्वरने [च 
प्रयोक्ता के दक्षिण हाथ में स्थापित कर दिया है। सहस्राक्ष को (मन्त्र ५) सूक्त २१ 
मे सहस्रचक्षुः भी कहा है । परमेश्वर सहखाक्ष है । यथा “सहस्रशीर्षा पुरुषः [| (१-७) । ब्रह्मा । गौः ! विष्टुम्‌; २,३,४ जगती ! 
सहस्राक्षः सहस्रपात्‌” (यजुः० ३१।१) । 


| त्रा गावो अग्मन्नुत यद्रम॑करन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणय॑न्त्वस्मे 
मरजाऽव॑तीः पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥१॥ 


(गावः) गौं (आ अग्मन्‌) आ गई है, (उत) तथा (भद्रम्‌) कल्याण 
जौर सुख (अक्रन्‌ ) इन्होनि किया है, (गोष्ठे) गोशाला मेँ (सीदन्तु) वे स्थित 
। हो, (अस्मे) हमें वे (रणयन्तु) प्रसन्न करं । (इह) इस गोशाला मे, (प्रजा- 
वतीः) प्रजावाली तथा (पुरुरूपा) नाना रूपों अर्थात्‌ श्वेत, कृष्ण, लाल, 
चितकबरी आदि रूपों वाली (स्युः) हों, ओौर (इन्द्राय) इन्द्र के लिए (पूर्वीः 
उषसः) उषाकाल के प्रारम्भ होते (दुहानाः) दोही जाये । 
| [ इन्द्राय = परमैशवर्यवान्‌ राजा के लिए । ये गोशालाएं राजकीय 
है । राज्यधन द्वारा ओर राज्यप्रबन्धद्वारा चलाईजा रही हैँ । इन्द्राय = 
| ““इनद्रस्च सम्राट्‌: (यजुः० ८।३७) राजा | 


इन्द्रो यज्व॑ने गृणते च शिक्षत उपेद्‌ द॑दाति न स्वं मुषायति । 
भृयोभूयो रयिमिदस्य वधैय॑न्नमिन्ने खिल्ये नि द॑धाति देवयुम्‌ ॥२॥ 


(इन्द्रः) एेरवयंवान्‌ राजा (यज्वने) यज्ञ भावनावाले ओौर (गृणते) 
गोदाता राजा की इस निमित्त प्रशंसा करनेवाले के लिए (इत्‌) ही (उप 
|| ददाति) गौं उपदानरूप मे (ददाति) देता है, (स्वम्‌) इसके गोधन को 
ना (3 । | | (न मुषायति) इससे छीन नहीं नेता, अपितु (अस्य) इस प्रबन्धक कौ 
१- सम्भवतः यह्‌ अभिप्राय कि आयजातिमें दो प्रकारके विचारक रहे दै, देव गौर ||| (रयिम्‌) गोसम्पत्तिको (भूयोभूयः) अधिकाधिक (वर्धयन्‌) बढाता हु 
हि असुर । द्नके विचारो मौर कर्तव्यो मे भेद रहा है । देवकोटि के विचारक तो मन्व, [ह| = (देवयुम्‌ ) देवस्वरूप राजा की अभ्युन्नति चाहनेवाले को, (अभिन्ने) अटूट 
^ | ५५ ए न 1 की प्राप्ति के पक्षपाती रहे, भौर असुरकोटि || (खिल्ये) चिल प्रदेश में (नि दधाति) स्थिररूप मेँ स्थापित करता है। 
| क वज्ञानिक दह, जोकि प्राकृतिक मोषधियो मौर रसायनो दवारा सिद्ियां | स= क „ ऋक 
प्राप्त करने में यत्नवान्‌ रहे हँ । वे इस निभित्त रसायनों ओर भस्मोंका निर्माण ` | | 8 ( क ५ छ 0 


| 
| | करते हैः भौर इनकी प्रयोगक्षालाओं को सम्भवतः “असुरभवनं"” कटा दै । | 
^|}. ए ग्‌ भित्न ए 
| उदाहरणा्ं योगी तौ योगप्रक्रियानुसार सशरीर आकाश-गमन के लिए यत करते ||| व ५ दा काद चुट ववुः भत हनो 
चाहिए, ताकि टट कर गौओं पर इसका प्रहार न हो । 


| 
। 
है, भौर वतमान में वेज्ञानिक, विज्ञान साधनों द्वारा, वा युयानों द्वारा आकाशगमन । | निधं 
4 । शिक्षते शिक्षति दानकर्मा (निधं० ३।२० ) ।| 


(५) २०वेँ सक्त के भाष्य में सायणाचार्य ने 'सदंपुष्पा' का कथन 
किया है, जिसेकि सूक्त में देवी गोषधि, अर्थात्‌ दिव्य गु्णोवाली ओषधि कहा 
है । योगदशेन में भी “जन्मौषधिमन्त्रतपः समाधिजाः सिद्धयः" (योग ० ४।१) 
दवारा ओषधियों को भी सिद्धिजनक कहा है । इस सम्बन्ध मे योगभाष्यकार 
व्यासमूनि ने कहा है कि “ओषधिभिः असुर'-भवनेषु रसायनेनेत्येवमादि"" । 
ये असुर-मवन कौनसे है, तथा रसायन कौनसे जिन दारा सिद्धि प्राप्त 
हो जाती है, यह गवेषणीय' है । 

सम्भवतः किसी ओषधि के सेवन से दुष्टिशवित में तीव्रता आ जाती 
हो जिस द्वारा कि व्यक्ति सूक्ष्म, दूर, व्यवहित पदार्थो को भी देख सकता है, 
जसेकि योगशक्ति द्वारा योगी इनका दशंन कर सकता है । वतमान समय 
म भीतो एेनक आदि के प्रयोग द्वारा दुष्टिशक्ति में तीव्रता हो जातीदहै। 
दरुरबीन रूपी कृत्रिम यन्वरद्वारा भी दररदुर की वस्तुओं का दशेन होताहै। 
तथा खुर्दबीन द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं का भी दशंन किया जाता ह । @ | 


| कर रहे है तथा चन्द्रमा तक मी सरीर यात्राहो चुकी है । 


६६ अथववेदमाष्य 


न ता न॑ंशन्ति ५४ दभाति तस्क॑रो नासामामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति | 
देवांश्च याभियजते ददाति च ज्योगित्ताभिः सचते गोप॑तिः सह ॥३। 
(ताःन नशन्ति) वे गौं नष्ट नहीं होती, (न तस्करः दभाति) न 
चोर, न डाक दम्भपूवेकं इनका चौर्यं कर पाताहै, (आमित्रः--भमित्रः ) 
डश्मन (व्यथिः ) पीड़ादायक होकर (आसाम्‌) इन गौओं का (न आ 
दधषति) धर्षण नहीं करता । (याभिः) जिन गौं दारा (गोपतिः) गो रक्षक 
(देवान्‌ यजते) देवयज्ञ करता है । (ददाति च) ओर इनके दूधका दान 
करता है, वह्‌ (गोपतिः) गो-रक्षक या गोस्वामी (ताभिः सह) उन गौभों के 
साथ (ज्योक्‌) चिरकाल तक (सचते) सम्बद्ध रहता है । 
| गौशाला राजकीय है, अतः इन गौओं का पालन-पोषण तथा 
अौषधोपचार ठीक प्रकारसे होता है, अतः ये नष्ट नहीं होतीं पूणं आयु 
वाली होती हँ । इनको रक्षा का प्रबन्ध भी यथोचित होता र ओर चोर 
याडाक्‌ इनका चयं नहीं कर सकते । गोपति इनके दूध, दधि तथा घुत 
दारा देवयज्ञ करता रहता है, नियमपूर्वक अग्निहोत्रादि करता रहता है । 
तथा प्रजाजनों कौ सेवाभी गौ्जोके दूधद्वारा करता रहताहै। रसा 
गोपति अर्थात्‌ राज्य द्वारा नियुक्त प्रबन्धक, चिरकाल तक, गोपति रूपमे 
बना रहता है । | [दभाति = लेट्‌ लकार, आट्‌ आगम । | 
नता अर्व रेणुककाोऽगनुत न संस्कृतत्रमुप यन्तिता अमि। 
उरुगायमभयं तस्य ताश्रनु गावो मर्तस्य वि च॑रन्ति यञ्व॑नः॥४॥ 
(रेणुककाटः) मृत्कणवत्‌ चञ्चल अर्थात्‌ तद्रत्‌ शक्तिविहीन (अरवा) 
स व्यक्ति, (ताः) उन गौजों को (न अश्नुते) नहीं प्राप्त होता, (न) न 
(संस्करतत्रम्‌ ) वूचडखाने मे, (अभि) अभिलक्ष्य कर (ताः) वे गौ (उपयन्ति) 
गमन करती है । (तस्य, यज्वनः मतस्य) उस यज्ञ करने वाले मनुष्य की 
(ताः गावः) वे गौं (अनु) निरन्तर (अभयम्‌) भय-रहित (उरुगायम्‌ ) 
विस्तृत घर अर्थात्‌ गोशाला या यन्शाला मे (वि चरन्ति) विचरती है। 
[ रेणुककाटः -= रेणु (मृत्कण)-। कक (लौल्ये, भ्वादिः) अगत 
( भ्वादिः ), मृत्कण के सदृश चञ्चल, तदत्‌ कायं करने मं निःशक्त । अर्वा ~ 
अवं हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । संस्कृतत्रम्‌ = संसु (अवस्ंसने, भ्वादिः) +-करत 
(कृती) छेदने, काटना, (तुदादिः, रुधादिः) + त्र + अल्‌, (सप्तम्येकवचन) 
अर्थात्‌ अवस्रंसित हुई गौभों के काटने के स्थानमे, वध-स्थान भे, तृचट्खाने 
मे । उरुगायम्‌ = उर (विस्तृत) +- गायम्‌ = गयम्‌, गृहम्‌ । "“गयः गृहनाम" 
(निघं० ३।४) । अथवा गायम्‌ गाने का स्थान, वेदमन्त्र के गाने का 
स्थान, यज्ञगाला, “गायति अ्चतिकर्मा'' (निवं० ३।१४) । | 


| 


काण्ड ४। षनु० ५। सूक्तं २१ ` | 


कण्डं ४। अनु० ५। सूक्त २१ 


अथर्वैवेदभांष्य 


गावो भगो गाव इन्द्रौ म इच्छाद्‌ गावः सोम॑स्य प्रथमस्य मक्षः 
इमा या गाबः स ज॑नास इन्द्र॑ इच्छामि ददा मन॑सा चिदिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
(गावः) गौं (भगः) एेदवर्य॑रूप है, (इन्द्रः) रवये सम्पन्न राजा 
(मे) मेरे लिए (गावः इच्छात्‌ ) गौं चाहे, (गावः ) गौं अर्थात्‌ उनका दुघ 
(प्रथमस्य) प्रथमावस्थावाले (सोमस्य) सौम्यस्वभाववाले बच्चे का (भक्षः) 
भक्षणीय है । (इमाः याः गावः) ये जो गौं हैँ मानो (सः इनदरः) वे एेदवर्य- 
सम्पन्न राजाकेहीरूपरहै, अतः (हृदा) हृदय द्वारा, (मनसा) ओर मन 
द्रारा, (चित्‌) भी (इन्द्रम्‌) एेवयसम्पन्न राजा को (इच्छामि ) म चाहता 


षं । 
[गावः भक्षः = गावः अर्थात्‌ गोदुगध, यथा “अथाप्यस्यां ताद्धितेन 


कृत्स्नवत्‌ निगमा भवन्ति, “गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌'' (ऋ० ६।४६ ।४) इति 
“पयसः” (निरुक्त २।२।५) । गावः भक्षः सोमस्य अथवा “अभिषुतो हि 
सोमे: गव्येन पयसा दध्ना च श्रीयते" (सायण) । गावः इन्द्रः = उपजीव्योप- 
जीवकभावेन इन्द्रात्मना गवां स्तुतिः (सायण) 1 | 


युयं गा॑वो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सुमरतीकम्‌ । 
मद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो वृहद्‌ बो वय॑ उच्यते सभास्रं ॥६॥ 
(गावः) हि गौभो ! (यूयम्‌) तुम (कृशम्‌ चित्‌) कमजोर को भी 
(मेदयथा) मोटा कर देती हौ, (अश्रीरम्‌, चित्‌) शोभासेरर्हितकोभी 
(सृप्रतीकम्‌ ) उत्तम शोभायुक्त अवयवोंवाला (कृणुथ) कर देती हो। 
(भद्रवाचः) कल्याणकारिणी तथा सुखप्रद आवाजों [रम्भारव] वालीहै 
गोओ ! तुम (गृहम्‌) घर को (भद्रम्‌) कल्याणकारी तथा सुखप्रद (क्रणुथ) 
कर देती हो, (वः वयः) तुम्हारा अन्न (सभासु) सभाम (वृहत्‌) महत्व- 
शाली या वृद्धिकारक (उच्यते कहा जाता हे । 
[ भद्रम्‌ =भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः ) । वयः अन्ननाम (निषं० 
२।७); दूध, दधि, घृत, आदि । मेदयथ मिदि स्नेहने (चुरादिः) । बृहत्‌ = 
वृहू. वृद्धौ (भ्वादिः) । | 
भरजाव॑ती; सूयव॑से रुशन्तीः शुद्धा श्रपः संभपाणे पिबन्तीः । 
माव॑ स्तन श्त माघशंसः परं वौ रुद्रस्य हेतिरैणक्तु ॥७॥ 


(प्रजावतीः) वचछडे-बछछडियोंवाली, (सूयवसे) उत्तम घासवाले प्रदेश 
मे (रुशन्तीः) चमकती या शोभावाली, (सुप्रपाणे) उत्तम पेयस्थलों मे 
(शद्धा: जपः) शुद्ध जल को (पिबन्तीः) पीती हुई (वः) तुम्हें (स्तेनः) चोर 


(~: अथर्ववेदभाष्य काण्ड ४। अनु०° ५) सूक्त २२ 
(मा ईशत) चुरानेमें अधिकारयुक्त नहो, (मा अघणंसः) न हत्यारा तुम्हारा 
अधीङवर वने, (रुद्रस्य) रोद्रकर्मवाले मनुष्य का (हेतिः) अस्त्र (वः) तुम्हारा 
(परि वृणक्तु) परिवजंन करे, तुमपर न भिरे। 

[ स्तेनः (मन्त्र ३; तस्करः) । | 


युक्त २२ 
(१-७) । वसिष्ठः अथर्वा । इन्द्रः । तिष्टुम्‌ । 


उमरमिनदर वधंय क्षत्रियं म इमं विशामेकवृषं कुणु त्वम्‌ | 
निरपितरानकष्णुद्यस्य सवौस्तान र॑न्धयास्मा अहेम॒त्तरेषुं ।॥१॥। 


(इन्द्र) है सम्राट्‌ !“ (दमम्‌ क्षत्रियम्‌) क्षतो से त्राण करनेवाले इस 
क्षत्रिय को (वक्षेय) तू बढ़ा, (त्वम्‌) तू (मे इमम्‌) मेरे इस प्रत्याशी अर्थात्‌ 
उम्मीदवार को (विशाम्‌) प्रजाओं में से (एकवृषम्‌) एकमात्र या मुख्य सुखो 
की वर्षा करनेवाला (कृणु) कर । (अस्य अमित्रान्‌) ओर इसके वि रोधियों 
कातू (निर्‌ अक्ष्णुहि) निरास करके साग्राज्य मेंव्याप्त हो, (तान्‌ सर्वान्‌) 
उन सव वि रोधियों को (अस्म) इसके लिए (रन्धय) निज वण में कर, (अह्‌- 
मृत्तरेषु) गणो मर्म तुक्षसे उक्कृष्टहुंयातु, इस प्रकारके कथनो मे, पार- 
स्परिक स्पर्धां में । 

[ मन्त्र मे भे" द्वारा, दलके मुखिया ने अपने उम्मीदवार को चुनाव 
के लिए प्रस्तुत किया है, जेसे कि वतमान मे राजनंतिक चुनावों मे प्रथा चालू 
है । क्षत्रिय पद द्वारा उम्मीदवारके गूणोंका कथन कियादहै कि यह प्रजा 
का त्राण कर सकता हे, उनके क्षतों से । यथा "क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः 
क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः'' (कालिदास) । चुनाव सम्राट्‌ ने करना दहै निज 
साम्राज्यके एक राष्ट के अधिपति "वरुण-राजा' का यथा ““इन्द्ररच 
सम्राड वरुणश्च राजा" (यजुः° ८।३७) । “अहमृत्तरेषु"' दारा चुनाव में 
प्रतिस्पर्धा का कथन हुआ है । निरक्ष्णुहि = निर्‌ {अक्षू व्याप्तौ +-इनुः 
(स्वादिः) ।| 

पमं भज ग्रामे अश्वेष गोपु निष्टं भज यो ज्म्ि्रो अस्य। 

वष्पै क्षत्राणांमयमस्तु राजेन्द्र शत्रं रन्धय सर्व॑मस्मे ॥२॥ 

[हे सम्राट्‌ | (इमम्‌) इस निर्वाचित क्षत्रिय (मन्त्र १) को (ग्रामे) 
ग्राम में, (अश्वेषु, गोषु) अश्वो ओर गौमं मे (जा भज) सर्वेत्र सेवक रूप 
मे नियुक्त कर, ओर (तम्‌) उसे (निर्‌ भज) सेवक रूप से पृथक्‌ कर, (यः) 

१. सूक्त २२के मन्व्ोंमेंप्रजाके किसीनेताद्वारा रम्राट्‌ के प्रति कथन हुभादहै। 


॥ 
1: 


| 
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जोकि [चुनाव में | (अस्य) इसका (अमित्रः) प्रतिन्दौ था, (अयम्‌) यह 
जोकि (क्षत्राणाम्‌) क्षतो से त्राण करनेवालो मे (वष्मं) रेष्ठ या अतिसुख- 
वर्षी है (राजा अस्तु) राजा हो, (इन्द्र) है सम्राट्‌ ! (अस्मे) इसकं लिए 
(सर्वम्‌) सव (णतम्‌ ) प्रतिद्रन्दरियों को (रन्धय) अपने वश में कर । 
| ग्रामे = राष्ट मे प्रत्येक ग्राम मेँ इसे सेवकरूप मं नियुक्त कर । यहं 

केवल नगरवासियों की ही सेवा करनेवाला न हो, अपितु राष्ट के प्रत्येक 
ग्राम में प्रजाओं की सेवा करने वाला हो । आभज=ञजा + भज सेवायाम्‌ 
(भ्वादिः) । | 

अयमस्तु धन॑पतिर्नांनामयं विशां विश्पतिरस्तु राजां । 

रसिन मषिं वचीसि घेषवचेसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 


(अयम्‌ राजा) यह राजा अर्थात्‌ राष्टूपति (धनानाम्‌) राष्टूके 
धनों का (धनपतिः) धनरक्षक या धनस्वामी (अस्तु) हो, (अयम्‌) यह्‌ 
(विशाम्‌) सव प्रजाओों का (विद्पतिः) स्वामी (अस्तु) हो । (इन्द्र) है 
सम्राट्‌ ! (अस्मिन्‌) इस राजा मँ (महि = महान्ति, वर्चसि) महातेजो को 
(धेहि) स्थापित कर, ओर (अस्य) इसके (शतम्‌) प्रतिदन्द्री को (अवचंसम्‌ 
करुणुहि) तू तेजोरदित कर । ॥ 

[ धनपति: दानः तथा कर! द्वारा प्राप्त राष्टूधना का स्वामी । 
वर्चसि --सैन्यवर्च॑स्‌ =सेन्यबलः; कोशवर्च॑स्‌; अधिकारवर्चस्‌ जादि । | 

अस्मै द्यावापृथिवी भूरि बामं दुहाथां घरमेदुषे इव घेन. । 

अयं राजां परिय इन्द्रस्य भूयात्‌ भियो गवापोषधीनां पशूनाम्‌ ।(४॥। 

(द्यावापृथिवी) हे द्यौः तथा पृथिवी ! तुम दोनों (अस्मे) इस राजा 
के लिए (भूरि) प्रभूत तथा (वामम्‌) संभजनीय या याचनीय धन का 
(दुहाथाम्‌) दोहन करो, प्रदान करो, (इव) जंसेकि (घर्मदुघे) धारोष्ण 
दुग्ध का दोहन करने वाली (धेनू) दो दुधार-गौषएं दूध का दोहन अथति्‌ 
प्रदान करती हैँ । (अयम्‌, राजा) यह्‌ राजा (इन्द्रस्य) सच्राद्‌ का (प्रियः 
भूयात्‌) प्रिय हो, तथा (गवाम्‌, ओषधीनाम्‌, पशूनाम्‌ ) गौजो, ओषधियो, 
ओर अन्य पशुओं का भी (प्रियः) प्रिय यह ह| | 

[अभिप्राय यह्‌ कि जैसे जड़ द्यौः तथा प्रथिवी स्वयं, इस राजा के 
प्रति, धन प्रदान करती है, वैसे गौ, ओषधियां ओर मन्य पशु, इस राजा 
म साथ प्रेमबद्ध हुए इसके प्रति स्वयमेव उपस्थित होते रहँ । प्रथिवी तो हं 
ही वसुन्धरा, वह राजा के लिए नानाविध वस्तुओं को प्रदान कररहीहै 
यो; भी ताप, प्रकाश, शुद्ध वायु तथा वषरूपी धन का प्रदान स्वयमेव 
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इसके प्रति कर रही है। वामम्‌ =वन षण संभक्तौ (भ्वादिः) तथा वनुं 


याचने (तनादिः) ।| 

युनञ्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जय॑न्ति न प॑राजय॑न्ते | 

यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम्‌ ॥५॥ 

[हे राजन्‌ ! | (उत्तरावन्तम्‌) अतिशय उत्कषेवाले (इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ 
को (ते) तेरे लिए (युनज्मि) सहयोगी रूप मे नियुक्त करता हं, (येन) जिसके 
सहयोग द्वारा (जयन्ति) तेरे सैनिक विजयी होते ह, (न पराजयन्ते) भौर 
पराजित नहीं होते । (यः) जो सम्राट्‌ करि (त्वा) तुक्षे (जनानाम्‌) प्रजाजनों 
मे, (उत) तथा (मानवानाम्‌, राज्ञाम्‌) मानुष--राजाओं मे, (उत्तमम्‌) 
सवत्तिम (एकवृषम्‌) तथा अकेला या मुख्य सुखवर्षी (करत्‌) कर देता है । 


उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ परविंशतरवस्ते । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रूयतामा मेरा भोज॑नानि ॥६॥ 
(राजन्‌) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌) तु (उत्तरः) सर्वोच्छष्टतर हुभा है, 


(ते) तेरे (सपत्नाः) शत्रू (अधरे) तेरे नीचेहुएहै, (येकेच) जो कोई कि 
(ते) तेरे (प्रतिश्रवः) प्रतिकूल शत्रु हैँ । (एकवृषः) अकेला या मुख्य सुख- 
वर्षी, (इन्दर-सखा) सम्राट्‌ रूपी मित्रवाला, तु (जिगीवान्‌) विजयी हुमा 
है, (शत्रूयताम्‌) शत्रुता चाहने--करनेवालों की (भोजनानि) भोजन- 
सामग्रियों को (आभर), आहरण करले, छीन नले। 
[ (जिगीवान्‌ = जि (जये) +- क्वसुः (लिट्‌) +, अभ्यासादत्तरस्य 
कुत्वम्‌, “सन्लिटोजं '" (अष्टा० ३।१।८) । | 
सिहमतीको विशो अद्धि सवा व्याघ्रपतीकोऽव॑वाधस्व शतन । 
एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छन्रूयतामा खिदा भोज॑नानि ॥७॥ 
(सिहप्रतीकः) शेर के सदृश (सर्वाः विशः) शत्रू कौ सव प्रजाओं को 
(अद्धि) तू खा, अर्थात्‌ उनकी सम्पत्तियों का भोग कर, (व्याघ्रप्रतीकः) 
भेदिये के सदृश (शत्रून्‌) शत्रुओं को (अव बाधस्व) तू पिलोडित कर। 
(एकवृषः, भादि, पूववत्‌ [मन्त्र ६], (आखिद) पुणेतया दैन्यावस्था में 
करदे, या पू्ण॑तया नष्ट करदे। 
[आखिद==आ~+खिद (देन्य, दिवादिः, रुधादिः); खिद परिघा- 
तने (तुदादिः) | अवबाधस्व =अव + बाधु विलोडने (भ्वादिः) ।| 


१. अर्थात्‌ उसपर प्रतिबन्ध लगा देना, शत्रू तक पहुंचने न देना । 


{ 
॥ 
] 
॥ 


^ 
॥. 
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सुक्त २३ 
(१-७) 1 मगारः' । अग्निः । त्रिष्टुभ्‌ । २ पुरस्तात्‌ 
ज्योतिष्मती; ४ अनुष्टुभ्‌; ६ प्रस्तारप्तिः । 

अग्नमेन्ये प्रथमस्य प्रचैतसः पाश्च॑जन्यस्य वहृधा यमिन्धते । 
विशोविश: प्रविशिवासमीमहे स नो पुञ्चतंहसः।॥१॥ 

(प्रथमस्य) मुखिया या प्रथमकाल से विद्यमान, अर्थात्‌ अनादि, 
(प्रचेतसः) प्रज्ञावान्‌, (पाञ्चजन्यस्य) अपत्यरूप पञ्चपंचकविध प्राणियों 
मे वतमान, (अग्नेः) सर्वाग्रणी परमेश्वर का (मन्वे) मै मनन करताह, 
(यम्‌) जिसेकि (वहुधा) बहुत प्रकार से (इन्धते) उपासक | निज हृदयो 
मे | प्रदीप्त करते दँ । (विशोविशः) सव प्रजाओं मेँ (प्रविशिवांसम्‌) प्रविष्ट 
हए को (ईमहे) हम प्राप्त होते है, (सः) वह॒ अग्नि (नः) हमे (अंहसः) 
पाप से (मुञ्चतु) छृडाए्‌ । 

[ अग्नेः = अग्निः अग्रणीर्भवति (निरुक्त ७।४।१४); तथा (तदेवा- 
ग्निस्तदादित्यस्तद्‌ वायुस्तदु चन्द्रमाः” (यजुः० ३२।१), द्वारा अग्नि ह 
परमेरवर । पाञ्चजन्यस्य = पञ्चजनाः अपत्यनाम (निघं० २।३); तेषु भवः 
पाञ्चजन्यः । सब प्राणी परमेश्वर के अपत्यरूप हँ । इन्हे पञ्चजनाः इस- 
लिए कहा है कि ये पांच पंचकों से उत्पन्न हूए हँ, (१) प्रकृति तथा अन्तः 
करण चतुष्टय, मन, बृद्धि, चित्त, अहंकार । (२) दूसरा पंचक है, तन्मात्रा- 
पंचक । (३) तीसरा पंचक है, पञ्चभरुत । (४) चौथा पंचकं है पञ्च 
ज्ञानेन्द्रिय । (५) पाँचवाँ पञ्चक है पञ्च कमं द्रया । ये पांच पंचक चेतन- 
प्राणियों मे विद्यमान है, जिन्हं कि अपत्य कहा है । प्रविशिवांसम्‌ = क्वसु 
प्रत्यय । ईमहे ईदः गतौ, देवादिकः, प्राप्नुमः (सायण) । अंहसः = परमेश्वर 
की उपासना से पापसे मोचन होता है।| 

यथां हव्यं वहसि जातवेदो यथां यज्ञं करपय सि प्रजानन्‌ । 
एवा देवेभ्यः; सुमति नआ वहस नौं मुञ्चत्वंहसः ॥२॥ 

(जातवेदः) हे जातप्रज्ञ ! (यथा) जिस प्रकार (हव्यम्‌) हमारे 
भविति हृव्य को (वहसि) तु प्राप्त करता है, (यथा) जिस प्रकार (प्रजानन्‌) 
जानता हुआ (यज्ञम्‌) हमारे उपासना यज्ञ को (कल्पयसि) तू सामथ्यंयुक्त 
करता है, (एवा) इसी प्रकार (देवेभ्यः) दिव्यगरुणी आचाय आदि देवों से 
(नः) हमे (सुमतिम्‌) सुमति को (आ वह) प्राप्त करा, (सः) वह अग्नि 
(नः) हमे पाप से (मुञ्चतु) छ्डाए । 


१. मृग अन्वेषणे (चुरादिः) मृगारः == मृग रः (मत्वर्थीयः) सत्यान्वेषी ऋषि । 
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| जातवेदः" तथा श्रजानन्‌ ' पद द्वारा अग्नि है प्रल्ञावान्‌ परमेश्वर, न 


कि भौतिक जड़ अग्नि । कल्पयसि = कप सामर्थ्ये (भ्वादिः) । वहसि = वह 
प्रापणे (भ्वादिः) । | 


याम॑न्यामनुप॑युक्तं वरिष्ठं कमैन्कन्नामगम्‌ । 
अग्निमीडे रक्षोहणं य्द्धं परतां स नं मञ्चत्वंह॑सः ॥३॥ 
(यामन्‌-यामन्‌) दिन भौर रात कै प्रत्येक काल मे (उपयुक्तम्‌) 
उपयोगी," (वहिष्ठम्‌) हमारे भक्तिहव्य का वहन करनेवाले, (कर्मन्‌ 
कमेन्‌ ) प्रत्येक कमं में (आ भगम्‌) सवथा भजनीय, (रक्नोहणम्‌) तामसिक 
भावों का हनन करनेवाले, (यज्ञवृधम्‌ ) यज्ञकर्म को बढानेवाले, (घुताहुतम्‌) 
घृताहति को प्राप्त करनेवाले (अग्निम्‌) परमेश्वराग्नि की (ईड) मै स्तुति 
करता हूं, (सः) वह (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मृञ्चतु) छडाए । 
| यामन्‌ = तीन घण्टोंकाकाल, परन्तु मन्त्रमे यामन्‌ पद केवल 
भिन्न-िन्न काल काही सूचक दहै। '्वृताहुतम्‌' पदद्वारा याज्ञिकाग्नि 
अभिप्रेत है । याञ्ञिकाग्निमें दी गई आहुतिर्या भी परमभेश्वराग्नि मे ही दी गरई 
जाननी चादिष्टं । याज्ञिकाग्नि में प्रविष्ट परमेश्वराग्नि के प्रतिही आहुतियां 
दी जाती हँ । यथा “अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा 
उ" (अथवं ० ४।३६।६) । परमेश्वराग्नि ही पाप करने से छृड़ा सकती है, 
जड़ या्ञिकाग्नि नहीं । सायणाचायं आदि भी याज्ञिक पद्धतिमे, भमग्नि 
आदि को चेतनाधिष्ठित ही मानते हैं । | 
सुजातं जातवेंदसमग्नि वैश्वानरं विभुम्‌ । 
हव्य॒वाहं हवामहे स नोँ मुञ्चत्वंहसः ॥४॥ 

(सुजातम्‌) शोभनरूप में प्रकट हुए, (जातवेदसम्‌) जातप्रज्ञ या 
उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान, (वैश्वानरम्‌ ) सब नर-नारियों के हितकारी, 
(विभुम्‌) सर्वव्यापक, (हव्यवाहम्‌) हमारे भवितहव्यों का वहन करने वाले, 
(अग्निम्‌) सवेग्रिणीन्=अग्नि नामक परमेदवर का (हवामहे) निज हृदयों 
मेहम आह्वान करते ह, (सः) वह्‌ (नः) हमे (अंहसः) पापसे (मुञ्चतु) 
छडाए । 

| (सुजातम्‌ ) परमेदवराग्ति जब हृदय में प्रकट होती है तब उसका 
स्वरूप शोभायमान होता है, अति णोभायुक्त होता दै; वह्‌ विभु है, स्व॑- 
व्यापक है; अतः मन्व में परमेश्वराग्नि का वर्णन है। 

१. दिन गौर रात के प्रत्येक कालमे, तथा प्रत्येक कमं मे, परमेश्वर का विचार रखना 


अत्युपयोगी है । इसपे पाप-कमं करने में प्रवृत्ति नहीं होती ओौर व्यक्ति पापसे 
विमुक्त हौ जाता है । 
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जातवेदसम = “जातवेदाः, जातानि वेद, जातानि वैनं विदुः, जाते 
जाते विद्यत इति वा, जातवित्तो वा जातधनः, जातविद्यो वा जतिप्रज्ञानः 
(निरुक्त ७।५। १९) । | न | 
ये न ऋषयो बलमद्यो तयन्‌ युजा येनास॑राणामयुवन्त मायाः । 
येनाग्निनां पणीनिन्द्रौ जिगाय स नो मुञ्चत्वंहसः ।॥५॥ 
(येन यजा) जिसके सहयोग द्वारा (ऋषयः ) ऋषियों ने (बलम्‌) 
निजबल को (अद्योतयन्‌) चमकाया, (येन) जिसके सहयोग द्वारा 
(असुराणाम्‌) देवासुर-संग्राम में आसुरभावों की (मायाः) छल-कपट कौ 
प्रवत्तियों को उन्होने (अयुवन्त) निज जीवनो से पृथक्‌ किया, (येन 
अग्निना) जिस अग्नि द्वारा (इन्द्रः) विशुद्धावस्था म जीवात्मा ने (पणीन्‌) 
निज दुर्व्यवहारों को (जिगाय) जीता, (सः) वह्‌ परमेरवराग्नि (नः) हमें 
हसः) पाप से (मूञ्चतु) छृडाए । 
न यन 36 = (अदादिः) । पणीन्‌ =पण व्यवहारे 
भ्वादिः); दुव्यंवहार मन्त्र में मभिप्रेत हं । | क 
| येन॑ देवा ज्रमृत॑मन्वविन्दन येनो ष॑थीमषुंमतीरपण्वन । 


न॑ देवा; स्व *राभ॑रन्त्स नँ मुञ्चत्वंहसः ४ ॥ 
8 जिसके सहयोग द्वारा, (देवाः) साध्यो-तथा-छषियं ने, 
(अमृतम्‌), अमर-परमेश्वर कौ (अनु अविन्दन्‌) सहयोग के पश्चात्‌ प्राप्त 
किया, (येन ) जिसके सहयोग द्वारा (देवाः) व्यवहार-कुशल व्यक्तियों ने 
(ओषधीः) ओषधियों को ( मधुमतीः) मक्षु रसवाली (अक्रण्वन्‌) किया; 
(येन) जिसके सहयोग द्वारा ( देवाः) दिव्य गुणियों ने (स्वः) सुखविशेष या 
स्वर्गलोक को (आभरन्‌ = आहरन्‌ ) १ किया, (सः) वह्‌ परमेरवरानिति 
-) हमे (अंहसः) पाप से (मूञ्चतु) छृडाए । 
५ कु 4 री सम्बन्ध अभिप्रेत है। देवाः=“साध्याः 
ऋषयर्च” (यज्‌ः० ३१।६) । परमेश्वर के सहयोग द्रारा ही ग्यवहारी- 
कृषक जल सेचन कर यव-त्रीहि भादि ओषधियों को मधुर रसवती करते 
ह । अभिप्राय यह्‌ कि अध्यात्म ओर व्यावहारिक कार्यों में सफलता, 
परमेदवर के सहयोग द्वारा ही प्राप्त होती है । स्वः = येन यौस्प्रा पृथिवी च 
दुढा येन स्व स्तभितं येन नाकः (यजुः० ३२।६) में अन्य लोकों के 
समवाय में स्वः" का कथन हुमा दै, अतः स्व" भी एक लोक ही प्रतीत होता 
है । ऋषि दयानन्द 'स्वः' द्वारा 'सुखविशेष' अथं मानते हँ । मधुमतीः == मधु 
उदकनाम (निं ० १।१२), मधुर उदक सेचन कर, ओोषधियौं को मधुररस्‌- 
हैवाली करते है|, 
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यस्येदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते यज्जातं जैनितव्यंच केव॑लम्‌ । 
स्तोम्यग्नि नाथितो जोहवीमि स नों मन्चत्वंहसः ।७॥ 


(इदम्‌) यह (यत्‌ ) जो (विरोचते) विविधरूपों मेँ चमकत है, (यत्‌ 
जातम्‌) जो [भूतकालमें] हुआ है, (च) ओर (जनितव्यम्‌) | भविष्यत्‌ 
काल में| पेदा होगा, वह (यस्य) जिसके (प्रदिशि) प्रकृष्टनिदंश में प्रकृष्ट 
शासन में (केवलम्‌) केवल है, उस (अग्निम्‌) परमेद्वराभ्नि की (स्तौमि) 
मँ स्तुति करता ह, (नाधितः) उस स्वामीवाला हआ मँ (जोहवीमि) बार- 
नार उसका आह्वान करता हूं, (सः) वहु (नः) हमे (अंहसः) पापसे 
(मुञ्चतु) छडाए । 


सुक्त २४ 
(१-७) । मृगारः । इन्द्रः । तिष्टुम्‌; १ शक्वरीगर्भा पुरः शक्वरी । 
इन्द्रस्य मन्महे श्व दिद॑स्य मन्महे हत्नः स्तोमा उप॑ मेम आगुः । 
यो दाषः सुकृतो हवमेति स नां सुञ्चतवंह्सः ॥२॥ 


(इन्द्रस्य) इन्द्र का (मन्महे) हम मनन करते है, (शरवत्‌) सदा 
(इत्‌) ही (अस्य) इसका (मन्महे) हम मनन करते है! (वृत्रघ्नः) वृत्रघाती 
| इन्द्र | के (इमे स्तोमाः) ये स्तुतिमन्तर (मा) मृज्ञे (उप आगुः) प्राप्त हुए 
है, (यः) जो इन्द्र (दाशुषः) दाता के (सुकृतः) सुकर्मा के, (हवम्‌) आह्वान 
को लक्ष्य करके (एति) आता है, प्रकट होता है (सः) वह (नः) हमें 
(अंहसः) पाप से (मुञ्चतु) छडाए । 

| सूक्त २३से २६ तक के सूक्तों मेँ पाप-मोचन का वर्णन हमा है । 
वृत्रघ्नः == पापघाती, इन्द्रस्य == परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर के; स्तोमाः- स्तुति- 
मन्व । मा =मृज्ञ स्तोता को । स्तोता कहता है कि ये स्तुतिमन्त्र मुहे प्राप्त 
हुए है । यद्यपि समग्र अथववेद ओर उनके सव मन्त्र अथर्वा या अथवद्धि- 
रस ऋषिद्वाराप्रकटहुएहैँ तो भी तद्धिन्न ऋषियोंको भी काल-काल 
मे भिन्न-भिन्न स्तुतिमन्त्र प्राप्त होते है, जिस कारणवे ऋषिपदवी को 
प्राप्त होते है, यह “उपमा इमे आ अगुःद्रारा सूचित होता है । | 


य उग्रीणामुगरवांूर्ययु्यो दानवानां वल॑माररोज॑ । 
येन जिताः सिन्ध॑वो येन गावः स नँ मुञ्चत्वंहसः ॥२। | 


॥ (यः) जो [इन्दर] (उग्रबाहुः) उग्रबाहु हञजा (उग्रीणाम्‌) उग्र दानव 
सेनाओं को (ययुः) हमसे पृथक्‌ करता है, (यः) जिसने (दानवानाम्‌) 


। 


| 
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ं के (बलम्‌) बल को (आरस्रोज) पूणंतया भग्न कियारहै, (येन) 
जिसने ( ५ तथा (गावः) गौमं को (जिताः) जीत लिया है, 
(सः) वह [इन्द्र | (नः) हमें (अंहसः) पापसे (मुञ्चतु) छडाए । 

[ययुः “यो द्रे च" (उणा० १।२१) द्वारा डुः प्रत्ययः (सायण) । 
यू अमिश्वणे (अदादिः), अमिश्रणन्तपृथक्‌करण । दानवानाम्‌ = दान खण्डने 
वः (उणा० १।१५५), नाशक काम-कोध आदि । (सिन्धवः = स्यन्दन 
करनेवाले मेघस्थ जल । स्यन्दनशीला मेघस्था: आपः यद्रा: नयः समूद्रः वा 
(सायण) । गावः ==आपः [जल | (उणा० २।९८; वान्य । | 

यश्चैपेणिमो हृष भः स्वविद्‌ य्य ग्रावाणः म॒वदन्ति तृम्णम्‌ । 
यस्या॑ध्वरः सप्ता मदिष्ठ; स नो मुन्चत्वहसः ॥२॥ _ 

(यः) जो [इन्द्र] (चषेणिप्रः) मनुष्यों की अभिलापाओों को पूणे 
करता है, (वृषभः) सुखवर्षी, (स्वविद्‌ ) ओर स्वः [सुखविशेष | को प्राप्त 
हुआ है, (यस्मे ) जिसके लिए (ग्रावाणः) ग्रावा (नृम्णम्‌) धन का (प्रवदन्ति) 
कथन करते है; (यस्य) जिसका (अध्वरः) हिसारहित भव्तियज्ञ (सप्त- 
होता) सात होताओं द्वारा निष्पन्न होता है, जो (मदिष्ठः) अति हषकारी 
है (सः) वह इन्द्र (नः) हमे (अंहसः) पाप से (मृञ्चतु) छ्डाए । ध 

[ चषेणिप्रः= चषेणयः मनुष्यनाम (निघं० २।३), प्रा पूरणे 
(अदादिः) । स्व: = सुखविशेष (दयानन्द) । प्रावाणः गृणातेर्वा (निरुक्त 
९।१।७-८); “विद्वांसो हि ग्रावाणः ' (शत ० ३।६।३।४) । नृम्णम्‌ =-धन- 
नाम (निघं० २।१०); बलनाम (निघं० २।९) । सप्तहोतारः== सात 
"होता" ऋत्विक्‌") । द 

| यस्यं व 4 उक्षणो यस्म मीयन्ते स्वरवः स्वर्विदे | 

यस्मै श॒क्रः पवते ब्रह्मडुम्भितः स नोँ मुञ्चत्वंहसः ॥४॥ 

(वशासः) गौ, (ऋषभासः) बेल, (उक्षणः) सेचन समर्थं अर्थात्‌ 
युवा वैल (यस्य) जिसके है, (स्वविदे) सुखविशेष को शा या स्वलोक 
मे विद्यमान (यस्मे) जिस इन्द्र को उदिष्ट करके (स्वरवः) वज^ [युद्ध में 
(मीयन्ते) फंके जते | दृष्कर्मियों के विनाश के लिए], (यस्मै) जिसकी 

[ प्राप्ति] के लिए, (ब्रह्मशुम्भितः ) ब्रह्मद्वार सुशोभित या प्रदीप्त (शुक्रः) 
शक्ल चन्द्रमा (पवते) गति करता है, (सः) वह्‌ (नः) हमे (अंहसः) पापसे 
(गुल्व) चुडाए । 


। भक्तियज्ञ के ७ होता = पञ्चज्ञानेन्दिया, मन तथा जीवात्मा । 
““स्वयंन्ते, उपतप्यन्ते प्राणिनोऽनेनेति, स्वरः-- वचम्‌ ' (उणा० १।१०। दयानन्द } 
` तथा “स्वरति इति स्वर+-वम्‌” (दशपादुणादिवृत्तिः (१६४) । 
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यस्य जुष्टिं सोमिन॑ः कामयन्ते यं हव॑न्त इषुमन्तं गविष्टो | 
यस्मिन्नकः शिश्रिये यस्िन्नोजः स नो मुञ्चत्वंहसः ॥५॥ 


(सोमिनः) सोमयज्ञ करनेवाले (यस्य जुष्टिम्‌) जिसकी प्रीति की 
(कामयन्ते) कामना करते ह, (गविष्टौ) जल प्राप्ति की इच्छाम, 
(इषुमन्तम्‌) वजधारी (यम्‌) जिस इन्द्र अर्थात्‌ अन्तरिक्षीय विद्युत्‌ का 
(हवन्ते) आह्वान करते हैँ; (यस्मिन्‌) जिसमे (अकः) अचेना का साधनभूत 
मन्त्रसमूह्‌ तथा सूयं (शिश्रिये) आश्रय पाये हुए ह (यस्मिन्‌) जिसमें 
(ओजः) सब ओज आशय पाये हुए हँ, (सः) वह (नः) हमे (अंहसः मुञ्चतु 
पापसेचृडाए | 

| मन्त्र ४ में ब्रह्म" का वणेन हुजाहै। उसीका वणेन मन्त्र ५ 
हुजा है । सोमयाजी सोमयज्ञ द्वारा उसकी प्रीतिकीदही कामनाकरतेहं। 
इषुमन्तम्‌ = इन्द्र अर्थात्‌ विद्युत्‌ का वपात्‌ तथ। परमेदवरीय न्यायद्वारा 
कष्टों आदि की प्राप्ति का वज्रपात । अकंः=मन्रसमूह्‌ “अकंः मन्त्रो 
भवति यदनेनाचंन्ति"' (निरुक्त ५।१।४) तथा अकं: सूयः । मन्त्र में 
परमेदवर से साक्षात्‌ पाप-मोचन की प्रार्थना की गई है । गविष्टौ गौः 
जलम्‌ वा (उणा० २।६८; दयानन्द ) इष्टौ, . इषु इच्छायाम्‌ (तुदादिः); 
कृष्यादि की इच्छा से जल की याचना ।| 


यः भरथः कर्मकृत्याय ज्ञे यस्य॑ वीर्य |पथमस्यानुबुदधम्‌ । 
येनोध॑तो वजोऽभ्यायतारहिं स नों मृञ्चत्वंह॑सः।६॥ 


(यः) जो (प्रथमः) प्रथमकाल से विद्यमान अर्थात्‌ अनादि परमेश्वर 
(कर्मङृत्याय) सृष्ट्‌युत्पत्ति आदि कर्मो के करने के लिए (जज्ञे) प्रकट हुमा, 
(यस्य प्रथमस्य वीययेम्‌) जिस प्रथम अर्थात्‌ आदि के वल को (अनुबृद्धम्‌) 
सृष्टि आदि की उत्पत्ति के पश्चात्‌ जाना जाताहै; (येन) जिस द्वारा 
(उद्यतः वजः) उठाया हभ व (अहिम्‌) मेघ या पाप-सपं को (अभ्यायत) 
साक्षात्‌ हिसा करता है, (स नो मुञ्चतु अंहसः) वह हमे पाप-सपं से छ्डाए । 

[ जज्ञे =-परमेडवर के सम्बन्ध में प्रयुक्त “जन्‌” पदं प्रकटार्थक होता 
है, उत्पतत्यर्थक नहीं, देखो (अथर्व ° १३।४ (४) । ३०-- ३६) । | ˆ` 

[अहिः = “भेघः अहिः अयनात्‌, एत्यन्तरिक्षे । अहिवत्तु खलु मन्त्र 
वर्णा ब्राह्मणवादाश्च'* (निरुक्त २।५।१६) 1 | 


१. अभ्यायत -= “अभितः सवंत: अहिसीत्‌ । आङ्‌ पूर्वात्‌ यमेः वुडिः च्लेः सिच्‌, अनु- 


नासिकलोपः तथा सिच्‌ लोपः” (सायण) । 


काण्ड ४। अनु० ५। सूक्त २५ अधर्वेवेदभाष्य &७ 


यः सैग्रामान नयंति सं युप्रे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्रयानि । 
स्तौगरीन्दरं नाथितो जोहवीमि स नौं मुञ्चत्वंहसः ।७।। 
(वशी) सबको वश में रखनेवाला (यः) जो इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर 
(युघे) देवासुर युद्ध के लिए (सं्रामान्‌) देवासुर संग्रामो मे (सम्‌) सम्यक्‌ 
रूप मे (नयति) हमारा नेता बनता दहै, (यः) ओौर जो (द्वयानि) दोनों 
अर्थात्‌ देवों ओर असुरो के (पृष्टानि) परिपुष्ट बलों मे (संसृजति) संसं 
वैदा करता है, उन्ह परस्पर भिडाता है, (नाथितः) उस स्वामीवालार्म 
[देव ] (इन्द्रम्‌ स्तौमि) परमेश्वर की स्तुति करता हं, (जोहवीमि) भौर 
उसे बार-वार पुकारता हं [ सहायतार्थं ], (स नौ मुञ्चतु अंहसः) वह हमें 
पापासुर से मुक्त करे) 
[स्तौमि, जोहवीमि द्वारा, स्तोता ओर आह्वाता एकं ही, सबके लिए 
मंगल कामना करता है ।| 


सूक्त २५ 
(१-७) । मुगारः । वायुः । सविता । त्रिष्टुभ्‌; 
३ अतिशक्वरी गर्भाजगती; ७ पथ्या बृहती । 
वायोः संवितुर्िदथांनि मन्महे यावांत्मन्वद्‌ विशो यौ च रक्षथः | 
यौ विश्व॑स्य परिभू व॑भृवयथुस्तो नं मृश्वतमंह॑सः ।१॥ 

(वायोः, सवितुः) वायु-सस्बन्धी तथा सवितु-सम्बन्धी (विदथानि, 
ज्ञानो का (मन्महे) हम मनन करते हैः (यौ) जोकि तुम दो (आत्मन्वत्‌) 
सात्मक अर्थात्‌ परमात्मावाले जगत्‌ मे (विशथः) प्रविष्ट हए हौ, (च) 
ओर (यौ) जो कि तुम दो (रक्षथः) उस जगत्‌ की रक्षाकरतेहो। (यौ) 
जोकि तुम दो (विश्वस्य) समग्र पार्थिव जगत्‌ के (परिभू) सब ओर 
(बभूवथुः) विद्यमान हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमे (अंहसः) पाप-जन्य 
कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छृडाओो । 

[अंहसः सामूहिक पाप तथा तज्जन्य कष्ट से । कष्ट कौ यक्ष्म कहा 
ह “अयक्ष्मतातिम्‌” (मन्त्र ५) । शुद्ध वायु तथा सविता अर्थात्‌ उदित हए 
सूर्यं का प्रकाश, यक्ष्मरोग के निवतेक ह । आत्मन्वत्‌ द्वारो द्णयादहैकि 

१. आत्मन्वत्‌ = सात्मकं स्थावरजङ्खमात्मकं जगत्‌ (सायण) । इस द्वारा यह सूचित 
कियाटैकि जड जगत्‌ भौर परमेश्वरम शरीरात्मभाव दहै। जगत्‌ परमेदवरका 
शरीरदहै, ओर परमेडवर इस शरीर में आत्मरूपदै । जसे शरीर द्वारा कयि काम 
आत्मा द्वारा करिये समभे जाते है, ओर आत्मा द्वारा किये काम शरीरद्वारा किये 
समे जाते, वैसे इस अंहसः मोचन" प्रकरण मे भी "वायु-सविता' आदि द्वारा 
किये गये अंहसः मोचन' भी परमेश्वर ह्वारा ही करिये गये समने चादिं । 
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जगत्‌ मे परमात्मा व्यापक है, ओर उसकी सत्ताया प्रेरणाद्वारायेदो, 
अंहः से छडाते हँ । यक्ष्मरोग पृथिवीस्थ मनुष्यों को होता है, अतः 
(विश्वस्य! हारा समग्र पाथिव जगत्‌ ही अभिप्रेत है ।| 
ययोः संख्याता वर्मा पाथिवानि याम्यां रनों युपितमन्तरिंशषे | 
ययो; मायं नान्धानशे कश्चन तौ नं म॒ञ्चतम॑ह॑सः ॥२। 

(ययोः) जिन दोके (पाथिवानि) प्रथिवी सम्बन्धी (वरिमा 
वरिमाणि) आच्छादक परिमाण (संख्याता = संख्यातानि) सम्यक्तया 
प्रकथित अर्थात्‌ जाने गये है, (याभ्याम्‌) जिन दो द्वारा (अन्तरिक्षे) 
अन्तरिक्ष में (रजः) उदक (युपितम्‌) विमोहित अर्थात्‌ मूच्छित अवस्था 
मे विद्यमान रहता है; (ययोः) जिन दो के (प्रायम्‌) प्रकरष्ट-गमन को 
(कश्चन) कोई भी (न अन्वानशे) नहीं प्राप्त हृभा, (तौ) वे दो (नः) हमें 
(अंहसः) पापजन्य कष्ट से (मुञ्चतम्‌) छृडाएं । 

| वरिमा == उरन्वानि, (ऊर्णुञ्‌ आच्छादने (अदादिः) । रजः 
उदकम्‌ (निरुक्त ४।३।१६; पद “रजः! ४।३६) । संख्याता सम्‌ +स्या 
प्रकथने (अदादिः) । युपितम्‌ युप विमोहने (दिवादिः) । प्रायम्‌ = प्र + अय 
गतौ (भ्वादिः) । वायु=शुद्धवायु तथा “सविता” अर्थात्‌ उदित सू्ंकी 
ररिमर्या, पवित्र करके, पापजन्य कष्टों से छृडाती हैँ । | 


तव तते नि रिंशन्ते जनासस्त्वय्युदिते मररते चित्रभानो। 
युवं वायो सविता च भुव॑नानि रक्षथस्तो नों मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 


[हे सवितः ! | (तव) तेरे व्रते) नियमपूवेक उदय होने कै व्रतम 
(जनासः) प्रजाजन (नि विशन्ते) निजकार्यो मेँ नियमपूवेक प्रवेश करते रहै, 
प्रवृत्त होते है, (चित्रभानो) है चित्र-विचित्र दीप्तिवाले ! (त्वयि उदिते) तेरे 
उदय होने पर (प्रेरते) वे निजकार्यो मे प्रेरित होते है; (वायो) हे वायु | 
तु (च) ओर (सविता) सविता (युवम्‌) तुम दोनों (भुवनानि) उत्पन्न 
प्राणियों कौ (रक्षथः) रक्षा करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः अंहसः 
मुञ्चतम्‌ ) अर्थं, पूववत्‌ । 

अपेता वाया सविता च॑ दुष्कृतमप्‌ रक्षांसि शिभिंदां च सेधतम्‌ | 
सं ्यरजेयां सृजथः सं बैन तो नो मुश्चतयंह॑सः ॥५॥ 
(वायो) हे वायु (च) ओर (सविता) सविता [तुम दोनों] (इतः) 


इस | पृथिवी | से (दष्कृतम्‌) दुष्कमं को, अप [सेधतम्‌ | अपगत करो 
दुर करो, हटाओ, (रक्षांसि) दष्कर्मरूपी राक्षसी भावों को, (च) ओर 
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(शिमिदाम्‌) शान्तिप्रद कर्मो के अभाव को (अप सेधतम्‌) अपगत करो, 
(हि) निर्चय से (ऊजेया) वल ओर प्राणदायक ऊर्जा के साथ (सं सुजथः) 
टमारा संसगं करते हो; (वलेन) ओर वल के साथ (सम्‌) हमारा संसगं 
करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः अंहसः मुञ्चतम्‌) हमे पापजन्य कष्टों 
से छेडाओ--मुक्त करो । 

[ दुष्कृतम्‌ == दुः + कृ ।- तम्‌ (क्तः) । शिमिदाम्‌ =-शिमी कमेनाम 
(निघं० २।१), तथा शम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । ऊजंया = ऊक्‌ अन्न- 
नाम (निषं० २।७), तथा ऊर्ज बलप्राणनयोः (चुरादिः) । 

जव दुष्करम ओर राक्षसी भाव ओौर शिमिदा अपगतहौ गये, तो 
पापों से चुटकारा स्वयमेव हौ गया। शिमिदा==शिमि-+-दाप्‌ लवणे 
(अदादिः), शान्ति तथा सुखप्रद कर्मोका विनाश अर्धात्‌ अभाव । शिमी 
कमेनाम (निवं० २।१) +-दाप्‌ लवनम्‌ । लवनम्‌ = छेदनम्‌, लूञ्‌ छेदने 
(क्रयादिः) ।| 


रयिमे पोप सवितोत वायुस्तन्‌.दक्षमा सवता सुरोष॑मू | 
गरय्ष्मतांतिं महं इह ध॑त्तं तौ नो मुश्चतमंह॑सः ॥५॥ 
(सविता उत वायुः) सविता तथा वायु (मे) मेरे लिए (रयिम्‌) 
धन, (पोषम्‌) पुष्टि, (तन्‌ दक्षम्‌) शारीरिक बल, (सुशेवम्‌) उत्तम सुख 
(आ सुवताम्‌) प्रेरित करे; (अयक्मतातिम्‌) यक्ष का विनाश, (महः) तेज 
(इह) इस शरीर मे (धत्तम्‌) स्थापित करं, (तौ नौ मुञ्चतम्‌, अंहसः) 
अथं, पूववत्‌ । 
[आ सुवताम्‌ =षू प्रेरणे (तुदादिः) । अयक्ष्मतातिम्‌ = तातिल्‌! 
प्रत्यय, अथवा 'तन्‌' विस्तारे । | 
भ्र समति स॑वितेर्वाय उतये मद॑स्वन्तं मत्सरं मांदयाथः | 
गर्वाग्‌ वामस्यं प्रवतो नि य॑च्छतं तो नीं मुश्चतपंहसः ॥६॥ 
(सवितः वायो) है सविता} है वायु! (ऊतये) रक्षा के लिप्‌ 
(सुमतिम्‌) उत्तम मति (प्र यच्छतम्‌") प्रदान करो, तथा (महस्वन्तम्‌) 
जानदीप्ति प्रदान करनेवाले (मत्सरम्‌) तुप्तिकारक सोम [का प्रदान करके | 
(मादयाथः) तुम हमे हषं प्रदान करो, अथवा तृप्त करो । (वामस्य) वननीय 
तथा (प्रवतः) प्रकृष्ट धन का प्रवाह्‌ (अर्वाक्‌) हमारी ओर (नि यच्छतम्‌) 
नितरां प्रदान करो, (तौ नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) अर्थं, पूववत्‌ । 
[ सुमति की प्राप्ति हो जाने से पाप-कमं नहीं होते, ओर पाप करने 
सेचटकाराहोजातादहै। मत्सर दहै सोम, जोकि तुप्तिकरताहैन कि मद। 
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यथा "मत्सरः सोमो मन्दतेस्तुप्तिकमंणः'' (निरुक्त २।२।५), गौः पद कौ 


व्याख्या मे । शुद्ध वायु के सेवन, तथा सविता द्वारा सूप्रकाशित गृहोंमें 
निवास से मन प्रसन्न रहता ओर सुमति प्राप्त होती है । सोम है वनस्पति; 
वनस्पतियां वायु से भोजन, तथा सविता द्वारा प्रकाश-ताप ओर जल प्राप्त 
कर बटतीरहै।| 
उप॒ श्रेष्ठं न आशिषो देवयोधाम॑न्नस्थिरन्‌ । 
स्तौमि देवं सवितारं च वायुं तो नों मृश्चतम॑हसः ॥७॥ 
(देवयोः) दिन्यगणोँवाले सविता ओर वायु के (धामन्‌) अपने-अपने 
स्थानमें (नः) हमारे (श्रेष्ठा आशिषः) श्रेष्ठ अभीष्ट (उप अस्थिरन्‌) 
स्थिररूप मे उपस्थित हँ; अतः (देवम्‌) दिव्यगणी (सवितारम्‌, वायुम्‌, च) 
सविता भौर वायु कौ (स्तौमि) म स्तुति करता हूं, उनके गुणों का कथन 
करता हूं । (तौ नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) अथै, पूववत्‌ । 
| आशिषः = “आड शासु इच्छायाम्‌ '' (अदादिः), अभीष्ट; अथवा 
आशाएं तथा आशीर्वाद । वायुका धाम" अर्थात्‌ स्थान है, अन्तरिक्ष; 
तथा सविता का स्थानद द्युलोक | वायु के स्थान से शुद्धवायु हमारे इवास- 
प्रवास काहैतु है, तथा जल ओर मेघकामी। सविताके स्थानसेताप 


ओर प्रकाश, ओर तद्‌ द्वारा मेघ की प्राप्ति अन्तरिक्ष में होती, ओर तद्‌- 


दारा उदककीप्राप्तिहोतीदहै। ये हमारे अभीष्ट । श्रेष्ठ अभीष्टोंकी 
प्राप्तिसे पापौंसे छटकाराप्राप्तहोतादै, यतः वे श्रेष्ठ है, अश्वेष्ठ अभीष्टों 
द्वारा पाप प्राप्त होते ह।| । , 


श्रसतुवाक ६ 


सूक्त २६ 
(१-७) । मृगारः । द्यावापृथिवी । वरिष्टुम्‌; १ अष्टिः; 
२,३ जगती; ७ शाक्वर गरभातिमध्येज्योतिः 1 
मन्वे वां व्यावापूथिवी सुभोजसौ सचैतसौ 
ये अभ॑येयाममिता योजनानि । 
भरति ह्यभवतं वसनां ते नौं मुश्चतमंहसः ॥१॥। 

(द्यावापृथिवी) हे द्यौः ओर पृथिवी (वाम्‌) तुम दोनों का (मन्वे) 
मै मनन करता ह, [तुम दोनों की महत्ता को मँ जानता हू ] तुम दोनों 
(सचेतसौ) एकचित्त हुए (सुभोजसौ) उत्तम पालक तथा उत्तम भोजन 
देते हो, (ये अमिता =अमितानि, योजनानि) जौ तुम अपरिमित परिमाणी 
योजनो से (अप्रयेथाम्‌) फले हुए हो, (वसूनाम्‌) सम्पत्तियो के (प्रतिष्ठे) 
परक्षरूप में स्थितिस्थान (हि) ही (अभवतम्‌) हृए हो, (ते नो मुञ्चतम्‌, 
अंहसः) अर्थं पूरवेवत्‌ । [ भोजसौ = भूज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादिः ) । मन्वे 
-=मनु अवबोधने । योजनानि == योजन ४ क्रोश; ८,६ मील (मष्ट ) ।] 

प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसूनां षरदधे देवी सुभगे उरूची । 

्ावापृथिवी भव॑तं भे स्योने ते नां मुञ्चतमंहसः ॥२॥ 

(हि) निश्चय से (वसूनाम्‌) सम्पत्तियों के (प्रतिष्ठे) प्रकष॑रूप मेँ 
स्थिति-स्थान, (प्रवद्ध) परिमाणं मे बहत बढ़ी हुई, (देवी) दान देनेवाली 

[ वसुओं का दान |, (सुभगे) सौभाग्यप्रद, (उरूची) सदा विस्तारवाली 
(अभवतम्‌) तुम दोनों हृद (यावापरथिवी) द्यौ भौर पृथिवौ, (मे) मेरे लिए 
(स्योने) सुखस्वरूप (भवतम्‌) होवे, (ते नौ मुञ्चतम्‌ जहस ) अर्थ, पूववत्‌ । 

[देवी ==देवो दानाद्वा, दीपना, द्योतनाद्वा, दयुस्थानो भवतीति वा 
(निरुक्त ७।४।१५) । स्योनम्‌ सुखनाम (निधं ° ३।६ ) । | 


१. उत्तम भोजन है सात्विक भोजन, दुससे पापकर्म मे प्रवृत्ति नहीं होती । राजस ओर 
तामस भोजनों से सदा पापकम मे प्रवृत्ति होती है । इसीलिए का है कि “रजस्तमो 
मोपा मा प्रेष्ठाः 1” अथवं ० (८।२।१), अर्थात्‌ रजस्‌ मौर तमस्‌ के समीपमौन 


जा ओर न द्िसित हो । सर्वोत्तम सास्तविकं मोजन है “दूष मौर मौषभियौ कं रस" । 
यथा, मधवे ° (४।२७।३; १६।३१।५) । 


ह कटच्‌ न्द, =+. भकग 
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अन्ता सुतपसो दे ऽहमुवीं गम्भीरे कविभिर्नमस्ये | । 
द्यावापृथिवी मवतं मे स्योने ते नों म॒श्चतमंह॑सः ॥३॥ 


(असन्तापे) [क्षुधा तथा पिपासा-जन्य | सन्ताप से रहित | 

॥ + करने ' 
वाले, (युतपसौ) उत्तम तापप्रद, तथा (उर्वी) विस्तारयुक्त, द) | 
समुद्रवत्‌ गम्भीरया दुञ्ञेय, (कविभिः) कवियों द्वारा (नमस्ये) नमस्कार- | 
योग्य, (चावाप्रथिवौ) द्यौः ओर पृथिवी का, (अहम्‌) मै, (हुवे) आह्वान | 


करता हूं । (द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने) द्यौ ओौर पृथिवी मेरे लिए 
रूप हों, (ते नो अंहसः मुञ्चतम्‌) अर्थ, । व 
| नमस्ये कवि, जड़ तत्त्वो को भी भावनावश होकर, उन्हं नमस्कार 

करते रह, द्यावापृथिवी मे मातु तथा पितु-बुद्धिसे प्रेरित होकर; जैसे कि 
राष्ट्रिय जड़-स्ंड को, राष्ट का प्रतीक जानकर, राष्ट्रवादी क्षंडे को नमस्कार 
करते हँ । अथवा वेदिक दृष्टिमें द्यावापृथिवी, सौर जगत्‌ तथा ब्रह्माण्ड 
सात्मक है, अतः इन प्रतीको द्वारा इनके आत्मभूत परमेश्वर को ही नमस्कार 
समक्षना चाहिए । द्यावापृथिवी आदि महान्‌ आत्मा परमेदवर के शरीरवत्‌ 
ह ओर उसी द्वारा प्रेरित तथा चेष्टावालेहौ रहे है, जैसेकि जीवित शरीर 
जीवात्मा द्वारा प्रेरित होतादै। तभी कहाहैकि “योऽसावादित्ये पुरुषः 
सोऽपावहम्‌ । भरम्‌ खं ब्रह्म" (यजुः० ४०।१७), जो आदित्य में पुरुष है 
वहहीमैँ हुं अर्थात्‌ ओदम्‌, खम्‌ ओर ब्रह्म । वैदिक विद्वान्‌ आदित्यमें 
विद्यमान परमेश्वर को ही, तथा द्यावापृथिवी मेँ विद्यमान परमेदवर को ही 
नमस्कार करतादहै, न कि जड़ द्यावापृथिवी आदिको। कविभिः--कविः; 
मेधाविनाम (निघं० ३।१५) ।| 

ये तमृते विभूथो ये हवीषि ये खघोत्या बिभृथो न मनुष्या [न । 

द्रावापृथिवी भव॑तं मे स्योनेते नों म॒श्चतमंह॑सः ॥५॥ 

हे द्यावापृथिवी ! (ये) जोतुम दो (अमृतम्‌) अमृत को (बिभृथः) 
धारणः करती हो, (ये) जो तुम दो (हवींषि) हविष्यान्नों को (ये) जो तुम 
दो (स्रोत्या) छवण करती नदियों को, (ये) जो तुम दो (मनुष्यान्‌) मनुष्यों 
को (विभुधः) धारण करती, मौर पोषित करतीहो, वे तुम दो (मे) मेरे 
लिए (स्योने) सुखप्रद (भवतम्‌) हौभो, (ते नो मुञ्चतम्‌, अंहसः), अर्थ, 
पूववत्‌ । 

[अमृतम्‌ अविनाशी परमेरवर को, मोक्ष को, या जल को। अमृतम्‌ 
उदकनाम (निघं० १।१२) । अमृतम्‌ अविनाशी परमेदवर को । इस द्वारा 
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द्यावापृथिवी को सात्मक दर्शाया है । तथा अमृतम्‌ मोक्ष; जन्म-मरण से 


मुक्त हो जाना । हविष्यान्नं के सेवन सेपापसे भी छटकारा हो जाता 
है । जल-चिकित्सा भी पापजन्य रोगौ से छुटकारा देती है । | 
य उघियां बिभृथो ये वनस्पतीन्‌ ययोवौ विश्वा सुवं नान्यन्तः । 
दावांपृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥। 

(ये दावापृथिवी) जो तुम हे दयौः ओौर पृथिवी । (उलियाः ) रिम- 
वालों [ चन्द्र, नक्षत्र-ताराओं| को, तथा (ये वनस्पतीन्‌ ) जो वनस्पतियों 
को (विभुथः) धारित-पोषित करती हौ, अथवा (ययोः, वां, अन्तः) जिन दो 
य भीतर (विश्वा भुवनानि) सव भुवन है; वे तुम (मे) मेरे लिए (स्योने) 
युखप्रद (भवतम्‌ ) हओ, (ते नो मुञ्चतम्‌, अंहसः ) अथं, पूववत्‌ । 

[उखा = रदिमयां, उलियाः = रदिमिवाले । अंहसः = अन्धकार ओर 
कधारूपी पाप से । वनस्पतियों ओर रदिमयों का परस्पर सम्बन्ध है । | 

ये कीछाकैन त्य॑थो ये घृतेन या््यामृते न किञ्चन शंक्नुवन्ति । 
्रावापृथिवी भव॑तं मे स्योने ते नँ मुञ्चतमंहसः ।।६॥ 
(ये) जो तुम दो (कीलालेन) अन्न द्वारा (तपयथः) तृप्त करते टो, 


(ये) जो (घृतेन) घृत दवारा तप्त करते हो, (याभ्याम्‌, ऋते) जिनदोके 
विना (किम्‌ चन) कुछभी (न एवनुवन्ति) नहीं कर सकते, वे (यावा- 
पृथिवी) द्यौः ओर प्रथिवी (मे ) मेरे लिए (स्योने भवतम्‌) सुखप्रद हवे । 
(ते, नो, मुञ्चतम्‌ अंहसः) अथं पूवेवत्‌ । 

[ कीलालम्‌ अन्ननाम (निघं० २।७) । कील बन्धने (भ्वादिः) + 


अलम्‌ पर्याप्तम्‌ (भ्वादिः ), जो शरीर ओर शरीरावयवा को जीवात्माके 
साथ बधि रखने में पर्याप्त हौ, वह अन्न । घृतम्‌ = जल भी; “धतम्‌ उदक- 
नामः” (निघं० १।१२) 1 | 
यन्येदमंभिश्चोचति येनयेन वा कृतं पोरुषेयान्न दैवात्‌ । 
स्तौमि व्ावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नं मुञ्चतमंहसः ।॥७॥ 
(यत्‌, इदम्‌) जो यह पाप (मा) मद्ये (अर्भिशोचति ) साक्षात्‌ शोका- 
विष्ट करता है, (येन येन वा) अथवा जिस-जिस भी पापद्रारा मै शोकाविष्ट 
होता ह्‌, जो पापकि (पौ रुषेयात्‌ ) पुरुष की शक्ति से, (न) इसी प्रकार, 
(दैवात्‌) दिव्यतत्व की शवित से प्रेरित हमा (कृतम्‌) किया गया है; तदप- 
) द्यौः मौर पृथिवी की (स्तौमि) मै स्तुति करता ह 


नोदा्थं (द्यावापृथिवी ु 
दनके सद्गुणो का कथन कर्ता ह जौर (नाथितः) परमेश्वर को निजं 


१०४ अथर्वेषैदभाष्य काण्ड ४। भनु ° ६ । सक्तं २७ | 


स्वामी मानता हभ (जोहवीमि) उसका बार-बार आह्वान करताहुं (ते | 


नो मुञ्चतम्‌ अंहसः) --अथं, पूववत्‌ । 


| व्यक्ति, क्रिये पापद्रारा जव वस्तुतः शोकाविष्ट होता है, ओर । 
मानुषसुलभ निबंलतासे या किसी प्रबल शक्ति से प्रेरित हुभा यदि बार-बार | 
पापकरताहै, तो वह वार-बार निज स्वामी परमेदवरसे बल की प्रार्थना ` 
करे जिसने कि द्यौः ओौर प्रथिवी को निष्पाप रचा है, जिसके रचे इन दोनों | 
मेपापकालेश भी नहीं, जिनके वासी पुरुष ही पापकर्मो द्वारा इनके साथ ` 
पापका सम्पकं करते रहते हँ । ठेसी भावनाएें पापको मिटा देती है, ओर ` 


फिर पापम प्रेरित नहीं होने देतीं । वस्तुतः अभिप्राय यह्‌ है कि “स्वभावतः 
पापरहित द्ौः-प्रथिवी में रहता हुम भी, आपनाथकी कृपा से, पाप- 
रहित हो जाॐ' । न उपमार्थे" । | 


सक्त २७ 
(१-७) । मृगारः । मरुतः । त्रिष्टुभ्‌ । 
मरुतां मन्वे अथि मे वुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु | 
आगुनिव सुयमानह्व ऊतय ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥१॥ 
(मरुताम्‌) मानसूनवायुजो का (मन्वे) मँ मनन करता हूं, या उनके 
माहात्म्य कौर्म जानता हूं, (मे) मुन्ञे (अधि तृवन्तु) वे निज सत्ताया 
विद्यमानता का कथन करे, उसे सूचित करे, (इमम्‌ ) इस (वाजम्‌,) अन्न 
को (वाजसाते) अन्न प्रदान के काल अर्थात्‌ वर्षतु में (प्रावन्तु) वे सुरक्षित 
कर, या अन्नदान करे; (ऊतये) निज रक्षार्थं (आशून्‌, इव, सुयमान्‌) शीघ्र- 
गामी अर्व कौ तरह सुयम्य मानसून वायुओं का ( अह्व) मै आह्वान करता 
हू, या मैने आह्वान क्रियाहै, (ते,नो, मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूरवरैवत्‌ । 
| वाजः अन्ननाम (निघं० २।७) । अवन्तु अव रक्षा, तथा दान 
(भ्वादिः) । अधिन्रुवन्तु मानसून वायुं के तेज-प्रवाहं, तथा मेघगर्जनों 
को जधिन्रुवन्तु कहा है । ये वर्पा ऋतु के सूचक हँ । मन्त्रवर्णन द्वारा यह भी 
स्पष्ट दकि जसे अरवों कौ गत्तियों को यथेष्ट नियन्त्रित किया जा सकता 
हे वसे मानसून वायुं की गतियो को भी यथेष्ट नियन्त्रित किया जा सकता 
हं । पापसे मोचन का अभिप्रायहै अत्यधिक या कम वर्षाके द्वारा अन्न- 
कषतिरूप पाप-फल से मोचन । अति तथा कम वर्षा प्रजाके पापों ही 
परिणामर्है।| 


१- अथवा “'पौरुषेयात्‌, न कि देवात्‌" । 
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१०५ 
उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आंसिञ्चन्ति रसमोषधीषु । 
परो दये मरुतः पृिनमातुस्ते नौं मुञ्चन्त्वंहसः ।।२) | 
जं रं (स व कलितम्‌) अक्षीण (उत्सम्‌ 
(ये) जो मानसून वायुँ (सदा) सवदा (9. ( च 
जल-सघ्रोत का (व्यचन्ति) विस्तार करतीरहै, (ये ) जो (ओषधीषु) व 
मे (रसम्‌) रस को (आ सिञ्चन्ति) सर्वत्र सींचती है, (पृदिनमातन्‌ ) र 
है, उ गिं क 
वर्णो वाली परृयिवीकौीजो मातुरूपरहै उन (मरूतः ) मानसून वायुं 
(रोदधे) त अत संमुख, सामने, लध्यरूप में 4 निं हू, स्थापित 
करता हं, (ते, नो, मुञ्चन्तु, अंहसः) अथै, पूर्ववत्‌ (मन्त्र १ । 
५ (23 वी उत्सः (उणा० दशपादीवृत्तिः ६।२८) श, 
जल-ग्रस्वण स्थान । ये ह नदियां, तथा सदा सावी सोत । परिनि: == भूमिः; 
सायण, (ऋ० भाष्य १।२३। १०) मानसून वायु परथिवी के लिए, | 
मे उसे उदक-दुग्ध पिलाती ह, जिससे पृथिवी कौ नदियां तथा स्रोत प्रसवित 
होते रहते है, अथवा “'पृदिन'', अर्थात्‌ भूमि मानसून वायुओं कौ मातुरूप है | 
मानसूनवायुओं की उत्पत्ति पार्थिव 8 सेही ९. १ 
प्राय मन्त्र परेम वेज्ञानिक सदाध्या ध 
अभिप्राय मन्त्र १वत्‌ । पुरोदधे 1 


मानसून वायुँ अत्यधिक या अत्यल्प न हो,अ 
देखो मन्व १ की व्याख्या 1 | 
* €| > रि | | 
पयो प्रेननां रसमोष॑धीनां जवमर्वेतां कवया य इन्वथ । 
णग्पा भवन्तु मरतो नः स्योनास्ते नो म॒ञ्चन्त्वंहसः । २ ॥ 
हे मानसून वायु ! ये) जो (कवयः) शब्दायमान तुम (धेनूनाम्‌, 


पयः) दुधार गौजों के दूघ को, (ओषधीनाम्‌, रसम्‌) के व र 
(अर्वताम्‌ , जवम्‌) अदवों के वेग को (इन्वथ) उनमें यपि ४४: न 
(मरुतः) वे मानसून वायुरं (नः) हमें (णग्माः) 1. 1) 

-) सखकारी (भवन्तु) हो, (ते, नः, मुञ्चन्तु, जहस पूर्ववत्‌ । 
(स्योना (न == ५ 7 (भ्वादिः) । शीघ्र प्रवाही मानसून शः 
भी शब्द करतीं, तथा मेघरूप में स्थित हु गजना भी ५ करती हं; + 
द्वारा घास-चाराके सेवन से गौओ में दूध, ओषधियों मे रस, तथा 
वेग भी पैदा होते है । इन्वथ इवि व्याप्तौ (भ्वादिः) । | । 

अपः स॑मद्रादू दिवस्‌ व॑दन्ति दिवसपुथिवीमभि ये सृजन्ति । 

ये अद्भिरीशाना मरर्तश्वरन्ति ते नँ मुञ्चन्त्वंहसः ॥५॥ 

(समुद्रात्‌) समुद्र से (अपः) जल को (दिवम्‌) द्युलोक कौ ओर (उद्‌ 
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वहन्ति) ऊपर को प्रवाहित करती ह, (दिवः) ओर चय॒लोक से (प्रथिवीम्‌, 


अभि) प्रथिवी की ओर (ये) जो (सृजन्ति) जल को विसजि 

१ ९ जो (सृज त करती है; 
(ये अदिः) जोजलद्वारा (ईशानाः) एेर्वययुवत हृदं (मरुतः) मानसून 
(चरन्ति) गतिर्या करती है, (ते, नो मुञ्चन्तु, अंहसः) अर्थ, पूर्ववत्‌ । 

वि | मन्त्र मे मरूतः मानसून वायुष्‌ अभिप्रेत है, यह स्पष्ट है । मरुतो 

चौ न्न उत्पन्न होता, ओर तद्‌ द्वारा पापजन्य क्षुधा का मोचन होता 

ये कीलाकैन तर्पयन्ति ये मृतेन ये वा वयो मेद॑सा सं सजन्ति । 

ये अद्मिरीशांना मरूतों वर्भय॑न्ति ते नो मरञ्चन्तह॑सः ।|॥ 


(ये) जो मानसून वायु (कीलालेन) अन्न द्वारा (तरप 
# > तपयन्ति) तप्त 
1 , (ये। जौ (घृतेन) घृत या जल द्वारा [तृप्त करती है], (वा) ( 
( न (बयः) अन्न को (मेदसा) स्नेहनतत्व के साथ (संसृजन्ति) सम्परक्त 
ध थः (न ) र दवारा (ईशानाः) ठेश्वयंयुक्त हुई (मरुतः) 
यु यन्ति। वषा करती ह, (ते, नो, मुञ्चन्तु अंहसः यं 
५५१ है, (ते, नो, मुञ्चन्तु अंहसः) अर्थ, 
| कोलालम्‌ = अन्ननाम (निषं० २।७) धतम्‌ निधं 
ध ल ततम्‌ उदकनाम (निषं० 
१।१३); धृतम्‌ =जाज्य, घी, (प्रसिद्ध) । वयः अन्ननाम (निघं० ५८ । 
मेदसा = मेदस्‌ अर्थात्‌ स्नेहनतत्व, यथा तिलो में तैल, सरसों के वीजो मे 
तल आदि । ईशानाः = ईश एेशव्ये (अदादिः) । | 
यदीषिदं म॑रुतो मास्तेन यदि देवा दैव्यैनेदगारं । 
युयमीशिध्ये वसवस्तस्य निष्कुतेस्ते नोँ मुञ्चन्त्वंहसः ॥६॥ 
(मरुतः, हे मानसून वायुभो ! (यदि) यदि (इदम्‌) 
॥ ) यह्‌ अनुभूय 
दुःख (मारुतेन, इत्‌) मरुतो-जन्य ही है, (देवाः) ह अन्य देवो (दि) 
यदि (ईदृक्‌) इस प्रकारका दुःख (दैव्येन) आपदेवौंद्रारा (आर) प्राप्त 
मा ह हे व भौर देवो ! तुम ही (वसवः) है वसाने 
लो ¦ (तस्य, उस दुःखके (निष्करतेः) परिहारके 
क ) परिहार के (ईशिध्वे) अधीश्वर 
[आरः्नप्राप, ऋ गतौ लिट्‌ (सायण) । मरुतो 
< दारा दु; 
होतादै अतिवर्षा द्वारा तथा वर्षा कै अभाव द्रारा। मय ह ह 
विदत्‌, सूयं जदि । प्रचण्ड वायु, मलिन वायु, विचयच््पात, सूयं की र 
गर्मी, भूचाल आदि अन्य देवों के प्रकोप के परिणाम है । इन्हीं को विज्ञान 
द्वारा व्यवस्थित करने से एतज्जन्य दुःखों से छटकारा प्राप्त होता है।| 
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तिग्ममनीकं विदितं सरहस्वन्पारतं शर्धः पृत॑नासुय्रम्‌ | 

स्तौमि मर्तो नाथितो जोहवीमि ते नों मुञ्चन्त्वंधसः ॥७।॥। 

(पृतनासु) संग्रामो में (विदितम्‌) प्रख्यात (अनीकम्‌) सैन्य (शधेः) 

वल के सदृश, (मारुतम्‌) मानसून वायुज का (र्धः) बल (तिग्मम्‌) 
तीक्ष्ण (सहस्वत्‌) पराभववाला, (उग्रम्‌) तथा उग्र होता है; (नाधितः) 
परमेदवररूपी स्वामीवाला मँ (मरुतः) मानसून वायुओों की (स्तौमि) स्तुति 
करता हुं, उनके गुणो का कथन करता ह, (जोहवीमि) ओर परमेश्वर का 
वार-बार आल्वान करता हूं [ ताकि उप्तकौ कृपा से |, (ते) वे मरुतः (नः) 
हमे (अंहसः) पापजन्य दुःखों ओौर कष्टो से (मुञ्चन्तु) मुक्त करे । दुःख, 
कष्ट (देखो मन्त्र द की व्याख्या) । 


सक्त २८ 
(१-७) मृगारः । अथर्वा वा । भवाशवोौ , स्द्रो वा । व्िष्टुम्‌, 
१ अतिजागतगर्भा भुरिक्‌ । 


भवाशर्वौ मन्ये वां तस्यं वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 
यावस्येद्ाये द्विषो यौ चतुप्यदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥१॥ 
(भवाशवौ ) हे सुष्टिकर्तः ! तथा प्रलयकलंः | (वाम्‌ मन्वे) तुम 


वाम्‌) जिन तुम दोनों के (प्रदिशि) प्रकृष्ट निर्दशे, प्रशासनमेदहै 

यह्‌, (यत्‌) जोकि (विरोचते) विविध रूपों मेँ चमकता है। (यौ) जो तुम 
दो (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये जगत्‌ के (ईशाय) अधीङ्वर हो, (यो) 
तुम दो (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के अधीश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों ( 
हमे (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छडाओ । 

[भवाशवौं ये दोनों नाम एक ही परमेश्वर के है । बह सृष्टि का 
उत्पादक है, अतः भव दै, "मवति उत्पद्यते अस्मात्‌ सर्वं जगत्‌ इति भवः! 
(सायण) । वह्‌ प्रलय का कर्ता है, अतः शवं है, “शणाति हिनस्ति सर्वम्‌ 
अन्तकाले इति शर्वः" (सायण) । वस्तुतः समग्र प्राकृतिक जगत्‌ में क्षण-क्षण 
न उत्पत्ति ओर विनाशरूपी परिणाम हो रहै, इसलिए भी परमेश्वर 
भव ओर शर्व है । उत्पत्ति ओर विनाश, इन दो गुणोवाला एक ही परमेश्वर 
है । भवाशवौः में द्विवचन दो गुणों कौ दृष्टि सेदहै। भव ओर शवंनामी 
परमेश्वर, साक्षात्‌, पाप से मुक्त कर सकता है, इसके लिए सदा उसका 


मनन करना चाहिए । | 
१. सस्यम्‌ वा (उणा० ४।१८) ; दयानन्द । 


नः 


१०६ अथ्वेवेदमाष्य फ़ाण्डं ४। अनु० ६। सूक्तं २८ | 


ययोरभ्यभ्व उत यद्‌ दुरे द्‌ यो विहिताविषुभतामतष्ठौ । 
यावस्येशाथे द्विष्ठो यौ चतु्पदस्तौ नो म॒ञ्चतमंहसः ॥२॥ 
(अभ्यध्वे) अभिमुख के मागेमें, अर्थात्‌ समीपे, (उत) तथा 


(यद्‌, द्रे, चित्‌) जौ दूरमेभीहैष १ च ठ, 
न)" दो ह, (ययोः) जिन दो भव ओर | 
१७१९. (दतम्‌ ) इषां मे (अरिष्ठ) इमु क पवने ` 
अर्थात्‌ चलाने मे सरवंशरेष्ठ (विदितौ) जाने गये हँ । (यौ) तथा जो तुम ' 


दोनों (अस्य द्विपदः) इस दो-पाए जगत्‌ के, (यौ) जो तुम दोनों 
क, दोन ॐ 
चौ-पाए जगत्‌ के (ईशाथे) अधीश्वर हो, (तौ) वे तुम दोनों | 1 
(अंहसः पाप ४५ (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छृडाओ । 
भव ओर श्वं, दो गुणों से विशिष्ट एक 
असिष्ठो असु क्षेपणे (दिवादिः) + इष्ठन्‌ । | 1 


सहस्राक्षो द॑नहणां हुवेऽहं दुरेग॑वयूती स्त॒वन्नेम्य् । 
यावस्येशथे द्विपदो यो चतु्पदस्तौ नो मृज्चतंह॑ंसः ॥३॥ 


॥ (सहसराक्षौ) हजारों अखोवाले अर्थात्‌ सर्वद्रष्टा, (वृत्रहण - 
व्रां का हनन करनेवाले, (दरे) दुर तक (गव्यूती) ५८ 
इन्द्रियों कौ गतियो का विस्तार करनेवाले, (उग्रौ) कर्मफल प्रदाने 
उग्ररूप, [भव ओर शवं | का (अहम्‌) मँ (हुवे) आह्वान करता हं, ओर 
(स्तुवन्‌ ) भव व शवं कौ स्तुति करता हुजा (एमि) आता-जाता हू । 
(यौ) जौ तुम दोनों (अस्य) इस (द्विपदः) दोपाये, (यौ) जो तुम दोनों 
1 छ ह के ४५४ ) अधीश्वर हो, इनका शासन करते 

क (२। म दोनों (नः) हमे (अंहसः न ४ 
4 4 तु (नः) हमें (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, 
| गव्यूती प्रथमा विभक्ति का द्विवचनान्त रूप । अन्यत्र “गव्यूतिः” 

पद पठित दहै (अथवं० १६।३।६; १८।१।५०) । गव्यति: ~ गो [गावः 
इन्द्रियाणि ] + ऊतिः [वेञ्‌ तन्तुसन्ताने, भ्वादिः | सन्तान अर्थात्‌ विस्तार 
अथं अभिप्रेत है। अतः गन्यूतिः-=एेन्द्रियिक विषयों का विस्तारः; गव्यती = 


१. परमेश्वर का दषु तो सवंसंहारी है, यह्‌ विदित है, यहु जानागयाह। 

२. ऊति; == ५,८०#1718, 8€17& (आप्टे) अतः "वेन्‌ तन्तुसन्ताने” । अथवा गतिः 
“अव रक्षण-गति-कान्ति"” आदि (म्वादिः)। "गव्यूत मे वेनू-गौर-अव' दोनों के 
अथं दिये टूं। गस्यूतिः का प्रसिद्धां है “एक कोर भर्थात्‌ दो मील (आष्ट), इस 
अथं मे प्रवृत्ति निमित्त है सम्भवतः हृष्ट-पृष्ट बेल के ग्जनके श्रवण की वमि । 
गो -[-अव (श्रवणे) म्बादिः। 
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ठेन्दियिके विषयों का विस्तार करनेवाले भव ओर शवं । एेन्द्रियिक विषयों 
का विस्तार कियाहै हमारे जीवनो के लिए नकि उनमें लिप्त होकर पाप- 


कमे करने के लिए । | 
यावरिभाये वह्‌ साकमगरे भ चेदशाप्टरूमभिमां जनेषु | 
यावस्येशंये द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥५॥। 


हे भव भौर शवं ! (यौ) जिन तुम दोन, (अग्रे) सुष्टचारम्भ मे, 
(साकम्‌) एक साथ (बहू) वहतो का (आरेभाये) प्रारम्भ किया, निर्माण 
किया, (च) ओर (जनेषु) प्रजाजनों में (अभिभाम्‌) ज्ञानदीप्ति का (इत्‌) 
भी (प्र अस्राष्टृम्‌) प्रकषरूप मे सजन किया, (यौ) जो तुम दो (अस्य, इस 
(द्विपदः) दो-पाये जगत्‌ के (यी ) जो तुम दो (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के 
(ईशाथे) अधीकशवर हौ, इनका शासन करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः, 
हमे (अंहसः) पापों से (मूञ्चतम्‌) मुक्त करो, छडाओ । 

[सुष्टिके प्रारम्भ में बहुत पदाथं एक साथ पैदा हृए, ओर मानुष 
प्रज्ञा के उत्पन्न होने पर उन्हं वेदरूपी ज्ञान प्रकाश भी दिया गया | प्रारम्भ 
मे प्रकृति की साम्यावस्था का विनाश तो शवे" हारा हुआ, तत्पङ्चात्‌ 
सृष्टि काप्रारम्भ भव'द्वारा हंजा। भव मौर शवे एक ही परभेदवर के 
दो स्वरूप दोस्वरूपोंको दशनिके लिए 'वशवौ ' मे द्विवचनान्त 
का प्रयोग हआ द । दोनों स्वरूपो दवारा अभिधेय एक परमेरवर ही है | 


ययोधान्नापपद्यते कश्चनान्तदेवेषुत मावुषेषु । 
यावस्येशाथे द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नं म॒ञ्चतर्मद॑सः ॥५॥ 


(ययोः) जिन दो के (वधात्‌) वध से (देवेषु अन्तः) देवों के मध्य 
मे, (उत) तथा (मानुषेषु) मनुष्यो के मध्य मेँ (कः च) कोई भी (न) नहीं 
(जपपद्यते) अपगत होता, (यौ) जौ दो कि (अस्य द्विपदः) इस दो-पाये 
जगत्‌ के, (यौ) जो दो कि (चतुष्पदः) चौ-पाये जगत्‌ के ( ईशाथे) तुम 
सधीरवर हो, इनका शासन करते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हमें (अंहसः) 
पापों से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडाओ । 

[ अपपद्यते =-अप ~+पद गतौ (दिवादिः), अपगत होना, छटना । 
वधात्‌ पापकर्म का दण्डरूप वध, मृत्यु । देव का अभिप्राय रहै “विद्यादि 
गुणों से सम्पन्न", तथा 'मनुष्य' से अभिप्रेत है मनुके अपत्य' तथा केवल 
"मननशीलः । पशुओं मे मनन नहीं होता । यह्‌ मनुष्यों तथा पशुओं में भेद 


क) 
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कृत्याक्र न्म्‌ ॥ द 
यः कृत्याढ़ृन्मूलकरद्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धतां वज॑मग्रौ | 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों पुञ्चतमेह॑सः ।॥६॥ 


(यः यातुधानः) जो यातनाभों का धारण-पोषण 
ग धारण-पोषण करनेवाल 
(कृत्यात्‌) हित्रसेना द्वारा हमारा कर्तन करता ह ता 
मूलभूत, जड्रूप, हमारे पुत्रों का कतेन करतार, (तस्मिन्‌) [उसके वध 
१ १ 1 म दोनों [भव ओर शवं | । (व्रम्‌) वच 
नधत्तम्‌) नितरां स्थापित करो, या उस पर फक । शावस्य, ` 
त (भय आदि) 
अभिनो तरतं तनाय सं वञ्ंण सृजतं यः किर्ादी | 
= मवाशवों नातो जोहवीमि तौ नो म॒ञ्चतमंहसः ॥७॥ 
तनाचु) देवासुर संग्रामो में (उग्रौ) उग्ररूप | भव ओौर शवं 
व ओरण 
(क ) हमें (अधित्रूतम्‌) कहँ अर्थात्‌ जतलाएं (यः) जोकि ( (क 
कमीदी असुर है, [अब कया पाप करू जो निज से पुता है | (वज्रेण) 
वज्र के साथ (सं सृजतम्‌) उसका संसर्ग करो । (नाथितः  तुज् परमेश्वर 
को अपना स्वामी मानता हमा, (भवाशवौ) तेरे भव ओौर श्वरूपं की 
(स्तौमि) ओ स्तुति करता हुं, (जोहवीमि) ओौर वार-बार उनका आह्वान 


करता हुं, (तौ) वे दोनों रूप (नः) हम सबको (अंहसः) पापसे (मुञ्चतम्‌) ॥ 


मुक्त करे, छडाएं । 
[अधिनब्रूतम्‌ परमेश्वर का स्तोता स्वयं नहीं ज 
1 हौ जान रहा किदेव 
संग्राम मे किस समय, किस पापी असुरने, उसेआ घेरना है व 
परमेश्वर से उसका पूवे ज्ञान वह्‌ चाहता है, ताकि उसके साथ संघषं के 
लिए वह्‌ सन्नद्ध हो सके । संग्रामदो प्रकारके होते ह आधिभौतिक तथा 


१. अथवा शत्रु" है, कामादि तथा उस-उसका वरं । काम, कोध आदिक 
अर्थात्‌ तत्तज्जन्य आसुर-भाव है, जोकि उस-उस वर्ग के अङ्खरूपरहै 1 
आसुर भावो को सम्भवतः सेनारूपमें वणित कियाहै, जोकि मनुष्यो ` र 
करता है, उन्हँ सदा काटता रहता है । यह्‌ वभ आावालवद्धो ओर युवाभों स 
शत्रु है। इसके निवारणाथं भव भौर शवं रूपों वाले परमेश्वर का स्तवन ५ 
वह्‌ ही व्यक्ति एतदर्थं स्तवन कर सकता है जोकि परमेदवर को निज =. ध 
है, ओर उस हारा दर्शाए जीवन-मागं करो अपना लेता है। काम का वर्ग-- व 
सहकारियों तथा उदहीपको का वगं । यया 'ट्षुः कामस्यया भीमात # 
त्वा हृदि" आदि (मन्व १); (अथवं० ३।२५। १-६) । “वे” र ५५ 
समुतत्थानि तथाष्टौ कोधजानि च । व्यसनानि दुरन्तानि प्रथत्नेन विव व 
[ सत्याधप्रकाश समुल्लास ६; मनु ° ७।४५) | # 
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आध्यात्मिक । मन्त्र ६मेतो आधिभौतिक शत्रं का कथन हुआ है, जर 
मन्त्र ७ मे आध्यात्मिक शत्रुओं का । | 


सुक्त २६९ 
(१-७) 1 भृगारः । मित्रावरुणौ । त्िष्टुम्‌; १ अष्टिः; 
२, ३ जगती; ७ शाक्वरगर्मातिमध्येज्योतिः; 
अथवा शक्वरीगर्भा जगती । 
मन्वे वाँ मित्रावरुणारताद्रषौ सचैतसरौ द्रह्॑णो यो मुदेथं । 
पर सत्यावानमवथो मरेषु तो नँ मुश्चतमं्टसः ॥१॥। 

(ऋतावृधौ) सत्य के वर्धक, (सचेतसौ) सचेत अर्थात्‌ सावधान 
रहनेवाले, अथवा एक चित्तवाले (मित्रावरुणौ ) हे स्नेही-तथा-शतुनिवारक ! 
(वाम्‌) तुम दोनों को (मन्वे) मँ राजा जानता (यौ) जोतुमदो कि 
(दर ह्णः) राष्टू-्रोही को (नुदेथे) राष्ट से धकेल्‌ देते हो; तथा (सत्यावानम्‌) 
सत्याचरणवाले की (प्र अवथः) प्रकषंरूपमें रक्षा करते हो । (भरेषु) युद्धो 
मे अथवा भरण-पोषण मे, (तौ) वे तुम दोनों (नः) हम सबको (अंहसः) 
पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, या छुडाभो । 

[ मित्रावरुणौ = राष्ट्‌ के साथ स्नेह करनेवाला प्रधानमन्त्री “जिमिदा 
स्नेहने (भ्वादिः, दिवादिः), मिदि स्नेहने (चुरादिः); तथा शत्रुनिवारक 
सेनाध्यक्ष 1 वरुणः निवारकः । राजा इन दोनों को कहता है कि तुम 
दोनो को भँ जानता हूं कि तुम दोनों प्रजाजनों के साथ स्नेह करनेवाले हो, 
ओर शत्रू के निवारणमें कशल हौ । रष्टद्रोही को राष्ट से निकाल देना 
चाहिए, ओर सत्याचारी की सवेदा रक्षा करनी चाहिए । शासन का मख्य 
उहेदय है राष्टि प्रजाजन को पापों से मुक्त करना । मन्वे मनु अववोधने 
(तनादिः) । सत्यावानम्‌ = सत्यवन्तम्‌ (सायण) । | 

सचैतसौ ूर्हणो यो नुदेथे पर सत्यावानमवथो भरेषु । 

यौ गच्छ॑थो नृचक्षसो वभुणां सुतं तो नै मुञ्चतमंहसः ।(२॥ 

(यौ) जो दो तुम (सचेतसौ) सचेत अर्थात्‌ सावधान रहनेवाले 
[ राष्ट्कार्यो में], अथवा एक-चित्तवाले अर्थात्‌ परस्पर मिलकर, (दुल्वणः) 
राष्टद्रोही को (नुदेथे) राष्टरसे धकेल देते हो, निकाल देते हो, ओर (भरेषु) 
यदधो मे, या भरण-पोषण मे, अथवा परस्पर के विवादा मे (सत्यावानम्‌) 
सत्याचारी की (प्र अवधः) प्रकषेरूपमें रक्षा करते हो; तथा (नृचक्षसौ) 
राष्ट्‌ कै प्रजाजनों पर सदा दृष्टि रखते हो, भौर (बश्रुणा) राष्ट्रका भरण- 
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पोषण करनेवालेके द्वारा (युतम्‌) अभिषुत सोमयज्ञ में, अथवा नवोत्पादित 
उद्योग में (गच्छथः) जाते हो, शामिल होते हो, (तौ) वे तुम दोनों (नः) 
हम सबको (अंहसः) पापकमं से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, या चछृडाओ । 
| अंहसः मुञ्चतम्‌ <= पाप करने से मुक्त करो । | 
यावङ्खिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमद॑ग्निमल्तिमू | 
यो कश्यपमव॑यो योवसिंष्ठं तो नें मुञ्चतमंहसः ॥३॥ 
(मित्रावरुणा) है मित्र । (प्रघानमन्त्रिन्‌, मन्त्र १| तथाह वरुण | 
[ शत्रुनिवारक सेनाध्यक्ष | (यौ) जो तुम दो (अङ्भिरसम्‌) राष्टरके लिए 
प्राणरूप व्यित की (अवथः) रक्षाकरतेहो, (यौ) जो तुम दो (अगस्तिम्‌) 
पापका निरसन करनेवाले कौ, (जमदग्निम्‌) प्रज्वलित यज्ञाग्निवाले कौ, 
(अत्वम्‌) खा-पी कर निज त्राण अर्थात्‌ पालन करनेवाले कौ | रक्षा केरते 
हो], (यौ) जो तुम दो (करयपम्‌) सत्यद्रष्टा की (अवथः) रक्नाकरतेहो, 
(यौ) जो तुम दो (वसिष्ठम्‌) वसुसम्पन्न श्वेष्ठ व्यक्तिकौ [रक्षा करते 
हो], (तौ) वे तुमदो (नः) हम सबको (अंहसः) पापकमं से (मुञ्चतम्‌) 
मुक्त करो, छृडाभो । 
[अद्धधिरसम्‌ --अद्धिरसोऽद्धानां हि रसः, प्राणौ वा अङ्धार्नां रसः 
(बृहद्‌ उप० अध्या० १। ब्रा० ३। सन्दभं १९६), राष्ट्र के विए प्राणभूत 
व्यक्ति । अगस्तिम्‌ = अग (आगः, पापम्‌) अस्यति, प्रक्षिपति अर्थात्‌ पापको 
निरस्त करनेवाला, अथवा "अगं वृक्षमस्यत्युत्पाटयतीति (उणा० ४।१८१; 
दयानन्द) अर्थात्‌ शूरवीर । जमदग्तिम्‌ = जमदग्नयः प्रज्वलिताग्नयः 
(निरुक्त ७।७।२४) । अस्त्रम्‌" अद भक्षणे (अदादिः) + त्र्‌ पालने 
(स्वादिः) । कश्यपम्‌ = पश्यतीति (सायण), "कश्यपः परयको भवति" 
(ते० ञआा० १।८।८) । वसिष्ठम्‌ =वसुमत्तमम्‌ (सायण) । | 
यौ श्यावार्वमव॑थो वरध्रूयए्वं मित्रावरुणा पुर्मीटमततिम्‌ । 
यौ विमदमव॑थः सप्तवध्रिं तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥४॥ 
(मित्रावरुणा) है मित्र! ओर है वरुण | (यौ) जौ तुम दो 
(इयावाइवम्‌) इयावार्व को, (वध्रचश्वम्‌ ) क्लीवाश्व को, (पुरुमीढम्‌) 
वहृधनी को, (अत्तम्‌) अस्व को [मन्त्र ३| (अवथः) सुरक्षित करते हौ; 
(यौ) जो तुम दो (विमदम्‌) मादकद्रव्यों के सेवन से रहित को, (सप्त- 
वध्िम्‌) सातो शवितियों से क्लीव को (अवथः) सुरक्षित करते हो, (तौ) 


१. अर्थात्‌ सामान्य प्रजाजन, जो कि अन्न खाकर आत्मरक्षा करता है ओर रासन- 
विरोधी आचरण नहीं करता । 
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वे तुम दो (नः) हम सबको (अंहसः) पाप से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडामो । 

[ श्यावाङ्वम्‌ = श्यामल अथवा शीध्रगतिक अश्वौवाला सैन्यवगं । 
दयामल अर्थात्‌ नातिकृष्ण वणंवाला, अथवा “दयेडः गतौ" (अदादिः), 
अतिवेगी अश्वोंवाला सैन्यवगं । वधि = क्लीब ।-अश्व [इन्द्रियां |, यथा 
“इन्द्रियाणि हयानाहुः'' (कठ० १।३।४) । पुरुमीढम्‌ + पुरु अर्थात्‌ अधिक, 
बहुत + ““मीदुम्‌ धननाम” (निषं ° २।१०) । अथवा पुरम्‌ ईडते इति; 
बहुधनी परमेश्वर का स्तोता । विमदम्‌ == विगतमदम्‌ । सप्तवध्िम्‌ = सात 
शक्तियों से क्लीब । सात शवितत्यां, यथा “कर्णाविमौ नासिके चक्षणी 
मुखम्‌; सप्त खानि शीषंणि'' (अथे ० १०।२।६) । वधि होना पाप का 
परिणाम है, अंहः का परिणाम है । श्यावारव' आदि की रक्षा के साथ- 
साथ, क्लीबो की रक्षाकरना भी राष्ट का कतंव्य दै-यह दर्णायादहै।| 

यो भरद्रौजमवंथो यो गविष्ठिरं विप्वामिं वरूण मित्र कुत्सम्‌ । 
यौ कक्षीव॑न्तमव॑ंयः पोत कण्वं तो नो मुश्चतम॑ंदसः ॥५॥ 

(यौ) जो तुमदो (वरुण भित्र) ह वरूण | हे मित्र ! (भरद्वाजम्‌) 
भरण-पोषणकारी अन्न या बलवाले की, (यौ) जो तुमदो (गविष्ठिरम्‌) 
वेदात्मिका वाक्‌ मे स्थिरमतिवाले की, (विङवामित्रम्‌) सबके मित्रभरूत 
की, (कुत्सम्‌) कुत्स या कुत्सित व्यक्ति कौ, (अवथः) रक्षा करते हो; (यौ) 
जो तुम दो (कक्षीवन्तम्‌) बाहुमूल बलवाले को, अथवा जिसने अपनी कमर 
कसी हुई है उसकी, (उत) तथा (कण्वम्‌) मेधावी की (प्र अवथः) प्रकष 
रूपमे रक्षा करते हो, (तौ) वे तुम दो, (नः) हम सबको (अंहसः) पापसे 
(मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छडाभो । 

[भरद्वाजम्‌ भरत्‌ (इभृञ्‌ धारणपोषणयोः) जुहोत्यादिः; भृन्‌ 
भरणे (भ्वादिः) +-वाजः अन्नम्‌, बलं वा (निघं० २।७; २।६) । गविष्ठि- 
रम्‌ गवि वाचि वेदात्मिकायां स्थिरः (सायण) । कुत्सम्‌ =-कत्स अथवा 
कुत्सित व्यविति । कक्षीवन्तम्‌ = कक्षः बाहुमूलम्‌ (उणा० ३।६२, दयानन्द); 
अथवा “कक्ष्या रज्जुरर्वस्य'' (निरुक्त २।२), कक्षयो्भवा । कण्वः मेधावि- 
नाम (निघं० ३।१५) 1 कुत्सम्‌ = राष्ट मे कुत्सित व्यक्ति कोभी रक्षा 
करना वरूण ओर मित्र का कर्तव्य है, यह्‌ राष्ट्-धमं है । । 


यौ मेधांतिथिमव॑यो यौ त्रिशोकं मितरंवरुणावुशनों काव्यं यो । 
यौ गोत॑ममव॑थः भोत मुद्गं तो नौं मुञ्चतम्हसः ॥६॥ 


१. क्लीवः (यजुः० ३०।२२) । क्लीब प्राजापत्य दै, प्रजापति द्वारा रक्षणीय ह । 
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(मित्रावरुणौ) हे मित्र! ओर दहे वरुण! (यौ) जो तुम दो | 


(मेधातिथिम्‌) मेधावी-अतिथियोंवाले की, (यौ) जो तुम दो (त्रिशोकम्‌) 
त्रिविध शोकवाले की, (उशनाम्‌) कान्तिमती महिला की, (यौ) जो तुम 
दो (काव्यम्‌) वेदकान्य के विद्वान्‌” की (अवथः) रक्षा करते हो, (यौ) जो 
तुम दो (गोतमम्‌) पृथिवी में सवेश्रेष्ठ की, (उत) तथा (मुद्गलम्‌) 
सांसारिक मोदप्रमोद को खा जानेवाले, नष्ट कर देनेवाले की (प्र अवथः) 
प्रकषेरूपमें रक्षा करते हो (तौ) वे तुम दो (नः) हुम सबको (अंहसः) पाप 
से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करो, छुडाओ । 

[त्रिशोकम्‌ = सांसारिक जीवनम दुःख त्रिविध रहै--आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक, भाधिदैविक; जो इन त्रिविध दुःखों से दुःखित हुमा, शोक- 
प्रस्त हौकर, सांसारिक जीवनसे उपरतहो गयाहै वह है श्रिशोकः। 
उशनाम्‌ = वश कान्तौ (अदादिः), कान्तिमती कमनीया कन्या । काव्यम्‌ = 
वेदकाव्य का स्वाध्यायी विद्रान्‌;* 'अशंमादिभ्योऽच्‌ ' द्वारा अच्‌" (अष्टा 
५।२।१२७) । गौतमम्‌ =गौः पथिवीनाम (निषं० १।१) । तमप्‌ । 
मुद्गलम्‌ = सांसारिक मोदप्रमोदों को विवेक = जञानपू्वक त्याग देनेवाला । 
उशनाम्‌ राष्ट की कन्याओंकौी भी रक्षा करना मित्र ओर वरुणका 
कर्तव्य है, यह्‌ राष्टर-धमं है । | 


ययो रथ॑ः सत्यव॑त्मजेरंशमर्मिथुया चर॑न्तमभियाति दुषय॑न्‌ | 
स्तोमिं मिजावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञतमंह॑सः ॥७॥ 


(ययोः) जिन दो का (रथः) रथ (सत्यवर्मा) सचा के मा्मवाला 
है, ( ऋजुररिमः) भौर [जिस रथ के अश्व को] लगाम ऋज्‌ अर्थात सीधे 
तथा सरलमागपर चलाती दै, जो रथ (मिथुया चरन्तम्‌) मिथ्याचारी को 
(दषयन्‌ ) दुषित अर्थात्‌ अपराधी घोषित करता हुमा (अभियाति) अभियान 
करता है, उसपर आक्रमण करता है, दण्ड देने के लिए; (नाधितः) परमेश्वर 
को निज स्वामी जानता हुभा मै राजा (जोहवीमि) परमेद्वर का वार- 
वार आह्वान करता ह, ओर (मित्रावरुणौ) मित्र तथा वरुण की (स्तौमि) 
म प्रशंसा करता ह, उनके सद्‌ गुणों का कथन करता हे, (तौ) वे दो (नः) 

हमें (अंहसः) पापजन्य कष्टों से (मुञ्चतम्‌) मुक्त करे, छुडावे । 


. विदान्‌ अर्थात्‌ द्रष्टा । यथा “ व्यं यति 
१ १.अथत्‌ द्रष्टा । यथा “देवस्य पर्य काव्यं न ममार न जीर्यति” (अथव 


१०।८।३२) । वेद मे काव्य के द्रष्टा को काम्य कहा है । इस द्रष्टा को “पश्यः ॥ 
पश्य  ॥ 
निर्दिष्ट करिया है। यह्‌ द्रष्टा है ऋषि; वेद काव्य है, सम्भवतः अथदवेद । व ' 4 
्रष्टाछषि होकरन मरतारहै, न बृढ होता दै। मुक्तहो जानेसे पुनर्जन्म नह्‌ 
प्राप्त होता । जब शरीर ही न मिला तौ उसका मरना मौर जीर्ण दोना सम्भवही 


नहीं हो सकता । 
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विशेष वक्तव्य 


सूक्त स्पष्ट आधिभौतिका्थेवाला है, अर्थात्‌ राष्ट्परकं है । मित! 
भौर वरुण, राष्ट को स्तेदपूव॑क चलानेवाले प्रधानमन्त्री, ओर राष्टरके 
शत्रओं का निवारण करनेवाले सेनाध्यक्ष रूप हैँ । इन दो शासको के 
अतिरिक्त, राष्ट काएक ओौर भी शासक दहै जिसे नाथितः' पददारा 
सूचित कियाहै, जोकि राष्ट काराजाहै। वह्‌ परमेश्वर को अपना 
स्वामी मानता है, उसके आज्ञानुवर्ती हुमा वह राष्ट का शासन करता है, 
वहु भी निरंकुश नहीं । जैसे मित्र ओर वरुण पर राजा का अंकुश है, वैसे 
राजा पर परमेश्वर का अंकुश है। इसलिए राजा, मित्र ओर वरुण को 
बार-बार बुलाता है, ताकि शासन मे उन्हं सत्परामशं देता रहै । राजा 
का चुनाव प्रजा द्वारा साक्षात्‌" होता दहै। इसलिए उसपर दो अंकृशर्हैः 
प्रजा का अकश ओर परमेश्वर का अंकुश । 

उशना --उणादिकोशों मे "उशनाः" के दो अर्थं दियेर्है, शुक्राचायं 
तथा शुक्रवार । देखें (उणादिः ४।२४०, दयानन्द, तथा दशपादयुणादि- 
वृत्तिः, ६।९६) । परन्तु अथववेद में 'उषनाम्‌' पाठ है (४।२६।६) । अथव 
के पदपाठ में भी 'उशनाम्‌' पाठ है, जिसका प्रातिपदिक स्वरूप होता है 
उशना", प्रथमा विभवित एकवचनान्त, स्त्रीलिद्ध । इसलिए इसका मत्कृत 
अथे ही उचित प्रतीत होता है । सायणाचायं ने उशना" पद को 'उशनसम्‌' 
मे परिवत्तित कर अथं कियादहै, जो परिवतंन कि वेदपाठ ओर पदपाठ के 
अनुकूल नहीं । 


सक्त २० 
(१-८) । अथर्या । वाक्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ६ जगती । 

रं रद्रेमिवेसुमिशराम्यहमांदिव्थेरुत विश्वदेवैः । 

अहं मित्रावरुणोभा विंभम्येहामिन्द्राग्नी हमाश्विनोभा ॥१॥ 

(अहम्‌) मै वाक्‌,--पारमेर्वरी माता (वसुभिः) वसुओंके संग 
(चरामि) चलती हूं, (अहम्‌) मँ (आदित्यैः) आदित्यो के संग, (उत) तथा 
(विद्वदेवैः) अन्य सब देवों के संग [चलती हुं | (अहम्‌) मँ (मित्रावरुणा 
उभा) मित्र ओर वरुण, दोनों का (विभर्मि) भरण-पोषणं करती हू, 
(अहम्‌) मेँ (इन्द्राग्नी) इन्द्र ओर अग्नि का (अहम्‌) मै (अरिवना उभा) 
दोनों अरिवयों का [भरण-पोषण करती हू | । 


१. क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रघा यतस्व ।। (अथवं ० २।६।४) 
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का अभिप्राय है । वस्वः आदि, यथा-- 
वसवः=-अग्निश्च पृथिवी च, वायुश्चान्तरिक्षं चादित्यश्च दयौश्च, 


चन्द्रमाङ्च नक्षत्राणि चते वसवः । एतेषु हीदं वसु सर्वं हितमिति तस्माद्‌ 


वसव इति ।३॥ 


रद्राः दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैकादशः, ते यदास्माच्छरी रान्मर्त्या- | 


दुतकरामन्त्यथ रोदयन्ति, तद्‌ यद्रोदयन्ति तस्माद्रुद्रा इत्ति ॥४॥ 

आदित्याः = द्वादश वे मासाः [ संवत्सरः | आदित्याः, एते हीदं सवं- 
माददाना यन्ति, ते यदिदं सवेमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 
(बृहदा० उप० अ०३।ब्रा० ९ । सन्दभं ३-५) । 

विश्वदेवाः = वसुरुद्रादित्यव्यतिरिक्ता गणशा [तारामण्डल | वर्त- 
माना विश्वदेवाख्याः (सायण) । 

मित्रावरुणा = मित्रावरुणौ = मित्र "सूर्यः" वरुण "चन्द्रमा" । इन्द्राग्नी 

वियत्‌ तथा पाथिवाग्नि। अर्विना=अरिवनौ अहोरात्रौ" (निरुक्त 
१२।१।१) । | 

अहं राष्ट्री संगमनी वसनां चिकितुषी पथमा यज्ञियानाम्‌ । 

तांमां देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूयौवेशय॑न्तः ॥२॥ 

(अहम्‌) भँ (राष्ट) ब्रह्माण्ड-राष्ट की अधीदवरी हूं, (वसूनाम्‌, 
संगमनी) सम्पत्तियो का मृज्ञ मेँ संगम है [र्म सम्पत्तियों की स्वामिनी हँ |, 
(चिकितुषी) सम्यक्‌-ज्ञानवाली ह, (प्रथमा यज्ञियानाम्‌) यजनीयो मँ मख्य 
यजनीया हूं; (भूरिस्थात्राम्‌) बहुरूपो में स्थित हुई तथा उनका त्राण करने 
वाली (ताम्‌, मा) उस मञ्चको;ः-- (भूरि आवेशयन्तः) निज बहुरूपो में 
प्रविष्ट करते हए (देवाः) सूये-चन्द्र-अग्नि-वायु आदि देवों ने, (पुरुत्रा) 
विविध रूपों में (व्यदधुः) विविध प्रकार से-धारण किया हुभाहै। 

[ पारमेदवरी माता सूर्यादि मे, सूर्यादि विविध नामों सेप्रविष्टदहै, 
सूये मे सूयंनामसे, चन्द्रमे चन्द्रनामसे, अग्निम अग्निनामसे प्रविष्ट 
है । कहा भी है “अग्नावग्निदचरति प्रविष्टः” (अथवे० ४।३६।९), अर्थात्‌ 
परमेरवर अग्निम अग्नि नामसे प्रविष्ट है। इसप्रकार जो दैवत नाम, 
वे सब, अध्यात्म में, परमेरवर के भी नाम हैँ । यथा “तदेवाग्निस्तदादित्य- 
स्तदवायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ताऽआपः स प्रजापतिः” (यजुः० 
३२।१) । 
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[मानुषी माता व शिशुओं को लेकर उन्दँ चलाने के लिए उनके , | 
संग-संग चलती है । वसु आदि पारमेरवरी माता के शिशुरूपर्है, यह्‌ मन्त्र. 
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अहमेव स्वयमिदं व॑दामि जुष्टं देवानामुत मानुषाणाम्‌ | 
यं कासग्रे तन्तमुग्रं कणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्‌ ॥३॥ 

(अहम्‌, एव, स्वयम्‌) भँ ही अपने-आप (इदम्‌) इसे (वदामि) कहती 
है, जोकि (देवानाम्‌, उत, मानुषाणाम्‌ ) देवों के लिए तथा मनुष्यों के लिए 
(जुष्टम्‌) प्रीतिपूरवैक सेवनीय है; (यम्‌) जिसे (कामये) मँ चाहती हँ, (तम्‌ 
तम्‌) उस-उसको (उग्रम्‌) उग्ररूप या उग्रकम†, (तम्‌) उसे (ब्रह्माणम्‌) ब्रह्मा, 
(तम्‌ ऋषिम्‌) उसे ऋषि, (तम्‌ सुमेधाम्‌) उसे उत्तम-मेधावाला (कृणोमि) 
करती हु । 

॥ वदामि वेद द्रारा। वेद पारमेश्वरी माता द्वारा रचित है । जुषम्‌ 
-=जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । ब्रह्मा = “ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌" 
(ऋ० १०।७१।११), “श्रह्मैको जाते जाते विद्यां वदति । ब्रह्मा सर्वविद्यः 
सर्वं वेदितुमहंति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः" (निरुक्त १।३।८) । देवानाम्‌ = 
विद्वानों को, मानुषाणाम्‌ =सवेसाधारण मनुष्यों को । ऋषि = वेदवक्ता या 
वेदार्थं वक्ता । पारमेश्वरी माता उग्र आदि को उन-उनके कर्मानुसारं, 
तदनुरूप फल देती है, स्वेच्छाचारिता द्वारा नहीं । वह्‌ कर्मफल प्रदात्री है । | 

मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्यति यः प्राणति य ई शुणो्युक्तम्‌ । 
श्रमन्तवो मां त उप॑ क्षियन्ति श्रुधि श्त श्रद्धेयं ते वदामि ॥५॥ 
(श्रुत) हे श्रवण-शक्तिवाले ! (श्रुधि) तु सुन, (ते) तेरे लिए 
(श्रद्धेयम्‌) श्द्धायोग्य वस्तु (वदामि) मेँ कहती हूं (सः) वह॒ (यः) जो 
(वि पश्यति) विविध दृश्यों को देखता है, (यः) जो (प्राणति) प्राण धारण 
करता है, श्वासोच्छवास लेता है, (यः) जो (ईम्‌) इस (उक्तम्‌) कथन को 
(शृणोति) सुनता है वह्‌ (मया) मञ्च पारमेश्वरी माता द्वारा दिये (अन्तम्‌, 
अत्ति) अन्नकोही खातादहै; ओौर (ते)वे (माउप) मेरे आश्रयमेँही 
(क्षियन्ति) निवास करते है, तो भी वे (अमन्तवः) मेरी सत्ता को, विद्यमानता 
को, नहीं मानते । [वे अमन्तवः मननशील नहीं ह--यह अभीप्सित अर्थं 
भी अभिप्रेत है|, अमन्तवः=अ+मन्‌ +तु (ओणादिकः (तु' प्रत्ययः) । 
मया = गृहुजीवन में माता ही अन्न-५रिपाक कर सबको अन्न देती दै। 
क्षियन्ति = क्षि निवासगत्योः (तुदादिः) । 


ग्रहे सद्राय धनुरा त॑नोमि ब्रह्मद्विषे शरवे हन्तवा उ । 
अहे जनाय समदं कृणोम्यहं द्यावापृथिवी आ विवेच ॥५॥ 
(अहम्‌) म पारमेश्वरी माता (रुद्राय) रौद्रकर्मा क्षत्रियके लिए 
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(धनुः भातनोमि) धनुष्‌ कौ डोरी को विस्त॒त करती हु, धनुष्‌ पर चढाती ¦ 
हृ, (ब्रह्मद्विषे) ब्रह्म तथा वेददरेषी के (शरवे) हिसन के लिए, तथा (हन्तवे उ) || 
जौर रेनन के लिए । (अहम्‌) म (जनाय) जनसमूह के लिए (समदम्‌) । 
संग्राम (कृणोमि) तैयार करती हूं, (अहम्‌) मँ (चावापरृथिवी) दुलोक ओर ` 
पृथिवी मेँ (जा विवेश) सर्वत्र प्रविष्ट हई हं । [शरवे = शं हिसायाम्‌ | 


(ऋरयादिः) । समदम्‌ == समत्सु संग्रामनाम (निघं० २।१७) । पाथिव जीवन 


मे छोट-बडे संग्राम होते रहे है, हो भी रहैरहै। पृथिवीवासी जव दुष्कर्मा हो 


जाते दह, तत्फलखूप मे उनके संहार के लिए, पारमेश्वरी माता के नियमा- ` . 


नुसार संग्राम होने लगते रै । | 
अहं सोममाहनसं विभम्येहं तवषटरमुत पृषणं भग॑म्‌ | 
हं दधामि द्रविणा हृविष्प॑ते सुप्राव्या यज॑मानाय न्वते ॥६॥ 


(अहम्‌) मै पारमेश्वरी माता (आहनसम्‌) गतिशील [अथवा, राति 
मे अन्धकार का | हनन करनेवाले (सोमम्‌) चन्द्रमा का (विभर्मि) भरण- 
पोषण करती हुं, (अहम्‌) म (त्वष्टारम्‌ ) त्वष्टा का (उत) तथा (पूषणम्‌) 
पूषा का, जौर (भगम्‌) भग का [विभि | भरण-पोषण करती ह (अहम्‌) 
म (हविष्मते) हविःवाले, (सुन्वते, यजमानाय) सोमयाजी यजमान के लिए 
(सु प्राव्या) शोभन प्रकार से रक्षा करनेवाले (द्रविणा) धनों को (दधामि) 
धारण करती हूं । 

[ आहनसम्‌ = आ + हन हिसागत्योः (अदादिः), चन्द्रमा रारि में उदित 
होता है मौर अन्धकार का हनन करता दहै, तथा पर्चिम मे उदित होकर 
प्रतितिथि पूवेकीभओर गति करता रहता है। त्वष्टारम्‌ = सूयं, विद्युत्‌, 
वायु, अग्निः (निरुक्त त्वष्टा शब्द; ८।२।११) । पुषणम्‌ आदित्यः 
(निरुक्त ७।३।६), “जथ यद्‌ रदिमपोषं पुष्यति तद्‌ पूषा भवति” (निरुवत 
१२।२।१०, १६) भगम्‌ = तस्य प्रागत्सपणात्‌ (निरुक्त १२।२।८ (१३) । 
सुप्राव्या' पाठदहे (प्रातिशाख्य में ४।११); न कि सुप्राव्ये", चतुर््यकव चनः; 
यथा “शसुप्रावी +ड (सायण) | । 

अहं वे पितरमस्य मूधेन मम्‌ योनिरप्व *न्तः संमदरे। 
ततो वि तिष्ठे सुवनानि विश्वोतामूं चां वर्प्मणोषं स्पृशामि ॥७॥ 
(मस्य) इस भूमण्डल के (पितरम्‌) पिता को (मूर्धन्‌) मूर्धा-स्यान 
मे (अहम्‌) मै पारमेश्वरी माता (सुवे) प्रसूत करती हँ, उत्पन्न करती ह, 
(मम योनिः) मेरा घर है (अप्सु अन्तः) जलो के भीतर, (समुद्र) तथा 
अन्तरिक्ष मे; (ततः) वरहा से (विश्वा भुवनानि) सब भुवनो मेँ (वि तिष्ठे) 
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विविधरूपों मर्म स्थित होती ह (उत) तथा (ष्मणा ऊंचाई द्वारा 
(अमम्‌ द्याम्‌) उस द्युलोक को (उप) समीप होकर (स्पृशामि) स्पशं करती 
+ [पितरम्‌ =सूरयं को । सूयं सब ग्रहं का पिता है, भूमण्डल का भी 
पिता है। भूमण्डल मादि ग्रह सूर्यं से फटकर पथक्‌ हुए है, जसे कि सन्ताने, 
पिताके शरीरसे वी्ंरूप मे फटकर उत्पन्न होती र्ह। मूर्घाहै शिरः 
स्थानीय द्यलोक का अधोभाग । द्युलोक के इस भाग से ऊपर चयुलोक है । 
योनि का अर्थ है गृह । यथा योनिः गृहनाम (निघं० ३।४ ) । अप्सु अन्तः 
जलो में रहनेवाले जलचरो में, तथा जलो मेँ । समूद्रे = समूद्रः अन्तरिक्षनाम 
(निषं० १।३) वर्ष्मणा = वष्मं = ऊंचाई" वष्मं = प्रथ्टा! (आप्टे) । उप = 
्रमपूरवेक स्पशं, आलि द्घन शरीरो कौ अति समीपता सेहीहो सकतादै।| 
दरहमेव वातं इव प वाम्यारभमाणा सुव नानि विश्वां । 
परो दिवा पर एना पुंथिव्येतावती महिम्ना सं बभूव ॥८॥ 

अहम्‌ एव) यै पारमेश्वरी माता ही (वात इव) श्ं्ञा वायु के सदुश 
क हो रही ह, (विश्वा भुवनानि) सब भवनों को 
(आरभमाणा) प्रारम्भ करती हु । (दिवा परः) द्यूलोक से परे, (एना 
पृथिव्या परः) इस पृथिवी से ॥ महू, ॥ इतनी बड़ी (महिम्ना) 
भाविक महिमा द्वारा (सं बभूव महच ह । 
(| ` [वेदिक ध मे दयौः ओर पृथिवी, समग्र ब्रह्माण्ड के अन्तिम 
किनारे ह, परन्तु परमेश्वर इन किनारोंको लाँघकर, अतीत कर, बस 
रहा है, यतः वह स्वैन्यापक ह । “वात इव " द्वारा सुष्ट्यारम्भण में 
शीघ्रता दर्णा है, उसकी इच्छामात्रद्वारा ही यतः सृष्टि उत्पन्न हो 
लगती है, “इच्छामात्रं प्रभोः सृष्टिः" । परमेश्वर ४ मनापरान सेही 
प्रकृति से सष्टि पैदा होने लगती है, इसे उपनिषदो मेँ 'जकामयत द्वारा 
निदिष्ट किया है (बहद्‌-उपनिषद्‌, अध्या० १। व्रा २। सन्दभं ४,६,७) । 
तथा देच्छत्‌' द्वारा (बृहदा-उप० अध्या० १ । त्रा ४। सन्द २) । | 

॥ षष्ठ अनुवाक सम्पूणं ॥ 


: ~= ~< ~+ 


१. परमेदवर सरव्यापक है, अतः वह्‌ सन ऊंचाष्यों को निज ऊषा दवारा स्पशं किये 


हुए है । 


दे। 


अनुवाक ७ 


| सक्त २३१ 
(१-७) । ब्रह्मास्कन्दः । मन्युः त्रिष्टुभ्‌; २-४ भुरिक्‌; ५-७ जगती । 
त्वया त सरथमारुजन्तो हषमाणा हपितासों मरुत्वन्‌ । 
तमप श्रायुधा संशिशाना उप्‌ प्र य॑न्तु नरो अग्निरूपाः | १॥ 
(मरुत्वन्‌ ) मारु-संनिकोंवाले (मन नि | 
्‌ न्यो) हे बोधयुक्त" क्रोध ! (८ 
र (५6 के साथ, (सरथम्‌) रथोंवाले शत्रु को--(हषंमानाः) अ 
ष ॥ 4 ) ओर प्रजाजन को प्रसन्न करते हृए--हम सेनिक (अ 
त तया भग्न न हए, (तिरमेषवः) तीक्ष्ण इषृओंवाले र 
1 ५५ ह ॥ (संशिशानाः) सम्यक्‌ तेज करते हप हों 
रूपाः) अभ्निरूप हुए (नरः) सैनि | 
6. समीप (प्र यन्तु) प्रयाणकरें। ॥ ^ 
मरुत्वन्‌ = मारयतीति वा स मरत्‌, मनुष्य 
न = | जातिः ० 
1 मरुतावाला मन्युः; तथा मरुतः=सनिकाः थि 1 
वा ध भजञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यनत्वश्रम्‌” | (५ 
नु अवबोधने (तनादिः) । वोधपूर्वक, ज्ञान तथा विवेकपूवेक क्रोध 1, 


तदतिरिक्त है क्रोध । सैनिक जब मन्युवाले होते है, तब वे शत्रूदल का भग्न 


कर सकते ह, अन्यथा नहीं । | 


अग्निरिव मन्यो प्विपितः स॑हस्व सेनानीर्नः सहुरे हत एषि । 
हत्वाय सनरन पि्भजस्व वेद ओजो मिमानो पि ग्रधोँ सुदस्व ॥>॥ 


(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (अग्निः इव 
ध टा (सहस्व) शत्रुसेना का पराभव १५ क 
1 १ सेनानीः) हमारी सेना का नायक हो, हेज तु (हूतः) र 
1 हो । (शून हत्वाय) शत्रुओं का हनन करके (वेद 
9 ( भजस्व) हममे विभक्त करदे, बाटदे, (ओजः) 4 क 
(मिमानः) मापता हृभा (मृधः) संग्रामकारियों को (वि र 


~~~, . 
„ स्वप 
१ क्ष मौर शतृपक्ष के बलाबल का विचार करफे किया गया क्रोध 


मवबोधने (तनादिः), तथा मन शाने (दिवादिः )। । मन्युन्=मनु 
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[शत्रुविजयाथे अग्निकी तरह, आग्नेय णस्त्रास््ों हारा, हमारी 
सेना मे दहन-शक्ति भी होनी चाहिए । इस शक्ति को “नरः अग्निरूपाः 
दारा भी कथित किया है (मन्त्र १) । वेदः धननाम (निघं° २।१०) । | 

सरस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन भर॑मृणन प्रहि शून । 
उग्रं ते पाजों नन्वा रुरुप्रे वशी वशं नयासा एकज त्वम्‌ ॥२॥ 

(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध ! (अस्मै) इस राजा के लिए (अरभि- 
मातिम्‌) अभिमानी शत्रु को (सहस्व ) पराभूत कर, (रुजन्‌) शत्रूदल का 
भग्न करता हुमा, (मृणन्‌) मारता हुभा, (प्र मृणन्‌) कुचलता हृभा तु 
(शतरन्‌) शत्रुओं को ओर प्रेहि) जा। हिमन्यु! (ते) तेरा (पाजः) बल 
(उग्रम्‌) उग्र है। (न, नु) निश्चय से नहीं (रुरुध्रे) अवरुद्ध किया जाता, 
तू (वशी) शत्रुजों को वश में करनेवाला है, (एकज) ह अकेला उत्पन्न ¦ 
(त्वम्‌) तू (वशम्‌ नयासा) शत्रुजों कोवशमे ला) 

[एकज =-सम्बोधन में है । अकेले मन्यु की ग्र शक्ति का कथन हुमा 
है । निःसहाय, अकेला-- मन्यु भौ शतु की पराजय कर सकता है--यह्‌ 
दर्शाया है । मन्यु के बिना सेना भी निःशक्त है । पाजः बलनाम (निघंर 
२।६); पा + अजः जोकि निज पक्ष का पालक है, ओर शत्रु का प्रक्षेपक 
है (अज गतिक्षेपणयोः (भ्वादिः ) । नयासा = नयासे, लेट्‌, आय्‌ । | 

एकों वहूनाम॑सि मन्य ईडिता विशैविशे युद्धाय सं रिशापि। 
अक्सक्‌ त्वयां युजा वयं चुभन्तं घोष॑ विजयायं कृण्मसि ॥४॥ 

(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध { (एकः) अकेला चू (बहूनाम्‌) बहत 
सेनाओं का (ईडिता) प्रेरक (असि) है, (विशं विशम्‌) प्रत्येक प्रजाजन को 
(युद्धाय) युद्ध के लिए (सं शिशाधि) तू सम्यक्‌ सुशिक्षित कर; (अशृत्तरक्‌ ) 
तू गच्छिन्त दीप्तिवाला ह, (त्वया युजा) तुक्च सहयोगी की सहायता द्वारा 
(वयम्‌) हम (विजयाय) विजय के लिए (च॒मन्तम्‌) दीप्तिवाले [ सवं- 


विज्ञात] (चोषम्‌) सिंहनाद (कृण्मसि ) करते ह। 
[ एकः ==देखो “"एकज'' (मन्त्र ३) । दडिता ईरिता, प्रेरयिता; 


रलयोरभेदः, डलयोरभेदः । अश्त्तरुक्‌ = अकृती छेदने रुच्‌ दीप्तौ । | 
विजेषकृदिन्द्र इवानवघ्रवो ऽस्माकं मन्यो अधिपा म॑वेह । 
भियं ते नाम॑ सहुरे गृणीमसि विद्या तम॒त्सं यतं आवभूथं ॥५॥ 
(विजेषकृत्‌) विजयकारी (इन्द्रः इव ) सम्राट्‌ के सदुश, ( नन 
विरोध मे अवचनीय (मन्यो) 


हे बोधयुक्त क्रोध ¦ तू (इह) इस संग्राम 
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(अस्माकम्‌) हमारा (अधिपाः) जधिपालक अर्थात्‌ रक्षक-नेता (भव) हो; 


(सहुरे) हे पराभव करनेवाले ! (ते) तेरे (प्रियं नाम) प्रियनाम [मन्यु] 


का (गृणीमसि) हम उच्चारण करते है, स्तवन करते है । (तम्‌, उत्सम्‌) 
उस स्रोत को (विद्य) हम जानते ह, (यतः) जहाँ से तू (आबभूथ) आ प्रकट 
हुभा है । 

| इन्द्रः-- सम्राट्‌ “इन्द्रश्च सम्राट्‌" (यजु:० ८।३७) । अनवन्नवः = 


अ{न्‌ {अव नूज. व्यक्तायां वाचि (अदादिः) । अभिप्राय यहकिजैसे ` | 


विजय द्वारा प्राप्त अधिकारके विरोध में सम्राट्‌ अवचनीय अनिन्दनीय 
होता है, वैसे हे मन्यु ! तज्ञ द्वारा विजय प्राप्त अधिकारके विरोध में तु 
भी व्यक्त वाणी मे, अवचनीय होता है, अर्थात्‌ निन्दनीय नहीं होता । प्रियं 
नाम = मन्यु का नाम अर्थात्‌ बोधयुक्त क्रोध प्रिय नाम है, बोध से रहित 
कोधभ्रिय नही, यह्‌ हानिकारक है । उत्सम्‌ =हूदयसोतः हदय, रक्तरूपी 
आपः, का खत ह = जहां से मन्यु की उत्पत्ति होती है । हृदय रक्तरूपी 
आपः का स्रोत है, यथा (अथवं० १०।२।११) । |] 
आभूत्या सहजा वज साय सहो विभि सहभूत उत्तरम्‌ । 
कत्वां नो मन्यो सह मेधे|धि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि ॥६॥ 
(वज्र) हे वरूप ! (सायक) हे शत्रुओं के लिए अन्तकारिन्‌ ! 
(सहभूते) हे पराभव-शक्ति के साथ उत्पत्तिवाले ! | मन्यु ! | (आ भूत्या 
सहजाः) तू व्यापक विभूति, अर्थात्‌ शौयं के साथ उत्पन्न हुमा है, (उत्तरम्‌, 
सहः) उक्कृष्ट बल को (विभर्षि) तु धारण करता है; (मन्यो) है बोधयुक्त 
क्रोध ! (क्त्वो सह) निज कमं के साथ, (नः) हमारा (मेदी) स्नेह करने- 
वाला (एधि) तरु हो जा, (पुरुहृत) हे बहुत सैनिकों द्वारा आहृत ! (महा- 
धनस्य ) जिसमे महाधन कौ उपलब्धि होती है उस संग्राम के (संसृजि) 
सजंन मे, अर्थात्‌ उसकी उपस्थिति हो जाने पर । 
| सायक सायः अन्तकारी कर्म॑, “षो” अन्तकमंणि (दिवादिः ) ~क 
करोतीति (डः प्रत्ययः) । सहः बलनाम (निषं° २।६) । | 


संसृष्टं धनमुभयं समाकरतमस्पभ्य धत्तं वरंणश्च मन्युः । 
भियो दधाना हृदयेषु श्वः पराजितासो अप॒ नि ल॑यन्ताम्‌ ॥७॥ 
(संसृष्टम्‌) शत्रू के साथ संसगं म अर्थात्‌ युद्ध में प्राप्त धन [संसृजि, 
मन्व ६|, (समाकृतम्‌) तथा उसके राष्ट मे पूवेतः एकत्रित किया धन, 
(उभयम्‌) यह द्विविध धन, (वरुणः च मन्युः) वरुण राजा जोर बोधयुक्त 
कोध, (अस्मभ्यम्‌) हम प्रजाजनों को या हम अधिकारियों को, (धत्ताम्‌) 
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प्रदान कर दे; (पराजितासः, शत्रवः) पराजित हुए शत्रू ( हृदयेषु) हदयो मे 
(भिथः) भयो को (दधानाः) धारण करते हूए (अप ) संग्रामभूमि से अपगत 
होकर (निलयन्ताम्‌) निलीन हो जाए, छप जाए । त 

[युद्ध में प्राप्त धन प्रजाजनों में बाट देना चाहिए, या राजकोष में 
जमा करना चाहिए । वरुणः = प्रजा द्वारा वरा हुजा, चुना हृ, रष्टरका 
राजा, ““इन्द्रश्च सम्राड वरुणश्च राजा'” (यजुः० ८1३ ७) । | 


सक्त ३२ 
(१-७) । ब्रह्मास्कन्दः। मन्युः । त्रिष्टुभ्‌; १ जगती । 
यस्ते मन्योऽविंधद्‌ वज सायक सह ओज॑ः पुष्य॑ति विश्वमानुषक्‌ । 
साघ्नाम दासमार्यं त्वयां युजा वये सहस्कृतेन स्सा सहस्वता ॥१॥ 

(मन्यो) हे बोधयुक्त क्रोध 1 (यः) जो पुरूष (ते) तेरी (अविधत्‌) 

सेवा करता है (वचर ! सायक |) है वरूप ! तथा शत्नुओं के लिए 

अन्तकारिन्‌ ! वह (विश्वम्‌ सहः) शत्रपराभवकारी सब बल को, ओर 
(ओजः) ओज को (आनुषक्‌) निरन्तर (पुष्यति) परिपृष्ट करता है । 
(सहस्कृतेन) साहसपूवैक उत्पादित (सहस्वता) पराभव शक्तिवाले 
(सहसा) बल द्वारा, (त्वया युजा) है मन्यु ! तुक्ञ साथी के साथ (वयम्‌) 
हम (दासम्‌, आर्य॑म्‌) दास ओर आयं का (साह्याम) पराभव करे । 

[ दासम्‌ = दसु उपक्षये (दिवादिः) जो हमारा उपक्षय अर्थात्‌ विनाश 
करता है; आर्य॑म्‌ = जो आर्यं भर्थात्‌ श्रेष्ठ होता हुआ भी, ध्रमवश, हमपर 
आक्रमण करताहै, यहु जानकर कि अमूक आयं राजा मेरे राष्ट्‌को 
हथियाना चाहता है । अविधत्‌ = विधेम परिचरणकर्मा (निषं° ३।५) । | 
मन्युरिन्द्रो मन्युरेवास देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः | 
मन्युवशं शडते मानुंषीर्या पारि नो मन्यो तपसा सजोषाः ॥>॥ 

(इन्द्रः) सम्राट्‌ (मन्युः) सन्यु है, (देवः) मन्युदेव (मन्युः एव आस) 
तो मन्यु हीदै, (होता) आद्वाता अग्नि (मन्युः) मन्यु है, (जातवेदाः, 
वरुणः) ज्ञानी तथा धनी वरुण राजा, अर्थात्‌ शत्रूनिवारक राजा मन्यु है; 
(याः) जो (मानुषीः प्रजाः) मानुष प्रजाणएं हैँ वे (मन्युम्‌, ईडते मन्यु की 
ही स्तुति करती है, उसका गुणगान करती है, (तपसा) ताप अर्थात्‌ जोश 

`. जात + वेदस्‌ (विद्‌ ज्ञान ` ज्ञाने ) ; जातवेदस्‌ == (वेदः घनम्‌) “वेदः धननाम" (निषं० 
२।१०) । तथा जातवेदाः == “जातवित्तौ वा जातधनः । जातविचो वा जातप्रजञानः" 
(निरुक्त ७।५।१६) । 
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के साथ (सजोषाः) प्रीतिवाले (मन्यो) हे मन्यु ! (नः पाहि) हमारी पालना | 


कर्‌, रक्षा केर) 


[ होता देवानाम्‌ बाह्लाता अग्निः। सजोषाः ==जुषी प्रीतिसेवनयोः 
(तुदादिः) । मन्व भे इन्द्रादि के स्वरूपो का अपह्नव अर्थात्‌ अपलाप कर, || 


उन्हं केवल मन्युरूप कहने से युद्ध मे मन्यु के अतिशय की आवश्यकता को 


सूचित किया है । सैनिकों ओर अधिकारियों के मनं में यदि मन्यु की उग्रता | | 
न होतो युद्धम सफलता नहीं हो सकती । इस प्रकार युद्धमें मन्युहो ` 


पालक तथा रक्षक होता है | | 


अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान तप॑सा युजा वि ज॑हि शत्रून्‌ । 
अमित्रहा एरतरहा दस्युहा च विश्वा वसून्या भ॑रा तं न॑; ॥२॥ 
(मन्यो) हे मन्यु ! (अभीहि) अभिमुख जा; (तवस तवीयान्‌) तू 
प्रवृद्ध शत्रुशक्तिसे भी प्रवृद्ध शवितमान्‌ है, (तपसा युना) तप मौर जोश- 
रूपी सहयोगी के साथ (शत्रून्‌ वि जहि) शत्रुओं का त विह्नन कर, विनाश 
कर; (अमित्रहा) अमित्रो का हनन करनेवाला, (वृत्रहा) हमारे राष्ट पर 
घेरा डालनेवाले का हनन करनेवाला (च दस्युहा) ओर उपक्षयकारी का 
हनन करनेवालातू है, (विश्वा वसूनि) शत्रुके सब्र धनों का (आभर) 
आहरण कर (त्वम्‌) तू (नः) हमारे लिए । 
| मन्त्र २ मेमन्यु को इन्द्रादिरूप मे स्वरूप कहा है । मन्व ३ मे सर्व- 
रूप मन्यु को विजेता कहा है । युद्ध में इन्द्रादि का अपलाप किया है, 
निरसन किया है । इस प्रकार युद्ध में मन्यु को प्रधानता दी है। तवसः= 
तु वृद्धौ (अदादिः) ।| 
त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयम्भूभामों अभिमातिषाहः । 
विश्वच॑षणिः सहरिः सहीयानस्मास्वोजः पृत॑नास धेहि ॥५॥ 
(मन्यो) है बोधयुक्त क्रोध ! (हि) निश्चय से (त्वम्‌) तु (अभि- 
भूत्योजाः) पराभवकारी मोजवाला, (स्वयम्भूः) स्वयं सत्तावाला; (भामः) 
करोधरूप, (अभिमातिषाहः) अभिमानियों का पराभव करनेवाला; (विर्व- 
चषणिः) सब मनुष्यो का स्वामी, (सहरिः) शत्र द्वारा किये गये आक्रमण 
को सहनेवाला, (सहीयान्‌) अति सहनशील है, (अस्मासु) हम अधिकारियों 


या प्रजाजनाों में, तथा (पृतनासु) हमारी सेनाभों में (भोजः) ओज (धेहि) 
तू स्थापित कर। 


१, अन्यानपेक्ष सत्ताषाला | 
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[भामः ==भाम क्रोधे (भ्वादिः) । षाहः = साहः; षट्‌ मर्षणे (श्वादिः, 
चुरादिः) । विश्वचर्षणिः = “चषेणयः मनुष्यनाम'' (निघं० ३।३), विश्वे 
चर्षणयो मनुष्या यस्य वशे वतन्ते सः (सायण) । ओजः = उन्न आजंवे 
(तुदादिः); यह्‌ वह्‌ शक्ति है जिसे जानकर शतु ऋजुमागगामी होकर 
आक्रमण का साहस नहीं करता । ऋजुमागं सत्यमागं होता है “तयोयत्‌ सत्यं 
यतरदुजीयः'' (अथवं० ८।४।१२) 1 शत्रु को ऋलुमार्गा, अर्थात्‌ सत्यमागी 
बनाने के लिए मन्यु का प्रयोग करना चाहिए, स्वाथसाधन के लिए नहीं । 
यथा “विष्वक्‌ सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌" (अथव ° ३।१।४) । | 

मागः सन्नप पस्तो अस्मि तव क्रत्वा तविषरय प्रचेतः | 
तं त्वां मन्यो अरक्रतुजिहीडाहं स्वा तनवैलदावा न एदि ॥५॥ 

(प्रचेतः) चेतनाप्रद [मन्यो ] ह मन्यु ! (तव तविषस्य) तुञ्च वृद्धि- 
कारक के (क्रत्वा)कममं से (अभागः सन्‌ = भागरहितः सन्‌) भागरहित | 
(अप) युद्ध से अपगत होकर (परेतः) परागत (अस्मि) म हआ हु; (मन्यो) 
हे मन्यु ! (अक्रतुः) कमंरहित होकर (तं त्वा) उस तुञ्चको (अहम्‌) मैने 
(जिहीड) कद्ध या अनादृत किया है, (बलदावा) तु बलदाताहै, (स्वा तनूः) 
तेरी अपनी तन्‌, तेरा जो निज स्वरूप है (नः एदि) [उस निजस्वरूप 
दारा] हेत्‌ प्राप्तहौजा। 

[मन्यु वारा युद्धे प्रवृत्त होना है, चेतना । अन्यथा राजा राष्ट्रक्षा 
मे अचेतन हमा राष्टरवल्चित हौ जाता है । परेतः ==परागतः, पराजितः। 
तविषस्य =तु वृद्धौ (अदादिः) । जिहीड हेडः, दहते क्रोधनामः; तथा 
क्ध्यतिकर्मा (निषं ० २।१३; २।१२); हेड अनादरे (भ्वादिः) । बलदावा = 
बल +दा + वनिप्‌ (अष्टा० ३।२।७४) । | 

यं तं अस्म्युप न एद्य्वाङ्‌ परतीचीनः संहरे विश्वदावन्‌ । 

मन्यो वजिन्नमि न आ वंस्व हनाव दरस्यूरुत बोध्यापेः ॥६॥ 

(सहुरे) हे सहनशील या पराभवकारी (विङवदावन्‌) तथा हे 
समग्र शक्ति प्रदान करनेवाले मन्यु ! (अयम्‌) यह र्भ (ते) तेरा-अपना 
(अस्मि) ह, (प्रतीचीनः) शत्रुओं के प्रति जाता हुमा तरु (अर्वाद्‌) हमारी 


१ | अथवा “प्रचेता = {206 [ता 07६, अर्थात्‌ युद्ध प्रारम्भ होने से पूवी शत्रुकी 


कृतियों को जाननेवाला, या जनानेवाला । अचेतन मन्यु को चेतनासम्पन्न मानकर 
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वर्णन हभ है, यथा,-- “अचेतन स्तूयन्ते यथाक्षप्रमृतीन्योषधिपयन्तानि । 
(निरखक्त ७।२।७) । 
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ओर हु (नः उप) हमारे समीप (एहि) आया कर; (विन्‌) हे शतर- । 


वजेक आयुध याबलको धारण करनेवाले (मन्यो) मन्यु ! (नः अभि) 
हमारे अभिमुख (आववृत्स्व) लौट आया कर, (दस्यून्‌ हनाव) ताकि हम 


दोनों मिलकर [भविष्यमेंभी | उपक्षयकारियों का हनन कर पा (उत) । । 


तथा (अपिः) मूज्ञे अपना बन्धु (बोधि) तू जान। 
|अपिः--आपिम्‌, आप्तम्‌ बन्धुभूतम्‌, मां बोधि (सायण); अथवा 
अपना जान | म तेरा अपना हूं, यह्‌ जान ।'' | 
अमि दक्षिणतो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि ज्घनाव भूरि । 
नुहोमिं ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपां भ॑यमा पिवाव ७] 


| हे मन्यु ! | (अभिप्रेहि) हमारे अभिमुख गमन कर, आ, (नः) 
हमारे (दक्षिणतः) दाहिनी ओर (भव) हो, (अधा) तदनन्तर (भूरि) प्रभूत 
(वृत्राणि) राष्ट का आवरण करनेवाले, घेरा डालनेवाने शन्रूमो का 
(जद्धनाव) हम दोनों हनन करे; (ते) हे मन्यु | तेरे लिए (धरुणम्‌ ) पोषक, 
(मध्वः) मधुर रस के (अग्रम्‌) श्रेष्ठ भागकी (जुहोमि) मँ जाहृतिर्यां देता 
ह, (उभौ) हम दोनों (प्रथमौ) युद्धारम्भसे पर्वे (उपांशु) अप्रकट रूप में 
(पिबाव) सोमपान करें । 
| दक्षिणतः युद्ध मेँ दाहिना हाथ कार्यकारी होता है मन्यु को 
सेनापति ने अपना दाहिना हाथ माना है। मान्य व्यक्ति को दाहिनी ओर 
रखना, यह शिष्टाचार भी है--यह भी उपदिष्ट किया है। युद्ध से पूवं 
सोमरस का सेवन करना ओर शुभकार्यारम्भ में यज्ञ करना, इसकी सूचना 
भी मन्त्र द्वारा मिलती है । सोमरस का पान शवितवरधंक है । इसका उपांशु- 
रूपमे पान करना इसलिए कहा ह कि इसकी पूरवंसूचना शत्रुको प्राप्तन 
हो सके कि हम शवितत प्राप्तकर उसके साथ युद्ध कौ तैयारी कर रहे है। 
जद्धुनाव == हन्‌ + यङ्‌ लुक्‌ {अट्‌ आगम । | 
सुक्त ३३ 
(१-७) । ब्रह्मा । पापनाशनम्‌, भाग्नेयम्‌ । गायत्री । 
अप॑ नः शोदयुंचद घमग्नं शुशुग्ध्या रयिम्‌ । अपनः शौरचदघम्‌ ॥९॥ 
(नः) हमारा (अघम्‌) पाप (अग्ने) हे अग्निस्वरूप परमेश्वर । 
(अप शोशुचत्‌) तेरी कृपा से अपगत हो जाय, ओर तैरी शोचि हमे पवित्र 
करे । है अग्नि! (रयिम्‌) हमारी सम्पत्तिको (आ णुशुग्धि) तु सवतः 


पवित्र कर । (अघम्‌) पाप को (अप) अपगत करके (नः शोशुचत्‌) तुञ्च अग्नि 
शोचि हमें पवित्र करे । 
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[ शोशुचत्‌ =शच्‌, यड लुक्‌, अट्‌ का आगम । रथिम्‌ आ शुशुग्ि = 
यथा “अग्ने नय सुपथा रायेऽअस्मान्‌” (यजु:० ४०।१६); सूप अर्थात्‌ 
पापरहित मागे द्वारा रयि का उपार्जन करना उसकी पवित्रता है । णोशुचत्‌ 
=ईशुचिर्‌ पूतिभावे (दिवादिः) । | 

सुक्षेत्रिया सुगातुया व॑सुया च॑ यजामहे । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 

(सुक्षेतिया) उत्तम क्षेत्र द्वारा, (सुगातुया) उत्तम मागं द्वारा, (च) 
मौर (वसूया) धनेच्छा द्वारा (यजामहे) तृज्ञ अग्नि का हम यजन अर्थात्‌ 
पूजन, सत्संग, तथा उसके प्रति दान या आत्मसमर्पण करते है, ताकि 
(अघम्‌, अप) पाप को अपगत करके (नः शोशुचत्‌) तुञ्च अग्नि कौ शोचि 
हमें पवित्र करे । 

| सुक्षेत्रिया -डियाजादेण,(पा० वा० अष्टा० ७।१।३ ९),(सायण) । 
क्षेत्र है शरी र-“इदं शरीरं कौन्तेय ्षेमित्यभिधीयते ( गीता १३।१ / ॥ 
शरीर में कर्म-बीज बोये जाते है, अतः शरीरक्षेत्र है। इसमें उत्तम कम- 
बीज बोये जाने चाह, तब यह शरीरक्षेत्र क्षेत्र होतादहै। यजामहै = 
यज देवपूजा -संगतीकरण-दानेषु (भ्वादिः) । सृक्ेत्र अर्थात्‌ उत्तम कर्मावाने 
शरीर द्वारा परमेशवर का यजन करना चाहिए । | | 

भर यदू मन्दिष्ट एषां भरास्माकासश्च सुरयः। 
प॑ नः शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 

(एषाम्‌) इनमे से (यद्‌) जोर्म (प्र) प्रकृष्ट (भन्दिष्ठः) कल्याण- 
कारी हं, (च) मौर (अस्माकासः) हमारे (सूरयः) प्रेरक विद्धान्‌ भी (प्र) 
प्रकृष्ट है, [ इसलिए ] (अघम्‌) पाप को (अप) ५४० करके (नः शोशुचत्‌) 
मक अग्नि की शोचियातु अग्नि-परमेश्वर हमे पवित्र करता है । । 

[पवित्रता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को भी प्रकृष्ट कल्याण-मागं 
होना चादिए, ओौर समाज के प्रेरक विद्वानों को भी कत्याणमार्गी होना 
चाहिए, तब हम सबको परमेदवर पवित्र कर टै । परमेरवर अग्निहै, 
अग्निवत्‌ दाहक गुणवाला है । वहं हम सके पापों को दग्ध कर हमें पवित्र 
कर देता है । भन्दिष्ठः= भदि कल्याणे सुखे च (भ्वादिः) । सूरयः = । 

(तुदादिः), प्रेरक विद्वान्‌ । प्रक विद्धान्‌ जब कल्याणमार्गी हो जाते है, तव 
प्रजाजन भी कल्याणमार्गी हो जाते है । | 


प्रयत्‌ ते अमे सूरयो जायेमहि प्र तै वयम्‌ । 
अप॑ नः शोडूुचदधम्‌ ॥४॥ 
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(यत्‌ न्यदा) जव हे अग्निरूप परमेश्वर ! (सूरयः) प्रेरक विद्वान्‌ 
(वयम्‌) हम (ते) तेरी (प्रजायेमदह्धि) प्रजा बन जातेदै, (प्र) प्रकषेरूप में 
(ते) तेरी प्रजा बन जते हैँ तव (अप नः शोशुचत्‌ अघम्‌) पाप को अपगत 
करके तुक्च अग्निक णौचियातु अग्नि-परमेशवर हमें पवित्र करता है । 

[प्रेरक विद्वान्‌ जब परमेरवर की प्रजाएं बन जाते है, परमेश्वर को 

निज स्वामी या राजा मानकर, उसकी प्रेरणानुसार जीवनचर्या करते है, 
तव वस्तुतः परमेडव राग्नि उनके अघो को दश्ध कर उनको पवित्र कर देता 
हे । | 

प्र यदग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानवः | 

अपं नः शोुचट घम्‌ ॥५॥ 

(यत्‌) जोकि (सहस्वतः) पराभव करनेवाले, (अग्नेः) परमेश्वराग्नि 
कौ (भानवः) प्रभाएं (विश्वतः) संसार मे सब ओर (प्रयन्ति) प्रयाण करती 
है, अतः (अपन शोशुचत्‌ अघम्‌) परमेर्वरागिनि पापों को अपगत करके, 
दग्ध करके, उसकी शोचि या स्वयं परमेर्वरागनि हमें पवित्र कर देती है । 

| व्यवित समग्र संसार मे परमेद्वराग्नि की प्रभाओं को देखता है, 
अनुभव करता द्वै, अतः वह्‌ समग्र संसारम प्रभावान्‌ परमेदवर की सत्ता 
को जानकर, कहीं भी पाप नहीं करता, ओर पापसे अपगत होकर पवित्र 
हो जाताहि।| 

त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । 

ग्रपं नः शोडंचदघम्‌ ॥६॥ 

(विश्वतोमूख) हे सब मुखोंवाले परमेव राग्नि ! (त्वम्‌) तू 
(हि) निश्चय से (विश्वतः) विद्व में (परिभ्रुः) सब योर सत्तावाला (असि) 
है । (अप नः गोशृचत्‌ अघम्‌) परमेश्वराग्ि पापों को अपगत करके, दग्ध 
करके, उसकी शोचि या परमेदवराग्नि हमें पविध्र कर देती है । 

[ विक्वतः = सावे विभवितिकः तसिः अतः विर्वतः है विश्वस्मिन्‌ । 
परमेरवर विदवतोमुख है, परमेश्वर की सत्ता को पवित्र जानकर, उसकी 
प्रत्येक रचना द्वारा उपासक, उसके सदपदेशों को मानो सुनता है, अतः 
प्रत्येक रचना को मूख कहा है । इन सदुपदेशों को सुननेवालों के पाप दग्ध 
हो जाते है, भौर वे पवित्र हो जाते हँ। परिभूः =परि+भ सत्तायाम्‌ 
(भ्वादिः) । | । 


द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेवं पारय । अपं नः शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 
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(विश्वतोमुख) है सव्र ओर मुखोवालि परमेर्वराग्नि ! (नः) हमें 
(द्विषः) देष-नद से अति (पारय) पार कर, (नावा इव ) जसेकि नौका 
द्रारा [नदीयासमृद्रको] पार कियाजातादहै। (जपनः शोशुचत्‌ अघम्‌) 
अथ, पूर्ववत्‌ । 

[द्वेष आदि दुर्भावनां है । इन्हे त्याग देने से मनुष्य विविध पापों 
के करनेसे छट जाताहै, ओर पवित्र विचारोंवाला हो जाता है । एतदयं 
विश्वतोमुख परमेश्वर के सदुपदेशो का आश्रय ग्रहण करना ह्तष्िएर । | 


स नः सिन्धुमिव नावातिं पर्षा स्वस्तये । अ्रपं नः शोशुचदघम्‌ ॥८॥ 
(सः) वह तू [है पस्मेरवराग्नि [| (नः) हमे (नावा) नौका द्वारा 
(सिन्धुम्‌ इव ) जैसे सिन्धु अर्थात्‌ समुद्र को, वंस ( अतिपषं) दवेषनद से पारकर 
(स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिए । (अपः न शोशुचत्‌ अधम्‌ ) अथे, पूवेवत्‌ । 
[ पष लेट्‌ लकार, सिप्‌ । “सिव्‌ बहुलं लेटि ` (अष्टा० ३।१।३४)। | 


सूक्त ४ 

१-८ । अथर्वा । ब्रह्मौदनम्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ४ उत्तमा भुरिक्‌; 

५ त्यवसाना सप्तपदा कृतिः; ६ पञ्चपदातिशक्वरी; 
७ भुरिक्‌ शक्वरी; ८ जगती । 

ब्रह्मस्य श्च वृहदस्य पृष्ठं वामदेवयमुद संमोढ नस्यं । 
छन्दासि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विंप्टारी जातस्तपसाऽधि य्॒घः ॥१॥ 

(अस्य ओदनस्य) इस ओदनस्य गृहस्थयज्ञ का (शीषम्‌) शिरः 
स्थानीय है (ब्रह्य) ब्रह्मवेद अथात्‌ अथववेद, (पृष्ठम्‌) पीठ स्थानीयदहै 
(बृहत्‌) परिमाण में बड़ा ऋग्वेद, (उदरम्‌) पेटस्थानीय है (वामदेव्यम्‌) 
वननीय या सुन्दरस्वरूप परमेश्वर का वणेन करनेवाला सामवेद, (पक्षौ ) 
दो पंखो के सदुश हँ (छन्दांसि) वेदिक छन्दोमय मन्त्र, (अस्य ) इस गृहस्थ- 
यज्ञ का (मुखम्‌) मुख है (सत्यम्‌) सत्य व्यवहार या सत्य ब्रह्म, (विष्टारी 
यज्ञः) यह विस्तार करनेवाला गृहस्थयन्ञ (तपसः अधि) ब्रह्मचयरूपी तप 
से (जातः) प्रादुर्भूत हुआ है, या होता है। 

[सूक्त के अवशिष्ट मन्तो मँ गृहस्थयज्ञ का ही वर्णन प्रतीत होता 
है । ब्रह्मवेद गृहस्थयन्ञ का शिरःस्थानीय दै, सिर निष्ठ ज्ञान इाराही 
गृहस्थ-यज्ञ का परिज्ञान होता है । गृहस्थयज्ञ व्यावहारिक यज्ञद, ओर 
अथर्ववेद मुख्य रूप में व्यवहारो का वणेन करता दै । पृष्ट मे स्थित सुषुम्णा 
नाडी सिर मेँ स्थित मस्तिष्ककी ही विस्ताररूपादै, जो नाना ज्ञानग्रन्थियों 
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वाली है, अतः यह परिमाण में बडे ऋग्वेदरूपा है । ऋग्वेद ज्ञानप्रधान वेद 


है, यजुवदः क्रियाप्रधान है, साम उपासनाप्रधान है, अथव व्यवहारप्रधान | 


ठै । ओदन सात्विक अन्न है, ओर अन्न का स्थान है उदर अर्थात्‌ पेट । 
गृहस्य यज्ञरूप है, इसे यज्ञरूप बनाए रखने में सात्विक अन्न सहायक दै, 
ससे सन्ताने सात्विक प्रकृतिवाली उत्पन्न होती है । पक्षौ पंचों द्वारा 
पक्षी को सूचित किया है । यथा “पक्षी ह भरत्वाति दिवः समेति” (मन्त्र ४); 
गृहस्थी वैक छन्दो के सदुपदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत करता हुमा 
योग साधननौँद्वारा पक्षी के सदृश दुलोक को भी अतिक्रान्त कर संचार कर 
सकता है । यह संचार आकाशगमन रूपी विभूति है (योग ० विभूतिपाद ४२) 
गृहस्थयज्ञ विष्टारी है, सन्तानोत्पत्ति द्वारा विस्तार को प्राप्त करता है। 
गृहस्थयज्ञ का सेवन ब्रह्मचर्याश्रम मे तपोमय जीवन के पडचात्‌ करना 


चाहिए “तपसोऽधिजातः” । समग्र सूक्त मेँ गृहस्थयज्ञ का वर्णनहै, यह. 


अवशिष्ट मन्त्रो की व्याख्या में मौर स्पष्ट हो जाएगा । | 
अनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपिं यन्ति लोकम्‌ | 
नैषां शिश्नं भ ठंहति जातवेदाः स्व लोके वहु स्रणमेपाम्‌ ॥२॥ 


(अनस्थाः) जो अस्थिपञ्जर नहीं हँ [अपितु मांसल है, हृष्ट-पुष्ट है] 
(पूताः) आचारं से पवित्र ह, (पवनेन) प्रवाहित तथा पवित्र वागुद्वारा 
(शाः) [शरीर से] शुद्ध है । (शुचयः) विचारों हवाराशुचिर्हैः वेही 
(शुचिम्‌, लोकम्‌) शुचि-गृहस्थलोक में (अपि यन्ति) जाति है, प्रविष्ट होते 
है । (जातवेदाः) प्रज्ञानी परमेश्वर (एषाम्‌) इनकी (शिरनम्‌) प्रजनन- 
इन्द्रिय को (न प्र दहति) प्रदग्ध नहीं करता, (स्वगे लोके) स्वर्गरूप गृहस्य 
लोक मे (एषाम्‌) इनके (बहू स्तरेणम्‌ ) बहुत स्त्रीसमृह के होते हृए भी । 

| पवनेन पून्‌ पवने (क्र्यादिः), पूङ्‌ पवने (भ्वादिः) । लोकम्‌ = 
गृहस्यलोक यथा “अदुमंद्धली पतिलोकमा विशेमं शं नो भव द्विपदे शं 
चतुष्पदे" (अथवं० १४।२।४०) । यह्‌ मन्त्र विवाहु-प्रकरण का है । विवाह 
कै पडचात्‌ पत्नी पतिलोक अर्थात्‌ पतिगृह मेँ जाती दहै, न कि मृतपति के 
मृतलोक में । बहु स्त्रेणम्‌ = गृहस्थ जीवन मेँ नाना स्तर्या होती है, माता, 
भगिनी, चाची, ताई, बेटी, बहुए आदि । इन सबके होते हए, तपसे प्रादुर्भूत 
(मन्त्र १। ब्रह्मचारी, सदृगृहस्थी हुजा, सदाचारपूवंक निज विवाहित पत्नी 
केसाथही गृहस्थ धमं का व्यवहार करतादहै ओर दुराचारी नहीं होता । 
कमंफल-प्रदाता, ज्ञानी परमेदवर ेसों को शिदनप्रदाहरूपी दुष्फल प्रदान 
नहीं करता, शिद्न का निर्वरयं हो जाना, तथा अन्य घृणित रोगों द्वारा रूण 
होना शिश्न-प्रदाह' है । एसा गृहस्थलोक ही स्वगेलोक है । स्वगं के अन्य 


| 


"ण्ह ४ । अनु ° ७ । सूक्त ३४ | 


| 
| 


| 


काण्ड ४। अनु० ७। सूक्त ३४ अयर्ववेदभाष्य १३१ 


स्वरूपों के परिज्ञान के लिए देखें (अथवं० ६।१२२।२), “दातु चेच्छिक्षान्त्स 
स्वगं एव । तथा (अध्रवं० १०।२।३१) (अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां 
पूरयोध्या । त्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः"' । अयोध्या == शरीर; 
कोशः हृदय । हृदय है स्वग, जिसमे कि ब्रह्मका निवासदहै, स्थितिहै 
(मन्त्र अथर्व १०।२।३२) । | 
विष्टा रिणमोदनं ये पच॑न्ति नेनानव॑तिः सचते कदा चन । 
ग्रस्तं यम उप॑ याति देवान्त्सं ग॑न्धर्वैमदते सोम्येभिः ॥३॥ 

(ये) जो (विष्टारिणम्‌) विस्तारवाले (ओदनम्‌) ओदन को 
(पचन्ति) पकाते है, (एनान्‌) इनको (कदा चन) कभी भी (अविः) वृत्ति 
का अभाव अर्थात्‌ दारिद्रय (न सचते) नहीं प्राप्त होता, [ वह्‌ प्रत्येक ओदन 
परिपाकौ | (यमे) यम-नियमों में (आस्ते) वास करता है, (देवान्‌) दिन्य- 
गरणोवाले सत्पुरुषो के (उप) समीप (याति) जाता है, उनका सत्संग करता 
है, तथा (सोम्येर्भिः) सौम्यस्वभाववाले (गन्धर्वैः) वेदवाणी के धारण करनै- 
वालों के (सम्‌) साथ (मदते) मोद-प्रमोद प्राप्त करतादहै। 

[ सचते = षच समवाये (भ्वादिः), समवायः, सम्बन्धः । गन्धर्वैः ~ 
गौः वाङ्नाम (निघं० १।११) [धुञ्‌ धारणे (भ्वादिः) । गौः अर्थात्‌ वाक्‌ 
है वेदवाक्‌, वेदवाणी 1 विष्टारी ओदन, यथा-- 

अहं पचाम्यहुं ददामि ममेदं कमन्‌ करुणेऽधि जाया । 
कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोन्वारभेथां वय उत्तरावत्‌ ॥ 
--अथवं० १२।३।४७ 

“मै पकाता हू, ्मैदेता हूं, मेरेदही करुणामय कमं में मेरी जाया है। 
लोकः अर्थात्‌ भूलोक, कौमार-पूत्र मेरे लिएहो गया दहै, इस अधिक-उत्कृष्ट 
(वयः) जीवन को (अन्वारभेथाम्‌) तुम पति-पत्नी आरम्भ करो |" यहु है 
विस्तारवाला ओदन, जिस द्वारा कि समग्र भूलोक को निज कौमार-पुत्र 
जानकर पति-पत्नी पालते ह| 

इसी प्रकार गृहस्थी को पञ्चमहायज्ञ भी करने होतेह, जो 
““ऋषियन्ञ', देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नृयज्ञ, पितुयज्ञ" हैँ । ये पंच यज्ञ भी 


१. ऋषियन्ञ = वेदादिशास्त्रों का पट्ना-पठाना, सन्घ्योपासन, योगाभ्यास । देवयज्ञ -- 


विद्वानों का संग, सेवा, पवित्रता, दिव्यगुणों का धारण, दातृत्व, विद्या की उन्नति 
ओर [मग्िहोत्र] करनाहै। ये दोनों यज्ञ साय-प्रातः करने होते है। भूतयज्ञ = 
दिवाचरेभ्यो मूतेभ्यो नमः [अन्न |, नक्तं चारिम्यौ भूतेभ्यो नमः [अन्न | । नूयज्ञ 
== अतिथिसेवा अर्थात्‌ अतिधथियज्ञ। पितुयज्ञ=-देव जो विद्वान्‌, ऋषि जो पठ्ने- 
पठनेवाले, पितर माता-पिता आदि, वृद्धज्ञानी, ओर परमयोगियों की सेवा । 
(सत्यारथप्रकाश, घतुथं समुल्लास से उद्ृत) । 
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“विष्टारी ओदन" रूपर्ह। तथा 
शनां च पतितानां च एवपचां पापरोगिणाम्‌ । 


वायसानां कृमीणां च शनक निवपेद्‌ भुवि ।!-- मनु ° २।६२ 
“कुत्तो, पतितो, इवपाकियों, पापरोगियों, कौओं, कृमियों को पका ` 


अन्न देना--यह्‌ भी 'विष्टारी मोदनः है, अर्थात्‌ विस्तृत या विविध प्राणियों 
को दिया गया पक्व अन्न ।| 


विष्टारिम॑णोदनं ये पच॑न्ति नैनान्‌ यमः परिं मुष्णाति रेत॑; । 
रथी हं मृत्वा स्थयानं शयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 


(ये) जौ गृहस्थी (विष्टारिणम्‌, ओदनम्‌ ) विस्तृत प्राणियों के प्रति || 


प्रदेय ओदन को (पचन्ति) पाकविधि द्वारा पक्व करते है, (यमः) नियन्ता 


परमेरवर (एनान्‌) इनको (रेतः न परिमृष्णाति) वीयं से वच्नचित नहीं , 
करता, [एसा वीर्यवान्‌ गृहस्थी | (ह) निश्चय से (रथी भूत्वा ) रथस्वामी |, 


होकर (रथयाने) रथ द्वारा जाने योग्य भूलोक मेँ (ईयते) संचार करता है, 
ओर (ह्‌) निर्वय से (पक्षी भूत्वा) पक्षी होकर (दिवः अति) अन्तरिक्ष 
प्रभुति ऊपर के लोकों को अतिक्रान्त करके (समेति) तत्रस्थ निवासियों के 
संगकोप्राप्तकरतादहै। 

[मन्त्र २ ओर मन्त्र ४ परस्पर सम्बद्धर्है, अतः इन दोनो के 


नियमों मे भी परस्पर सम्बन्ध है । मन्त्र ३ के उत्तराधं मे “अस्ते यम उप- ||| 
याति" द्वारा गृहस्थी के सद्गणों का कथन हुमा है । उन सद्गुणोवाला || 
गहस्थी मन्त्र ४ मे अभिप्रेत है । यम अर्थात्‌ नियन्ता परमेश्वर इन सदृगुणों | 
वाले व्यित को वीर्यहीन नहीं करता, वह्‌ गृहस्थ में वीयं का प्रयोग भोग- ' 


तष्णा के निमित्त नहीं करता, अपितु सन्तानोत्पत्तिकी दुष्टिसेकरताहै 
अतः वह्‌ वीयंवान्‌ ही बना रहता है । 


रथयाने ईयते =-इसकी व्याख्या में शभरूलोके' (सायण) । इस द्वारा । 


ज्ञात होता है कि सूक्तवणित स्वगेलोक [मन्त्र २.| भूलोक ही अर्भिप्रेतहै 


नकि मृत्यु के पश्चात्‌ द्युलोक में । दिवः समेति योगी व्यक्ति, योग द्वारा || 
आकाशगमन' विभति प्राप्त कर (विभूतिपाद, ४२), दुलोक ओर उससे 
भी परे के लोकों मे निवास करनेवालों के साथ सशरीर संगति प्राप्त करता || 


है, इसमे उसे कोई बाधा उपस्थित नहीं होती, जंसेकि अन्तरिक्ष में उड़ने 


वाले पक्षियों को बाधा नहीं होती । एतदर्थं देखें यजुवद (१७।६७) ` 
“पृथिव्या अहमुदन्तरिक्षम्‌"' आदि मन्व पर ऋषि दयानन्द की व्याख्या । 
ऋषि दयानन्द पृथिवी से अतिरिक्त लोक-लोकान्तरों मे भी मनुष्योंका || 


निवास मानते हँ (सत्या्थप्रकाश, समुल्लास ८) । 
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उव्वट तथा महीधर भाष्य भी इस विचार को अपने ढंग से परिपुष्ट 
करते है।| 

एष यज्ञानां वित॑तो बहिष्टो विष्टारिणं पक्त्वा दिवपा विवेश । 

आण्डीकं कुमुदं सं त॑नोति विसं शाकं शफको म॒लाली | 

एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वः स्वगे लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 

उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥५॥ 


(यज्ञानाम्‌) यज्ञो के मध्य में (एषः) यह (विततः) विष्टारी अर्थात्‌ 
विस्तार करनेवाला गृहुस्थयज्ञ (बदहिष्ठः) सर्वश्रेष्ठ वाहक है [ दयलोक के 
प्रति (मन्त्र ४) ले-जानेवाला है] (विष्टारिणम्‌) विस्तार करनेवाले 
[ओदन | को (पक्वा) पकाकर, (दिवम्‌) द्युलोक मे, [पाक करनेवाला 
गृहस्थी ], (आ विवेश) आ प्रविष्ट होता है । गृहस्थयज्ञ (भाण्डीकम्‌ ) अण्डा- 
करतिवाले गोल (कुमुदम्‌) कमल डोडे का (सं तनोति) सम्यक्‌-विस्तार 
करता है, (शफकः) वृक्षों की जडो को वैदा करनेवाला, ओर (मूलाली, 
कन्दमल का आदान करनेवाला हुमा (विसम्‌) बिस अर्थात्‌ भं | खाद्य 
कमलजड्‌ ] को, (शालूकम्‌) जिसका कि सम्बन्ध गृहस्थशाला के साथहै 
उसका (सं तनोति) सम्यक्‌ विस्तार करता है। (एताः) ये वक्ष्यमाण 
घुतादि [मन्त्र ६, ७ | की (सर्वाः धाराः) सब धाराएं (त्वा) तु्ञे (उप यन्तु) 
प्राप्त हों (स्वगे लोके) स्वलोक, अर्थात्‌ गृहस्थलोक मे; तथा (मधुमत्‌, 
मधर मध्‌ को (पिन्वमानाः) सींचती हई (पृष्करिणीः) पुष्करो अर्थात्‌ 
कमलोंवाली भूमियांँ (समन्ताः) जोकि परयन्तवर्ती हैँ, वे (त्वा उपतिष्ठन्तु) 
तुमे उपस्थित हौं, तेरे समीप स्थित हों । 

[ विततः == वि + तनु विस्तारे +क्तः । बहिष्टः=वह प्रापणे + 
इष्ठन्‌, वोढतमः (कुमुदम्‌ = स्वेत जलफमल, जोकि चन्द्रोदय काल मं 
खिलता है (आप्टे) । शालूकम्‌ ~ शाला उच समवाये, चकार को ककार, 
वर्णविकार द्वारा । शफकः-- शफ (वृक्षों की जड़; आप्टे) + कर {ड 
प्रत्यय । मुलाली मूला, मूलानि, कन्दमूलानि ला + आदाने {इनिः । 
पिन्वमानाः = पिवि सेचने च (भ्वादिः) । पृष्करिणी =कमलह्द तथा कमल 
पौधा (आष्ट) । पुष्करम्‌ =नीमकमल (आप्टे) । | 


यृतहंदा मर्धुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पणां उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उषं यन्तु सर्वाः खगं छोके मधुमत्‌ पिन्वमाना 
उप॑ त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥६॥ 
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(घृतह्ठदाः) घृत के तालाव-सद्ण महाकाय मटक (मधघुक्लाः) 
मधु हारा कूलो अर्थात्‌ किनारों तक भरे मटके, (सुरोदकः ) आयुर्वेदिक 
अरिष्टं तथा आसवोवाले महाकाय मट्के, तथा (क्षीरेण) दूध द्वारा, 
(उदकेन) उदक द्वारा, (दध्ना) दधि द्वारा (पूर्णाः) भरपूर मटके, (एताः) 
ये (सर्वाः धाराः) सब धारक धारां (त्वा) तुञ्जे (उप यन्तु) प्राप्त हों 
(स्वगं लोके) गृहस्थ लोकरूपी स्वर्गलोक मे; तथा ( मधुमत्‌) मधुर मधुको 
(पिन्वमानाः) सींचती हुई (पुष्करिणीः) पुष्करो अर्थात्‌ कमलोंवाली 
भूमि्यां, (पर्यन्ताः) जोकि पर्यन्तवर्ती है, वे (त्वा) तुञ्ले (उप तिष्ठन्तु) 
उपस्थित हों, तेरे समीप स्थित हों । 

| सुरोदकाः = सुरा उदकनाम (निघं० १।१२), अर्थात्‌ सन्धान-विधि 
द्वारा शुद्ध किया जल--यह अभिप्राय निषण्टु द्वारा प्रतीत होता है । 
आयुर्वेद को दृष्टि मे 'सुरोदका.' का अभिप्राय है अरिष्टो ओौर द्राक्षासवो 
आदिवाला उदके । पुष्करिणी" हैँ कमलोवाली भूमियां मधुमक्िखर्यां 
कमलो के फूलों से मधु अर्थात्‌ शहद का संग्रह करती है, कमलो के फूलो से 
संगृहीत मधु अधिक गुणकारी प्रतीत होता है ।] 

चतरः क्म्मोशचतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णो उदकेन दध्ना । 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सवौ; स्वर्गे छोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना 
उपंत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥७॥ 


(चतुर्धा) चतुविध विद्यमान (चतुरः कुम्भान्‌) ४ कुम्भो को 
(ददामि) म परमेद्वर देता हूँ [हे गृहस्थी ! तुजे | (क्षीरेण) दूध द्रारा, 
(उदकेन) उदक द्वारा (दध्ना) दधिद्वारा (पूर्णान्‌) पूणं [कुम्भो] को, ये 
कुम्भ ३ रहै । चौथा कुम्भ दहै “घृतह्दाः, मधुकूलाः, सुरोदकाः'' (मन्त्र ६)। 
बहुवचनान्त इन तीनों को, एकविध मानकर, इन्हुं चतुथं कुम्भ कहा है । 
(एताः त्वा), अर्थ, पूववत्‌ (मन्त्र ६) । 

इममोदनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं टोकनितं स्वर्गम्‌ । 
समे माक्षैष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा घेनुः 
कामदुघां मे अस्तु ॥८॥ 


(विष्टारिणम्‌ ) जगत्‌ का विस्तार करनेवाले, (लोकजितम्‌) लोक- 
विजयी, (स्वर्गम्‌) सुख्राप्त अर्थात्‌ आनन्दस्वरूप (इमम्‌) इस (अदनम्‌) 
मोदन नामक परमेश्वर को (ब्राह्मणेषु) ब्रह्मवेत्तामों तथा वेदवेत्ताभों में 


१. इन्द मन्त्र ७ मे कम्म का है । ये छोटे कुम्भ नही, मपितु महाकाय दै, मटक ह । 
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(नि दधे) म निधिषूप मेँ स्थापित करता हु; (स्वधया) निज धारणशक्ति 
द्वारा (पिन्वमानः) सवका धारण करनेवाला, (सः) वह ओदन-नामक 
परमेदवर (मे) मेरे लिए (मा क्षष्ट) निजप्रकाशसे क्षीण न हो, अर्थात्‌ सदा 
मने निजप्रकाश प्रदान करता रहे । (विदवरूपा) विर्व को रूप देनेवाली, 
(कामदुघा) कामनाओं का दोहन करनेवाली परमेश्वर -माता (धेनुः) दुधार- 
गौ के सदृश (मे अस्तु) मेरे लिए हो। । 

[मन्त्र मे गोदन-पद द्वारा परमेदवर का वणेन हुमा है । सूक्त ३४, 
मन्त्र ८ मे ओदन नामक परमेश्वर का वणेन कर, सुक्त ३५ के साथ, 
३४ की एकविषयता का प्रदशेन किया है । सूक्त ३५ मे ओदन दारा परमेश्वर 
ही अभिप्रेत है, इसके लिए सूक्त ३५ कौ व्याख्या देखो, भौर विशेषरूप मेँ 
सुक्त ३५ के मन्त्र ६ की न्यस्या । ब्राह्मण अर्थात्‌ वेद तथा ब्रहम क वेत्ता 
ही ब्राहानिधि को सुरक्षित रख सकते है इस भाव को दर्शने के लिए 
ब्राह्मणेषु" पद पटित हुआ है । मन्त भे वेद ओौर ब्रह्म के वेत्ता का परमयोगी 
दवारा कथन हा है । | 


विशेष वष्तश्य 
यद्यपि सूक्त ३४में गृह-परिपक्व ओदन का वर्णन हुजा है, ओर सूक्त 
३५ मे तपश्चर्या द्वारा परिपक्व परमेडवर का वणेन है (मन्त्रे १, तपसा- 
ऽपचत्‌), तथापि ओदन पद के समान होने से ओदनत्वरूप मे समानविषयता 
दोनों सक्तो मे विद्यमान है । 
स्वर्मम अथवा इस पद द्वारा यह्‌ दर्शाया है कि परमेइवरूप ओदन 
की प्राप्ति ही स्व है, स्वर्गलोक की प्राप्ति है) 
सूक्त ३५ 
(१-७) । प्रजापति; । आतिमत्येम्‌ । त्रिष्टुभ्‌; ३ भुरिक्‌; ४ जगती । 
यमोदनं भ॑थमजा ऋतस्य भजाप॑तिस्तप॑सा बरह्मणेऽप॑च्‌ | 
यो लोकान विधुंतिर्नाभिरेषा्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ।१॥ 
(ऋतस्य) सत्य के (प्रथमजाः ) प्रथमोत्पादक अर्थात्‌ प्रथमाश्चम, 
ब्ह्मचर्याश्रम मे उत्पादक ओर (प्रजापतिः) प्रजाओं अर्थात्‌ सन्तानो के पालक 
तथा रक्षक गृहस्थी ने, (ब्रह्मणे) ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, (यम्‌, मदनम्‌) 
जिस ओदन-परमेश्वर को, (तपसा) तपस्या द्वारा (अपचत्‌) निज जीवन 


१. "पच्‌" का प्रयोग अन्न के पकाने से अन्यत्र मी होताहै, यथा कर्मविपाक, ध्यानाभ्यास 
का परिपाकं आदि। 
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मे परिपक्व किया, तथा (यः) जो ओदन (लोकानाम्‌) लोकलोकान्तरों का 
(विधृतिः) विशेषेण धारक है, (न भभिरेषात्‌) वह [मेरे लिए] नष्टनहो, 
(तेन ओदनेन) उस भोदन हारा (मृत्युम्‌ अति) मृत्यु का अतिक्रमण कर, 
(तरामि) मै तैर जाऊ [भवसागर को | | 

(विधृतिः=-अथवा जो पृथक्‌-पृथक्‌ वर्तमान लोकों का धारक है! 
अभिरेषात्‌ =अभि | रिष्‌ (हिसायाम्‌) + आद्‌, लेटि । गृह-परिपक्व ओदन 
तो हिसितहो जाताहै, विकृत हो जाताहै, परन्तु तपश्चर्या द्वारा परिपक्व 
किया परमेव रौदन नष्ट नहीं होता । अथवा प्राना कौ गई है कि तपरचर्या 
दवारा प्रत्यक्षीकृत परमेश्वर, हमारी असावधानता द्वारा, कहीं पूनः अप्रत्यक्ष 
न हो जाय । यद्यपि गृह-परिपक्व ओदन भी मृत्यु से बचाता है, दीधं जीवन 
कर देता है, तो भी सूक्त ३५ के मन्त्रो मे म॒त्यु का अतिक्रमण करना, स्पष्ट 
रूप मे, मोक्षाभिधायक है । | 


येनातरन्‌ भूतक्रतोऽतिं मूल्यं यमन्वविन्दन तप॑सा श्रमेण । 
यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म प्रवं तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥२॥ 


(भूतकृतः) यथाथैकर्मा व्यक्ति (येन) जिस ओदन द्वारा (मृत्युम्‌) 
मृत्यु कौ (अति अतरन्‌) तैर जति है, (यम्‌) जिस ओदन को (तपसा) 
तपश्चर्या द्वारा तथा (श्रमेण) परिश्चम दवारा (अन्वविन्दन्‌) प्राप्त करते हैः 
(पूर्वम्‌) अग्रजन्मा (ब्रह्म) ब्राह्मण (ब्रह्मणे) ब्रह्म की प्राप्ति के लिए (यम्‌) 
जिस जोदन को (पपाच) जीवन मे परिपक्व करता है, (तेन ओदनेन) उस 
ओदम द्वारा (मृत्युम्‌) मृत्यु को (अति तराणि) जै तैर जाङं। 

[तेरने के कारण, मृत्यु है भवसागर । | 


यो दाधार पृथिर्वी विश्वमोंजसं यो अन्तरिक्षमापंणाद्‌ रसेन । 
या अस्तभ्नाद्‌ दिवम्वों महिम्ना तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥३॥ 


(विद्वभोजसम्‌, पृथिवीम्‌) सबको भोजन देनेवाली, या सबका 
पालन करनेवाली पृथिवी को (यः) जिस ओदनने (दाधार) धारण किया 
हृजा है, (यः) जिस ओदन ने (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्ष को (रसेन) रसीले 
उदक हारा (आपणात्‌) स्वेत्र भरपुर किया है; (यः) जिस मोदन ने (ऊर्वः) 
उध्वेदिशा में स्थित होकर, (महिम्ना) निज महिमा द्वारा ( दिवम्‌) द्युलोक 
को (अस्तभ्नात्‌) थामा हभ है, (तेन जोदनेन) उस ओदन द्वारा (मृत्युम्‌, 
अतितराणि, मे मृ्युको तैर जाड। क 

| भोजसम्‌ == मृज पालनाभ्यवहारयोः (रुधादिः) । रसेन = रसः 
उदकनाम (निघं० १।१२) ]। 


*|॥ 

|| 

| 

॥|| 
| 
1. 
२॥ 
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यस्मान्मासा नि्ितास्िशदंराः संवत्सरो यस्मान्निमितो द्रादशारः। 
्रहोरात्रा यं पैरियन्तो नापुस्तेनौदुनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ।॥५॥ 


(यस्मात्‌) जिस ओदन से (त्रिशत्‌ अराः) तीस अरोंवाले (मासाः 
निमिता) मास निर्मित हए ह, (यस्मात्‌) जिस ओदन से (द्वादशारः ) १२ 
अरोवाला (संवत्सरः निर्मितः) संवत्सर निर्मित हुआ है; (परियन्तः) ओदन 
की परिक्रमा करते हए (अहोरात्राः) दिन ओर रात (यम्‌) जिस ओदन 
को (न आपुः) नहीं प्राप्त हुई, (तेन ओदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) उस 
ओदन द्वारा मृत्यु कोम तैर जाऊ। 

[अराः अराः तथा “परियन्तः' द्वारा कालचक्रं को सुषित किया 
हे । प्रत्येक मास को ३० अरो अर्थात्‌ दिन-रात मेँर्बाटाहै। दादशारःद्वारा 
संवत्सर के १२ मास दशयि ह । राशिचक्रमें १२ राशियां हतीरहैः प्रत्येक 
राशिमें सूर्यं के एक-एक मास वास द्वारा १२ मास होते रहै।| 


यः प्राणदः प्रांणदवांन्‌ वभूव यस्म लोका वृतवन्त क्षरन्ति । 
ज्योतिष्मती परदिशो यस्य सवौस्तेनौदृनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥५॥ 


(यः) जो जोदन-परमेर्वर (प्राणदवान्‌) प्राणप्रदों का स्वामी हुमा 
(प्राणप्रदः) प्राणप्रदाता (बभूव) हुआ है, (यस्मे) जिसके लिए (लोकाः) 
परथिवी आदि लोक (घृतवन्तः) घृतवाने हुए , (क्षरन्ति) क्षरित होते है; 
(यस्य) जिसकी (सर्वाः प्रदिशः) सव दिशां (ज्योतिष्मतः) ज्योतिः- 
सम्पन्न है, (तेन भोदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) उस ओदन द्वारा मृत्यु को 
म तैर जाऊ । 

[ प्राणदवान्‌ = प्राणद अर्थात्‌ प्राणप्रदार्है, अग्नि, वायु, सूर्यादिः; 
ओदन इन प्राणप्रदों का स्वामी है, प्राणद +मतुप्‌ जौर इनद्वारा प्राण- 
प्रदाता हुआ दै । घृतवन्तः = इन लोकों से जो शक्तियां हमे प्राप्त हो रही 
है वे मानो घृत रहै, घृत के सदुश पृष्टिदायिका हैँ । सब प्रदिशा, यलोक के 
तारामण्डलों ओर सूर्यचन्द्र द्वारा मानोजगमगा रही; रातिम तारा- 
मण्डलों ओर चन्द्र द्वारा ओर दिनमेंसुयेद्वारा।| 


यस्मात्‌ प्कवाद मृतं संवभूव यो गायत्र्या अधिपतितभूवं । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनातिं तराणि मृत्युम्‌ ॥६॥ 
(यस्मात्‌ पक्वात्‌) जिसके परिपक्व होने से (अमृतम्‌, संबभूव) मोक्ष 
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हआ, (यः) जो (गायत्याः) गायत्री" | मन्त्र | का (अधिपतिः बभूव), अधि- 
देवता हु है; (यस्मिन्‌) जिसमें (विश्वरूपा; 
वाले (वेदाः निहिताः) वेद निहित है, (तेन ओदनेन अति तराणि मृत्युम्‌) 
उस मोदन द्वारा रमै मृत्यु को [भवसागर को | तैर जाञॐ। 
मन्त में स्पष्ट रूपम ओदन द्वारा परमेश्वर अभिहित है । प्रशन 

स्वाभाविक दहै कि परमेश्वर को ओदन क्यों कहा ? उत्तर यहु है कि परमेश्वर 
स्वलीन ध्यानियों के लिए अन्नरूप है, परमेदवर मे लीन हए ध्यानी परमे- 
वरीय आनन्दरस का पान करके तृप्त रहते है, इसलिए परमेश्वर को 
अन्न कहा है । 

अघ बाधे दविषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽपरते म॑वन्तु | 

वरह्मीदनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे श्रद्दधानस्य देवाः ॥७। 


(देवपीयुम्‌) दिव्य भावनाओं के हसक, (द्विषन्तम्‌) द्वेषी असुर का 
(अव बाधे) मँ ध्यानी हनन करता ह, (मे) मूज्ञ ध्यानी के (सपत्नाः) शत्र 
जो असुर हैँ (ते) वे (अप भवन्तु) अपगत हो जाएँ ( विर्वजितम्‌) विश्व- 
विजयी (ब्रह्मौदनम्‌) ब्रह्मरूपी ओदन का (पचामि) मँ परिपाक करता ह, 
॥| (देवाः) देव अर्थात्‌ श्रेष्ठ लोग (श्रद्‌ दधानस्य) श्रद्धा-सम्पन्न (मे) मेरे 
|| [वचन ] (ग्न्त) सुन । 
५ | देवासुर-संग्राम काव्णेनहै। श्रद्धा है सत्यका धारण करना । 
श्रत्‌ सत्यनाम (निषं० ३।१०) धा (धारणे) । | 
॥ सप्तम अनुवाक सम्पूणं ॥ 


निद 
१. "गायत्री" पद द्वारा किसी भी गायव्री-छन्दोबद्ध मन्त्र का निदेश नहीं 


||| हा, अपितु 
॥| प्रसिद्ध जप्य गायत्री-मन्त्र का निवेश हुभा ह । यथा ^ 


तस्सवितुव॑रेण्यं भर्गो देवस्य 


घीमदि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌" (यजुः० ३।३१५; २२।९; ३०।२) । इसद्रारा 


जप्य गायत्री कौ विशेष महिमा सूचित होती है । 


) विर्व का निरूपण करने- . 


। 


1 

॥ 
1 
॥ 
॥ 

1 


| । 


अनुवाक ८ 


सुक्त ३६ 
(१-१०) । चातनः। सत्यौजा अग्नि; । अनुष्टुभ्‌, € भुरिक्‌ । 
तार्सत्योजाः प्र द॑हत्वम्नि्वशवानरो षां । 
यो नौं दरस्याद्‌ दिष्साचचाधो यो नो अरातियात्‌ ॥१॥ 

( सत्यौजाः ) सत्य के स्थापन मे भोजवाला, (वेशवानरः) त 
नारियों का हितकारी, (वृषा) तथा उनपर सुखवर्षा ६५१ ध ४ 
सर्वाग्रणी प्रधानमन्त्री (तान्‌) उन्हें (प्र दहत्‌ ) पूणतया स क | 
(नः) हमे (दुरस्यात्‌) दुष्ट जानकर ५ ध 1 ष 

म अर्था म च अथोजअं | 
दम्भ अर्थात्‌ छल-कपट का व्यवहार क 1 
हमे तियात्‌) शत्रू जानकर हमारे साथ शतु क ह 
र ष तो सर्वोपिकारी है, सबका सुख चाहता है त ध 
भी जो अन्यदेशीय राजा उसकी प्रजा केसाथ वृरा ० | 
न ध । 
उ देने की स्वीकृति प्रदान करे। राजा स्वय प्र 
५ भ र करने की स्वीकृति प्रदान करता ट परदहन तो 41 
ह (५ । सत्यीजाः-यथा “सत्यं कृणुहि चित्तमेषाम्‌ '* ( ० र 
सेनापति की उन्रित अगले मन्त्रो मे हुई है । दुरस्यात्‌ आदि यथा दु 
करे, दम्भ करे, शत्रुता करे (लेटि आड्‌ आगम ) । | नौ 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्स॑तो यश्च दिप्सति । 

त्रेश्वानरस्य द॑ष्टरयोरण्नेरपिं दधामि तम्‌ ॥२॥ 

व ष शत्र, (अदिप्सतः नः) दम्भ न करना चाहते हए ५ 
हुए क) (दिप्सत्‌) दम्भ करना प 1 (व 

न मे कर 
भ करना चाहते हुए या ¢ 1 
1 चाहता दै या करे, (तम्‌) उन दोन (८ 
त नर-नारियों का हित करनेवाले (अग्नेः) राष्टराग्रणी पर = 
(दयोः) दो द॑ष्टाओं मे (अपि दधामि) पिहित करताहू 


[ द॑ष्टूयोःन्=्दो द॑ष्टाणँ है, शस्त्र ओर अस्व । अपिधान = पिधान, 
बन्द करना ।॥ 


१४० भथर्ववेदमाध्य काण्ड ४। अनुं° = | सूक्तं ३६ || 


य आगरं मृगयन्ते परतिक्रोशे|मावास्ये| | 

क्रन्यादों अन्यान्‌ दिष्सतः सर्वास्तान्त्सह॑सा सहे ॥३॥ 

(अमावास्ये) अमावास्याके रात्रि काल मे, (प्रतिक्रोशे ) प्रतिद्रन्द्रिता 
मे किये आक्रोणमे,नादोंयानारोँरे, (ये) जो (आगरे = आगारे) हमारे 
राष्ट्-गृह में | घुसकर | (मृगयन्ते) हमारी खोज करते है, तथा (अन्यान्‌) 
हम अधिकारियों से भिन्न अन्य प्रनाजनों को (दिप्सतः ) दम्भ से हसित 
करना चाहते है, (तान्‌ सर्वान्‌) उन सव (क्रव्यादः) मांस-मक्षकों का 
(सहसा) साहसपूरवैक या बल द्वारा (सहे) मै सेनापति पराभव करता हुं । 

| सहः बलनाम (निघं० ३।६) । सहै अभिभवामि (सायण), 


पराभव करता हूं । कव्यादः =-शननुसं निक । युद्ध मे हत्या करना, मानुषमांस 
कोखानादहीहै।] 


सहे पिशाचान्त्सहसेषां द्रविणं ददे । 

सवान्‌ दृरस्यतो ह॑न्मि सं म॒ आवूंतिक्रध्यताम्‌ ॥५॥ 

| पिशाचान्‌) मांसभक्षकों का (सहसा सहे) मँ बल द्वारा पराभव 
करता हं, (एषाम्‌ द्रविणम्‌ आददे) इनका धनम छीन लेता हूं । (सर्वान्‌ 
दुरस्यतः) सबसे दुव्यंवहार करना चाहते हृए को (हन्मि) मँ मार देता हू । 
(मे) मेरा (आकूतिः) यह संकल्प (सम्‌ ऋध्यताम्‌) समृद्ध हो, खूब बट । 

| पिशाचान्‌ = पिश, पिशित मांस + अच्‌ या अञ्च (याचने, भ्वादि, ) 
क्रव्यादः (मन्व ३) । पिशाचया क्रव्याद्‌ मांस-भक्षक हँ । मांस-भक्षण वैदिक 
अधराधदै, इसमे पशुहिसा पाई जाती है, सर्वभूतमेत्रीसिद्धान्त की क्षति होती 
है । अथवा युद्ध में सेनिक हिसकों को पिशाच ओर क्रव्याद कहा है । | 


ये ठेवास्तेन हासन्ते सूर्यण मिमते जवम्‌ । 
नदीषु पवैतेषु ये सं तेः पृ्युभिरविंदे ॥५॥ 


(ये) जो [हमारे] (देवाः) विजिगीषु सैनिक तथा सेनाधिकारी 
(सूर्यंण) सूर्यं के साथ (जवम्‌) निज वेगको (मिमते) मापते है, तुलना 
करते ह (ये) जो महात्माजन (नदीषु) नदियों के तटे पर या नदियों के 
संगमो पर, (परवंतेषु) बौर पवतो मे | निवास करते] है, उन्हे; (तेन) उस 
हमारे सेनापति के साथ-साथ [मन्प्र ४], (हासन्ते) शत्र द्वारा कारित 
१- अमावास्या के रात्रिकाल में अधेरा होने से, शत्रुदल को, छिपे-छिपे खोज का स्व- 


वसर मिल जाता दै । मुगयन्ते = मृग अन्वेषणे (चुरादिः ), भन्वेषण खोज करना, 
दृंढना । 


काण्ड ४। अनु० ८ । सूक्त ३६ अथ्ववेदभाष्य १४१ 


ुषकृत्य अर्थात्‌ श्रतिक्रोश' जौर मुगयण अर्थात्‌ “वोज कमं ह + [ मन्त्र ३ 1 
जोकि इन्दं उपहास कराने में प्रयोजक बनेरहैः उनके होतेभीमे त 

कहता हूँ किर्मेतो (तैः पशुभिः) उन नर-पणुओं के साथ (सं विदे) संवेदन 

संज्ञान एेकमत्य करता हू । | 

न [ जनम्‌ मिमते--जो पदति अतिशीघ्र वेगवालेर्है, या सूयं के अथवा 
सूर्यं को रदिमयों के समान अत्तिवेगवाले है, शीघ्रगामी विमानों द्वारा । 
नदीषु पर्वतेषु =यथा “उपह्वरे गिरीणां संगमे च नदीनाम्‌ । धिया विप्रो 
अजायत” (यज्‌:० २६।१ ५) । संविदेन्=्यथा संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञान- 
मरणेभिः । संज्ञानमरिवना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्‌” (अथव ° ७।५२।१) 
संज्ञानम्‌ = संवेदनम्‌, एेकमलत्यम्‌ । अरणेभिः = शनुरभिः । अरिविनौ उभयपक्ष 
के प्रधानमन्त्री तथा सेनापतिः; प्रकरणानुसार । अरणेभिः जिनके साथ हमारी 
बोलचाल नहीं, अ+रण (शब्दे, भ्वादिः) । हासन्ते-= हासयन्ति ध 
हासयन्ति, उपहास कराने के कारण बनते हँ । शत्रु राजाके दृष्कृत्य हँ 


मे { ( ।। । 
"“अमावास्याकाल की रात्रि के घने अन्धकारमें श्रतिक्रोश' तथा खोज 


कराना । प्रतिक्रोश है प्रतिद्रन्दिता-प्रदशैक आक्रोश या नारे) दैवाः ==““दिवु- 
क्रीडा-विजिमीषा-व्यवहार'' आदि (दिवादिः) ।| 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रौ गौम॑तामिव। 
ए्वान॑ः सिंहमिव दृष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ।।६॥ 
(पिशाचानाम्‌) पिशाचो का (तपनः) सन्तापक (अस्मि) मेँ सेनाध्यक्ष 
हं, (दव) जंसेकि (गोमताम्‌ ) गोस्वामियों का सन्तापक (व्याघ्रः ) व्याघ्र 
होता है, (दव) जैसे (सिहं दष्ट्वा) सिह को देखकर (रवानः) कुत्ते [ छिपने 
का समय नहीं पाते वैसे] (ते) वे पिशाच | मृञ्ञे देखकर | (न्यञ्चनम्‌) 
छिपने के स्थान को (न विन्दन्ते) नहीं पाते । तं | 
[ पिशाचाः पिशाच अमानुष-जाति के नही, अपितु वे मांस-भक्षक 
मनुष्य ही है व्याघ्र गौओंको मारकर खा जाताहै, अतः गोस्वामियों का 
वह्‌ सन्तापकं है । कुत्ते सिह को देखकर छिपे का अवसर नहीं पा सकते, 
सिह उनपर क्षपटकर उन्दैं पकड लेता है \ | 
छः गमि स्तनेन गभि ५ 
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनेने वनगुभिः। 
पिद्माचास्तस्मां नश्यन्ति यमहं प्राम॑माविशे ॥७।। 
निवे रीर अस्मत्पक्ष प्रबल ए श्रु विजयामिलाषाके 
लहै, ओर अरः प्रबल है । इसलि शाम 
॥ व जो चाले चलता है उसके कृत्यो पर हमारे सनिक आदि तथा महात्मा भी 
उपहास करते दै; मखौल करते दै। 


| 
| 
त | 
(न) न (पिशाचैः) मांस-भक्षकों के साथ (सम्‌ शक्नोमि) मेँ सन्धि 
कर सकता हं, (न स्तेनैः) न चोरों के साथ, (न वनर्गृभिः) न वनम छिपे # 
डाकुओं के साथः (यम्‌ प्रामम्‌) जिस ग्राम में (अहम्‌) मेँ सेनाध्यक्ष ¦ 
(आविशे) प्रवेश पाता हूँ (तस्मात्‌) उस ग्रामसे (पिशाचाः) पिशाच आदि ¦ 
(नदयन्ति) नष्ट हो जाते ह | 
| वनगुभिः=- वनर्गू वनगामिनौ (निरुक्त ३। १४) । | 
यं ्राम॑माविशतं इदुग्रं सहो ममं । 
पिशाचास्तस्मांन्नषश्यन्ति न पापम॒पं जानते ॥८॥ 


(यम्‌ ग्रामम्‌) जिसग्राममें (मम) मेरा (इदम्‌) यह (उग्रम्‌, सहः) || 
उग्रबल (आविशते) प्रविष्टहोनाताहै, ( तस्मात्‌) उस ग्रामसे (पिशाचाः) ` 
मासिभक्षक आदि (नश्यन्ति) नष्ट हो जाते हँ, (पापम्‌) पाप को (न उप | 
जानते) जानते तक नहीं [पापकर्म का करना तो सम्भव ही नहीं| । | 

प्रत्येक ग्रामको पाप तथा पापियोंसे रहित कर देना, वैदिकं || 
सदाचार का उदेश्य है, केवल नागरिक सदाचार पर्याप्त नहीं । | । 


येमां क्रोधयन्ति लपिता हस्तिनं मशका इव | 
तानहं मन्ये दिता जने अस्पंशयूनिव ॥९॥ 


(ये) जौ (लपिताः) बकवासी (मा) मुञ्च सेनाध्यक्ष को (करोधयन्ति) 
| निज व्यवहारो द्वारा] करद्धकरतेहैः (इव) जेसेकि (मशकाः) मच्छर 
(हस्तिनम्‌) हाथी को, (तान्‌ दुहितान्‌ ) उन अहितकारियों को (अहम्‌) रमै | 
सेनाध्यक्ष (मन्ये) मानता हूं, (जने) जन-समुदाय में (अत्पशयृन्‌ इव) 
सडक पर सोये हुए क्षुद्र कड की तरह । 

| लपिता: == रल लप व्यक्तायां वाचि (भ्वादिः) । मच्छर भी 
"लपिताः'' है, वै घुं की आवाजे कानों मेँ करते ह] 


ग्मि तं निक्रतिधत्तामश्व॑मिवाभिषान्या | 
मस्वो यो महयं वरुभ्य॑ति स उ पाशान्न पच्यते ॥१०॥ 


(तम्‌) उसे (निक तिः) कृच्छापत्ति (अभि धत्ताम्‌) निजपाशों द्वारा 
बधि दे, (इव) जेसेकि (अश्वम्‌) अर्व को (अभिधान्या) रस्सी द्वारा बाधा 
जाताहै, (यः) जौ (मल्वः) मलिन अर्थात्‌ पापी (मह्यम्‌ क्रुध्यति) मूज्ञ || 
सेनाध्यक्ष को करद करता है, (सः) वह (उ) निर्वय से (पाशात्‌) पाशसे । 
(न मुच्यते नहीं मुक्त होता, रस्सियो से वाध दिया जाता है । || 

| रस्सिर्या ह हथकडियां । | 


॥ 


१४२ मथर्ववेदभाष्य काण्ड ४। अनु० ८ । सूक्त ६६ 


४ 
काण्ड ४॥ अनु० ८। सुक्त ३७ अथर्वेवेदभाष्य १४३ 


सुक्त ३७ 

(१-१२) । बादरायणिः । जजाशूद्खी म्ला । अनुष्टुभ्‌; 

३ त्यवसाना षट्पदा च्िष्दुभ्‌; ५ प्रस्तारपंक्तिः; 
७ परोष्णिक्‌, ११ षट्पदा जगती; १२ निचत्‌ । 
त्वया पूर्वमथ॑र्वाणो जघ्न रक्षांस्योषधे । 
त्वयां जघान कर्यपस््वया कण्वो अगस्त्यं: ॥१॥ 

(ओषधे) हे जोषधि ! (पूवम्‌) पूरवैकाल से, अर्थात्‌ अनादिकालसे 
(अथर्वणः) अथर्ववेद के विज्ञो ने (त्वया) तृज्ञ द्वारा भ राक्षसी 
रोग-कीटाणुजों [ ल्प ] का (जघ्नुः) हनन किया, (त्वया) तुज्ञ दारा 
(कश्यपः) रोगपरीक्षक ने (जघान) उनका हनन किया, (त्वया) तुक्च र 
(कण्वः) कण समान क्षुद्र रोग-कीटाणुओं को जाननेवाले मेधावी ने, 
(अगस्त्यः) तथा प्रगति अर्थात्‌ जडता को परास्त करनेवाले ने | उनका 
हनन किया | । 6 । | 
8 1 वण विपर्येयः (अथव ० ४।२९।३) । कण्वः 
मेधाविनाम (निघं० ३।१५) 1 अगस्त्यः = रोग-कीटाणुके कारण शरीरमें 
जडता; अ --ग अस्‌ (क्षेपणम्‌ ) ~| त्यप्‌ (छान्दस) । | 

त्वयां वयम॑प्स॒रसों गन्धवौश्चांतयामहे । 

ग्रजशुङ्गयज रक्षः सर्वान्‌ गन्धेन नाशय ॥२॥ 

(त्वया) तुञ् द्वारा (वयम्‌) हम (अप्सरसः) जल मेँ सरण करनेवाले 
मादा रोग-कीटाणुओं का, तथा (गन्धर्वान्‌) गन्ध हारा हिस्षनीय [नर- 
रोग कीटाणओं का (चातयामहे) नाश करते ह; (अशुद्धि) हे अजशुद्खी 
ओषधि ! तू (रक्षः) राक्षसी-रोगकीटाणु को ( र प्रक्षिप्त कर, इस स्थान 
से प्रच्युत कर, (सर्वान्‌) मौर सब रोग कोटाणुञ को (नाश्य) नष्ट कर । 

# | अप्सरसः अप्सु सारिण्यः; मादा रोग-कीटाणु । जलो मे सरण 
करनेवाले मलेरिया तथा हैजे के मादा रोग कोटाणु । गन्धर्वान्‌ “= ञ 
अर्वा (अवं हिसायाम्‌, भ्वादिः) नर रोग-कोटाणु । गन्धेन नाशय=-अज- 
णुद्धी को हवन दवारा जलाकर उसके गन्ध द्वारा नाश करना । सर्वान्‌ = 
अथवा नर-मादा दोनों प्रकार के रोग-कीटाणुओं को नष्ट करना । | 

नद य॑न्त्वप्सरसोऽपां ता रम॑वश्वसमू । 

गल्गक्त; पीटां नलयो ४ क्षग॑न्धिः ममन्दनी । 

ग्गज: पीला नटवा ‡ प्रमन्त 

तत्‌ परताप्सरसः परतिबुद्धा अभूतन ॥२॥ 


‹+------ 
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(अप्सरसः) अप्‌ अर्थात्‌ जलो मे सरण करनेवाले मादा-रोगकीटाण्‌| 
(नदीम्‌, यत्त॒) नदी [कै जल| को प्राप्त हं, (अव अवस्तात्‌, दवसम्‌) 
नीचे को ओर, प्राणवान्‌ अर्थात्‌ शव्तिवाले अर्थात्‌ प्रवाही (तारम्‌) 
सन्तरणीय (अपाम्‌) जलों के प्रपात को [प्राप्त हों] । (गृल्गुल्‌ः) गग्गल, || 
(पीला) पीला, (नलदी) नलदी, (ओक्षगन्धिः) उक्षा अर्थात्‌ वैल के सदृश || 
गन्धवाली, (प्रमन्दनी) प्रमोद देनेवाली, ये तुम्हारी नाशक ओषधियां है । | 
(अप्सरसः) हे अप्‌ अर्थात्‌ जलों मेँ सरण करनेवाले मादा-कीटाणुभ ! | 
(तत्‌) उस जलप्राय' स्थान को (परेत) हमसे पराङ्मुख होकर तुम चले । 
जाओ, (प्रतिबृद्धाः अभूतन) तुम जाने-पहिचाने हो गये हो । | 

[अवश्वसम्‌ = अवस्तात्‌ + श्वस प्राणने (अदादिः) । गुल्गुल"= | 
गुग्गुल ओषधि । यथा “न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अदनुते । यं भेषजस्य । 

| 


गन्ध रोग-कीटाणुओं का विनाशके है। प्रतिबुद्धा अभूतन तुम जाने 
पहिचान हो गये हो, अतः तुम्हारा विनाश समीप है-यह अभिप्रायहै। 
पीला आदि ओषधिर्या सुगन्धवाली हैँ । परेत परा + इत । | 


यत्रांरवत्था न्यग्रोधं महावक्षाः शिखण्डिनः | 
तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभतन ॥४॥ 


(यप्र) जिस स्थान में (अश्वत्थ, न्यग्रोधाः, महावृक्षाः, शिखण्डिनः) | 
अरवत्थ आदि महाकाय वृक्ष तथा मयूर हैँ (तत्‌) उस स्थान में (परा इत) 
हमसे पराङ्मुख होकर तुम चले जाओ (अप्सरसः) है अप्‌ अर्थात्‌ जलमें 
सरण करनेवाले मादा-कीटाणुओ । (प्रतिबुद्धाः अभूतन) तुम जाने-पहिचाने 
हो गये हो । 

| अद्वत्थ = पीपल । न्यग्रोध गूलर । ये वनवक्ष हँ, जहां पत्ते आदि 
गिरकर, तथा मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणियों के शरीर गल-सड़कर रोगकीटाणृभों | 
को पदा करते रहते है, अतः मादा-कोटाणृभओं के स्थानर्है। मादा इसलिए | 
कि मादा-कीटाणुही मादा ओर नर दोनो प्रकारके कीटाणुओं कोपेदा | 

| 
| 
| 


गल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते” (अथवं० १६।३८।१) । गुग्गुल का सुरभि । 


| 


करते हैँ । अभूतन = तनप्‌ प्रत्यय । | 
यत्र॑ वः प्रे हरिता अर्जुना उत यत्रांघागाः क॑कये |; सवदन्ति | 
तत्परेताप्सरसः परतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 


१. जलप्राय स्थानों में मलेरिया भौर हैजे के रोग-कीटाणु पनपते हैँ । (२) “"गृल्गुल्वा- | 
दीनि पञ्च होमद्रव्याणि” (सायण) । 


उत) हरे ओर रवेत वर्णोवाते पप्रेह्भाः) सूले है (यत्र 
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[हे अप्सरसः] (यत्र) जिस स्थान में (वः) तुम्हारे (हरिताः, अर्जुनाः 
) जिस स्थानमें 
(आघाटः) संघट्‌ मेँ वतमान (ककंयेः) कडकड़ शब्द करनेवाले ज्लींगुर' 
(सम्‌ वदन्ति) परस्पर मिलकर संवाद या शोर-गुल करते है, (तत्‌ परेता- 
प्सरसः प्रतिबद्धा अभूतन) अथ, पूवेवत्‌ (मन्त्र ४) । 

[ मन्वरमे वन या अरण्यानी अर्थात्‌ मह॒दरण्य-स्थल का वणन दहे । 
महावक्षों की शाखाओं के प्रलम्बो द्वारा तथा लताओं द्वारा उत्पन्न ्ूले । 
आघाटाः = "घट संघाते" (चुरादिः), अथवा "घटि: भाषार्थः" (चुरादिः) 
मानो परस्पर भाषण करते हए षींगर, "संवदन्ति" । | 

एयमंग॒ननोष॑धीनां वीरुधां वीय |वती । 
अजशुङ्गय |राटकी ती्ष्णशुङ्गी व्यु [षतु ।।६॥ 

(वीरुधाम्‌, ओषधीनाम्‌) वि रोहणशील ओषधयो मेँ (वीर्यवती) 
वलवती, (अजग्यृद्धी) बकरे के सदश सींगोवाली, अर्थात्‌ (तीक्ष्णम्यृद्गी) 
तीक्ष्ण सींगोंवाली (इयम्‌) यह (अराटकी) अराटी (अगन्‌) आ गर्है, वह्‌ 
(व्यषतु) रोग के कीटाणुओं का हिसन करे । 

[अराटिका नाम है ओषधि का। शेष दो नाम, अराटिकाके 
विशेषण ठ । अराटी ('वनौषधि-चन्द्रोदय', नेखक श्री चन्द्रराज भण्डारी 
विशारद; (ज्ञानमन्दिर-भानपुरा) । व्युषतु~-वि~+ऋषी गतौ (तुदादिः); 
विगत करे, नष्ट करे । | 

आाशरत्य॑तः शिखण्डिनो गन्धवेस्याप्तरापतेः । 
भिनद्मि मृष्कावपिं यामि शपः ।५॥ 

(आनृत्यतः) घूम-घूमकर नाचते हुए (शिखण्डिनः) मयूरो के सदृश 

नाचते हए, (अप्सरापतेःः) जल मेँ सरण करनेवाले मादा रोग-कोटाण के 


पतति, (गन्धर्वस्य) गन्ध द्वारा हिसनीय नर-कीटाणु के (मुष्कौ) अण्डकोषों 


१. सम्भवतः भींगुर ऋग्वेदोक्त 'चिच्चिक' द । यथा “वृषारवाय वदते यदुपावति 
चिच्चिकः । आघाटिभिरिव धावयन्नरण्यानिर्महीयते'" (ऋ० १०।१४६।२; 
अरण्यानी सूक्त) वृपारव है वर्षा करनेवाले मेष का “मा रव” अर्थात्‌ चारो 
दिदाओं मे व्यापी गज॑न। इस गर्जन को उपलक्ष्य करके मानो जल-याचन के लिए 
"चिच्विक' चि-चि आवारं करता है । अवति == अव याचने (स्वादिः) | चि-चि 
आवाज सम्भवतः गुरो का संवदन ठै, संवाद करना है। 

२. अप्सरा, अप्सराः दोनों पर्यायवाची है । अप्सरा अप्‌ + र+टाप्‌ । भप्सराः = 

मप्‌ {सु (गतौ) भसुन्‌ । 
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मेँ चिदो अण्डो को (भिनद्मि) मँ तोड़ देता हू, ओर (षोपः) प्रजननेन्द्रिय | 


पर (अपि! यामि) आक्रमणकरताहूं [अभिप्राय दै काट देता ह" । | 
[सूक्ष्म प्रदशैक अर्धात्‌ मादक्रोस्कोप द्वारा देखने पर रोग-कीटाणु 


| श्णऽ | अतिशय हिलते-डलते दीखते हैँ, जिनकी इस क्रिया को नाचना । 
कहा है । मयूर नाचता है, मोरनी को अपनी ओर कामाथ आकर्षित करन 

के लिए । गन्धव अर्थात्‌ गन्ध द्वारा हिसनीय नर रोग-कीटाणुके नाचको | 
भी, मादा रोग-कौटाण्‌ का आकषेक वणित कियाहै। नररोगकीटाणु, 
मादा-रोग कौटाणु मे जब निज प्रजननेन्दरिय द्वारा वीयं सदश शारीरिक ` 


तरलांश का आधान करता दहै तभी रोग-कीटाणुञों को वंशपरम्परा चालू 
होती है । इस परम्परा का उच्छेद तभी सम्भव है जवकि नर रोग-कीटाणु 


के अण्डो का भेदन कर दिया जाय, भौर उसकी प्रजननेन्द्रियि को काट । | 


दिया जाय । इसके लिए निष्णात वैज्ञानिक डाक्टर अपेक्षित रहै । भेदन 
भौर काटने के लिए अस्त्र-णस्त्र का वणेन मन्व्र ८, € में देखें । अजश्धङ्गी 
ओषधि (मन्त्र २) हारा रोग-कीटाणुओों को मारदेनेका निर्देश भी किया 
है । इसमे भेदन ओर काटने की भावर्यकता नहीं होती । ओषधि के 
प्रयोक्ताभों का वणन (मन्रर)मेहै।| 

भीमा न्द्रस्य हेतय॑ः शतमुष्टीस्यस्मयीः । 

ताभिैविरदान म॑न्धव।नैवकाद)न्‌ च्य पतु ॥८॥ 


(इन्द्रस्य) इन्द्र के (हेतयः) अस्त्र-शस्त्र (भीमाः) भयानक है, | 
(शतमृष्टीः) जोकि सौ धाराओंवाले है, ओर (अयस्मयीः) लौहनिितरह, || 
(ताभिः) उन दारा (हविः अदान्‌) हवि के खानेवाले, ओर (अवकादान्‌) 
अवका अर्थात्‌ जलोपरिस्थित शेवाल के खानेवाले (गन्धर्वान्‌) गन्धर्वोको || 


(व्युषतु) इन्द्र हिसित कर दे। 


[इन्द्र है सम्राट्‌ (“"न््रश्च सम्राड्‌ वरुणङ्च राजा"'(यजुः० ८।३७) । || 


गन्धव हँ नर रोग-कोटाणु, जोकि गन्ध द्रारा हिसितहोतेदहैं। ये हवियों 


अर्थात्‌ खाद्य ओर यज्ञिय पदार्थो को खाने के लिए उनपर आ बस्ते ओर. || 
उनमें निजविष का संचार कर देते । इसी प्रकार अवकोको खाते हुए जल || 


१. अपि यामि --अमियामि, अभियान है आक्रमण करना । 


२. मुष्कौ, शेषः न्ये दौ अङ्खं कलित वियेरहै वीर्यवान कौ दृष्टिसे, अथवायेदोअङ्ख || 
सम्भवतः सूषष्मरूप मे इनमें विद्यमान हौं । यथा मन्त्र ११ के अनुसार गन्धवं पुरुष है || 
जोकि दवा ओर कपि के सदृ योगी होकर, कुमारकारूप धारण कर, स्त्रियोंका || 


संभोग करता है, जिसे कि विनाश का दण्ड दिया है, राजव्यवस्थानुसार । 
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को विकृत करदेतेर्है, ओर रोगों को फलाते हँ । इनका विनाशसम्राट्‌ के 
प्रबन्ध द्वारा किये जाने का नि्दश मन्त्रम हुदै ।| 

भीमा इन्द्रस्य हेतय॑ः शतमृष्टीहिरृण्ययींः । 

ताभिैविरदान गन्धर्वान॑वकादान स्यु | पतु ॥९॥ 

मन्त्रार्थं पूववत्‌ है । इस मन्त्रम हेतयः' को सुवणं-निमित कहा है । 
लोहनिर्मित अस्त्र-शस्त्रो मेँ जङ्ध लग जाता दै, सुवणैनिरमितों को जङ्ग नहीं 
लगता, अतः सूक्ष्छेदन अर्थात्‌ शस्त्रक्रिया के लिए ये उपकारी हैँ । हैति 
का अर्थं होता है--अस्तर, हैति-पद शस्त्रो का भी उपलक्षक दै । | 

वकादान॑भिशोचानप्सु ज्योतय मापकान । 
पिज्ञाचान्त्सर्वानोषये भर मृणीहि सहस्व च ॥१०॥ 

(मामकान्‌) मत्सम्बन्धी, (अभिशोचान्‌) शोक प्राप्त करानेवाले, 
(अवकादान्‌) अवकाभक्षकों को (अप्सु) जलो मेँ ही (ज्योतय) | विद्युत्‌ या 
सूयं की ज्योति द्वारा] जला दे; (ओषधे) हे ओषधि ! (सर्वान्‌) सब 
(पिशाचान्‌) मांसभक्षकों को (प्र मृणीहि) मार डाल, (च) ओर (सहस्व) 
उनका पराभव कर। 

[मन्त्रमे दो विकल्प है । (१) विद्युत्‌ या सूरयंकी ज्योति द्वारा, 
जलस्थ ही रोग-कीटाणुभओं को समाप्त कर देना । (२) ओषधि के प्रयोग 
दवारा या उसके सुगन्धित धूम द्वारा उन्हँ मार देना । रोग-कोटाणु, रोग 
पदा कर रोगीके मांस को सुखा देतह, उसे कमजोर कर देते ह, इसलिषए 
वे पिशाच रह; पिश पिशित, मांस + अञ्च्‌, अचु, अचि (याचने, भ्वादिः); 
मांसयाचक, अतः मांसभक्षकः; मांसयाचना भक्षणके लिएही होती है।'| 


एवेवेकः कपिरिवेक॑ः कुमारः संवकेशकः । 

भियो दृश ईव भुत्वा गं॑न्धवेः संचते स्त्रियः 

तमितो नाशयामसि ब्रह्म॑णा वीर्या|वता ॥११॥ 

(र्वा इव) कुत्ते के सदृश (एकः) एक, (कपिः इव) कपि के सदृश 
¦ एकः) एक, (कुमारः) कुत्सित कामवाला युवा-कुमार, (सर्वकेशकः) जो 
सबके लिए क्लेणवाला है, क्लेशप्रद है, वह ( ग ;) दृष्टि को (प्रिय इव) 
प्रिय लगनेवाला होकर, (गन्धर्वः) ओर गीतियों को धारण कर, (स्त्रियः) 
१. मन्व ८, मे इन्द्रके तीन अथं अभिप्रेतर्हँ--(१) सम्राट्‌, (२) अन्तरिक्षस्य 
विद्युत्‌, (३) स्यं 
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नाना स्त्रियों के साथ (सेचते) सम्बन्ध करता है, (तम्‌) उसको (वीर्यावता | 
बरह्मणा) शक्ति-प्रदाता परमेदवर की सहायता द्वारा (इतः नाशयामसि) | 


इस प्रथिवीसे हम परस्पर मिलकर नष्ट करते 


| यद्यपि प्रकरण मेँ गन्धै का अथं “गन्ध द्वारा हिसनीय नर-कीटाणु | 
है, तो भी नर-कोटाणुके सदृ युवा-कुमार का भी प्रसद्धवश वणेन हमा | 


है । यह कुमार है “कुत्सित कामवासनावाला, तथा मारः' = मार देनेवाले 
अतिकामवाला युवा कुमार । सवेकेशकः = सर्वेभ्यः केशं क्लेशं करोतीति । 
सवे {केश [कर (डः प्रत्ययः, डित््वात्‌ टिलोपः । केशः क्लेशः; “केशः- 
क्लिरनाति" (दशपादयुणादिवृत्ति €।२) । गन्धर्वः गीतिरूपा वाचो गा 
धास्यतीति (सायण; ४।३७।७) । इवा ओर कपि अतिकामी होते है । | 


जाया इद्‌ वों अप्सरसो गन्धर्वाः परतया युयम्‌ । 
गप धावताम््यां मत्यान्‌ मा स॑चध्वम्‌ ॥१२॥ 


(गन्धर्वाः) है गन्ध हारा हिसनीय नर-कीटाणुओ ! (अप्सरसः) जलों 
मे सरण करनेवाले मात्‌-कीराणु (वः) तुम्हारी (जायाः इत्‌) जाया हीह 
पत्न्यां ही है, (यूयम्‌) तुम (पतयः) उनके पति हो। (अमर््याः ) हे 
अमनुष्यो ! (मर्त्यान्‌ ) मनुष्यों के साथ (मा सचध्वम्‌) तुम सम्बन्ध न करो, 
(अप धावत) उनसे अपगत होकर दौड़ जाओ, भाग जाओ। 

|नर-रोग कोटाणुओं के प्रति उपचार-कर्ता द्वारा कथन हृञा है, 
कविता मे । नर रोग-कीटाणु हैँ गन्धर्वाः, गन्ध द्वारा हिसनीय । गन्ध भरव 
हिसायाम्‌ (भ्वादिः) । अमवयं हँ नर रोग-कीटाणु, ये अमनुष्य है, मनुष्य 
को आकृति के नहीं हैँ । मत्ये हैँ मनुष्य जाति के। धावत=दौडइ जाओ, 
अन्यथा उपचार-कर््ता तुम्हारा विनाश करदेगा। नर-रोगकीटाणुओं के 
न रहने से, मादा रोग-कीटाणुओं में वीर्याधानकेन होनेसे, रोग कीटाणु- 
कंश स्वयं समाप्त हौ जायेगा । सब वणेन कवितामे हा है । | 


विशेष वक्तव्य 

(१) मन्त्र ६ मेँ सम्भवतः अजगश्ृद्धी, तीध्णशयृद्धी जीर अराटकी 
ये तीन ओषधिर्यां पृथक्‌-पृथक्‌ हों । (२) मन्व ७ मे अप्सरा के पति गन्धर्वं 
का वणन हुआ है, ओर इसके दो मृष्कों ओर शेप के भेदन का कथन हा 
है । क्या यह्‌ गन्धव व्यभिचारीदहै, जिन यह्‌ दण्ड दियागयाहै? सायण 
आदि पौराणिक भाष्यकारो के अनुसार अप्सराएं ओर गन्धव, देवजाति 
के चेतन ओर अमनुष्यरूप व्यक्तिं है । क्या देवजाति के गन्धवं के इन 
तीन अङ्गो के भेदन के लिएदेव जाति का ही कोई सर्जन है? 
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सूक्त २८ 
(१-७) । बादरायणिः १-४ अप्सरा; ५-७ वाजिनीवान्‌ ऋषभः । 
अनुष्टुभ्‌; २ षट्पदा त्र्यवसाना जगती; ५ मुरिगत्यष्टिः; 
६ त्रिष्टुभ्‌; ७ त्रयवसाना पञ्चपदानुष्टु्गर्भा 
पुरउपरिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती । 


उद्‌भिन्दरती संजयन्तीमप्सरां साधे विनी । 
ग्लहं कृतानि कृण्वानामप्सरां तामिह हवे ॥१॥ 


असत्‌-कर्मो का (उद्‌भिन्दतीम्‌) उद्‌ भेदन करती हुई [उसे जडसे 
उखाड़कर नष्ट करती हुई |, आर (सं जयन्तीम्‌) असत्कर्मोँ पर सम्यक्‌ 
विजय प्राप्त करती हृरद, (साधुदेविनीम्‌) ओर साधु-व्यवहारोंवाली, 
(अप्सराम्‌) रूपवती, तथा (गृहे) गृहीत अर्थात्‌ स्वीकृत गृहस्थ जीवन में 
(कृतानि) सुकृत क्मोँ को (कृण्वानाम्‌) करती हुई (ताम्‌) उस महिला को 
(इह हुवे) यहां मँ आमन्वित करता हूं । 

[अप्सराम्‌ =-अप्स इति रूप नाम | रा (तद्ती) (निरुक्त ५।२।१३; 
पद ४७; उ्वंशी;) साधु देविनीम्‌ = दिवु क्रीडा-विजिगीषा-व्यवहार आदि 
(दिवादिः), व्यवहार अथै, अभिप्रेत है, साध्षु व्यवहारौवाली । ग्लहे =गृहू 
ग्रहणे, ग्लह च (भ्वादिः) । हुवे ~ आह्वान करता हं, आमन्त्रित करता हूं । | 

विचिन्वतीमाकिरन्तींमप्सरां सायुदे विनीम्‌ | 
ग्लहे कृतानि गरहणानाम॑प्सरां तामिह दवे ॥२॥ 

(विचिन्वतीम्‌) सत्कर्म का संचय करती हई, ओर (आकिरन्तीम्‌) 
असत्कर्मो को सव प्रकारसे विक्षिप्त करती हृरद, परे फकती हुई, (साधु- 
देविनौम्‌) ओर साधुन्यवहारोवाली (अप्सराम्‌) रूपवती को, तथा (ग्लहे) 
गृहीत अर्थात्‌ स्वीकृत गृहस्थ जीवन में (कृतानि) सत्कर्मो का (गृह्भानाम्‌) 
ग्रहण करती हुई (ताम्‌) उस महिला को (इह) यर्हा (हुवे) मँ आमन्त्रित 
करता हुं । 

| (विचिन्वतीम्‌ ) ~-वि + चिन्‌ चयने (स्वादिः) + शतु, स्त्रियाम्‌ । 
आकिरन्तीम्‌ = आ +-क विक्षेपे (तुदादिः) । मन्त्र १ मेँ कृण्वानाम्‌' पाठदहै, 
ओर मन्त्र २ में 'गृह्णानाम्‌" पाठ है । दोनों का अभिप्राय एक ही है ।| 


१. अप्सः रूपनाम (निघं ० ३।७) । समग्र सूक्त ३८्वें मे "अप्सराः यह्‌ आकारान्त है, 
सकारान्त नहीं । इस द्वारा ३८्वं सूक्त मे, पूवं के विषय से, भिन्न विषयार्थकता 
सूचित की गर्ह है। 
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यायः परिगरल्यत्याददांना कृतं ग्नहात्‌ । 
सा न॑ः कृतानि सीषती प्रहामा॑प्नोतु मायया । 
सा नः पय॑स्वत्येतु मा नोँ जेषुगिदिं धन॑म्‌ ॥२॥ 


(या) जो [अप्सरा अर्थात्‌ रूपवती महिला ], (अयैः) पादगतियों 


दारा (परिनृत्यति) घूम-घूमकर सब भोर [ प्रसन्नता में] नाचत्ी हृरद, ओर 


(ग्लहात्‌) स्वीकृत गृहस्थ जीवन से (कृतम्‌) सुकृत-कर्मो का (आददाना) । | 
आदान करती दहै, (सा) वह (नः) हमें (कृतानि) सुकृत-कर्मो का उपदेश | 
(सीषती) देती हुई, (मायया) निज प्रज्ञा द्वारा (प्रहाम्‌) असत्‌-कर्मो के ¦ 


पूणेतया त्याग को (जाप्नोतु) प्राप्त हो । (सा) वह (नः) हमे (पयस्वती) 
दुगधवाली हूरई (आ एतु) आये, (नः) हमारे (इदम्‌, धनम्‌) इस धन पर 
(मा जेषुः) घातक शक्तिर्या विजय न पाएं | 

[ अये: अय गतौ (भ्वादिः) । परिनृत्यति द्वारा अप्सरा के धूम- 
घूमकर चारों ओर नाचने का निदेश हुभा है । इस निमित्त भिन्न-भिन्न 
पादगतिर्यां करनी होती ह, इसलिए 'अयैः' मेँ बहुवचन का प्रयोग हुमा 
है । अथवेवेद मे नृत्यकला को उपादेय माना है। यथा “को नृतो दधौ" 
(१०।२।१७) । “न॒ तये हसाय” (१२।२।२२) । इस प्रकार अथवं मेँ अन्यत्र 
भी नृत्यकला का कथन हभा है । सीषती = षणु दाने (तनादिः) । प्रहाम्‌ = 
त्=प्र + ओहाक्‌ त्यागे (जृहोत्यादिः) । मायया माया प्रज्ञानाम (निघं° 
३।६) । पयस्वती =दुग्धवती । इस द्वारा अप्सरा को गृहुस्थवती निदिष्ट 
किया है । सन्तानोत्पन्न होने पर ही, उनके दुग्धपानके लिए, माताकौ 
छातीमेदुग्धका अवतरण होता है । धनम्‌ = सन्तानरूपी धन । इस धन 
पर घातक रोग आदि विजय न पाएं, यहु अभिप्रायहै।| 

या जक्षषु मोदन्ते शुचं क्रोधं च षि्रती । 

नन्दिनीं प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हवे ॥४॥ 

(याः) जो अप्सराएं अर्थात्‌ रूपवती महिलाएं (अक्षेषु) एेन्द्रियिक 
विषयों मे (प्रमोदन्ते) मोद-प्रमोद तथा हषे अनुभव करती है, तथा जो 
अप्सरा (शुचम्‌ क्रोधं च) गृहस्थ जीवन में शोक ओर क्रोध को (बिध्ती) 
धारण करती है । (आनन्दिनीम्‌) हृदय में आनन्दवाली, (प्रमोदिनीम्‌) 
तथा सामाजिक जीवन मे मोद-प्रमोद तथा हषं अनुभव करनेवाली (ताम्‌) 
उस (अप्सराम्‌) अप्सरा को (इह) यहाँ (हुवे) मँ आमन्त्रित करता हूं । 

[ गृहस्थिन महिलाएं भिन्न-भिन्न प्रकृति भौर स्वभाव की होती दै। 
कोई तो गृहस्थ की विषम परिस्थिति मेँ भो आनन्द, मोद-प्रमोद, तथा हषं 
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मे रहती है, ओौर कोई शोक ओौर क्रोध को धारण किये रहती है । अक्षेषु = 


अक्षाणि इन्द्रियाणि; तेषां विषयेषु । इन्द्रियो मे मोद-प्रमोद ~ इन्द्रियो के 
| विषयों मे मोद-प्रमोद । | 


[क 1 [अ 
सूयस्य रश्मीननु याः सञ्चरन्ति मरीची या अनुसरन्ति । 
यासामृषभो दूरतो वाजिनींवान्त्सयः सवन लोकान्‌ परयति रक्षन्‌ । 
सनपेत॒ दोम॑मिमं जपाणोऽन्तरिक्षेण सह वाजिनीवान्‌ ॥५॥ 


(याः) जो [अप्सराषएं, रूपवती महिलाएं | (ररमीन्‌ अन्‌) रहिमियों 
के पदचात्‌ (सञ्चरन्ति) गृहस्थ के कार्या मेँ सञ्चार करती है, (वा) तथा 
(याः) जो अप्सरा (मरीचीः अनु) मृत हुई रदिमयों के प्रचात्‌ (सञ्चरन्ति) 
गृहस्थ के कार्यो मे सञ्चार करती है, (यासाम्‌) जिन अप्सराओंमेंसे 
प्रत्येक अप्सरा का (ऋषभः) श्रेष्ठ (वाजिनीवान्‌) अन्नसस्पन्ना अप्सरा- 
वाला अर्थात्‌ उसका पति (सद्यः) शीघ्र (सर्वान्‌ लोकान्‌) सब लौकिकं 
व्यवहारो को सम्पूणं कर, (रक्षन्‌) परिवार की रक्षा के हेतु, (दूरतः) दूर 
से (पर्येति) वापस आ जाता है । (सः) वह (वाजिनीवान्‌) पति (जुषाणः) 
्ीतिपूवंक (नः) हमारे पारिवारिक जनों के (इमम्‌ होमम्‌) इस अग्नि- 
टोत्रमें (आ एतु) आया करे, शामिल हुजा करे, (अन्तरिक्षेण सह) 
अन्तरिक्षस्थ सूये के साथ। 

[ मरीचिः = स्ियतेऽसौ; दीप्तिः (उणा० ४।७१ दयानन्द) ; जियते 
इति मरीचिः'' (दशपाद्युणादिवृत्तिः १।३८) । इन व्युत्पत्तियों द्वारा यह्‌ 
्ञातहोतादहै कि मरीचिहै तो दीप्तिः अर्थात्‌ ररिमप्रभा, परन्तुहै बह 
मतावस्था की, अर्थात्‌ सूर्यं के अस्त होने के साथ अस्त हुई । यह अस्तगमन 
अवस्था मृतावस्था है । इस मृतावस्था के अनु पञ्चात्‌ अप्सरा अर्थात्‌ 
रूपवती गृहिणी पूनः गृहुकार्यो मे सञ्चार करती है । अनु" अर्थात्‌ परचात्‌, 
नकि अनुलध्य । "पश्चात्‌ ' दक्षलिए कि “प्रातः सन्ध्याकाल" भौर (सायं 
सन्ध्याकाल" मे धार्मिक कर्तव्यो के करने के पश्चात्‌ । अन्तरिक्षेण न= 
अन्तरिक्षस्थः सूयं के साथ, जबकि सूयं कौ उज्ज्वल ररिमर्यां अन्तरिक्ष को 
प्रकाशित करे, तब, अतः यह होम प्रातःकालीन होम है । वा" समुच्चयार्थ 
(निरुक्त १।२।५) । वाजिनीवान्‌ -:.वाजः अन्ननाम (निघं० २।७), 
१. हेतौ शतृप्रत्ययः । पालनाद्धेतोः (सायण) । 

२. यथा “मञ्चाः कोश्षन्ति'" --मञ्चस्थाः पुरुषाः क्रोगन्ति तथा अन्तरिक्षेण == अन्त- 
रिक्षस्थेन सूर्येण । 
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वाजिनी -=अन्नसम्पना पत्नी, तद्वान अन्नसम्पन्नावान्‌ = तस्या अन्नसम्प- | 


न्नायाः पतिः=~ वाजिनीवान्‌ । |] 
अन्तरिक्षेण सह वौजिनीवन करका वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌ | 


(वाजिनीवन्‌) है अन्नसंम्पना पत्नीवाले ! (अन्तरिक्षेण सह्‌) 


इमे ते स्तोका वंहुला पर्वा तं ककींह ते मनोऽस्त॒ ॥६॥ || 


अन्तरिक्षस्य सूयं के साय (कर्कीम्‌) क्रियाशीला (वत्साम्‌) बच्ड़ी की (इह) | 
इस गोशाला में (रक्ष) रक्षा कर, (वाजिन्‌) हे भन्नवाले पति ! ताकि (ते) 
तेरे लिए (इमे) ये (स्तोकाः) अल्प दुग्ध विन्दु (बहुलाः) बहत हयो जाएँ । | 
(अर्वाक्‌) इधर अर्थात्‌ स्तोक-बिन्दुभं को बहुल करने के लिए (एहि) भा, || 
(दयम्‌) यह (करकी) क्रियाशीला वत्सा (ते) तेरी है, अतः (इह) इस ॥ 


गोशाला में (ते) तेरा (मनः अस्तु) मन हो, रुचि हो । 
| पत्नी अन्नसम्पन्ना है, ओर तु अन्नसम्पन्ना पत्नी का पति भौ अन्न- 
सम्पन्न है [वाजिन्‌ ! | अतः अन्न द्वारा,--उत्पन्न हई वछडियों कौ-रक्षा 
करने मे, तुम दोनों, समथ हो । अन्तरिक्षस्थ सूयं के उदय होने के साथ 
अथात प्रातःकाल में तुम दोनों गौसेवा के लिए तैयार हृभा करो, ओर इस 
निमित्त तुम्हारा मन हो । ताकि स्तोकविन्दु अर्थात्‌ अल्प दुग्धधाराणएं बहुत 
परिमाणमेंहो जाएँ । मन्त्रम वत्साकीरक्षाका कथन हुआ है । यह ही 
सुशिक्षित हुई गौ बनकर दुग्ध के परिमाण को बढ़ा देगी । 
कर्को --कर (करणे), यङ लुकि, 'डः' ओणादिकः (स्त्रियाम्‌ '" । कर्की 
=-ककेवर्णा शुभ्रा गौः ( सायण) । ककं. दर्भः (दशपाद्युणादिवृत्ति, 
३।१८), अतः कर्कीं है सम्भवतः दभं खानेवाली वत्सा । दर्भं को मन्त्र ७में 
'घासः' कहा है, वत्सा के खाने के लिए । | 
अन्तरिक्षेण स॒ह वांजिनीवन्‌ ककीं वत्सामिह रक्त वाजिन्‌ | 
अयं प्रासो अयं व्रन इह वत्सां निव॑ध्नीमः। 
यथानाम व॑ ईमहे स्वा ॥७॥ 
(वाजिनीवन्‌ ) है अन्नसम्पन्ना पत्नीवाल्े पति ! (वाजिन्‌) हे स्वयं 


भी अन्नवाले पति ! (अन्तरिक्षेण सह) अन्तरिक्षस्थ सूर्यं के साथः; [अर्थात्‌ | 


, अन्तरिक्ष में जव सूर्यं का प्रकाशछा जाए, उस प्रातःकाल के समय | 
(कर्कीम्‌) क्रियाशीला (वत्साम्‌) बडी की (इह) इस गोशाला में (रक्ष) 
रक्षा कर [अन्न प्रदान द्वारा] । (अयम्‌ घासः ) यह घास है, (अयं व्रजः) 


यह्‌ गोष्ठ है, गोशाला है, (इह) इस स्थान मेँ ( वत्साम्‌ ) प्रत्येक वख्डी को | 


(निबध्नीमः) हम बाधते ह, (यथानाम ) जसे तुम्हारे नामरहै तदनुसारनाम 
ले-लेकर (वः) तुम्हारे हम (ईरमहे) अधीरवर बनते है, स्वामी बनते हैं । 
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सुक्त ३६ 
(१-१०) । अद्धिराः। १,२ पृथिष्यग्नी; ३, ४ वाय्वन्तरिक्षे; 
५,६ दिवादित्यौ; ७,८ दिक्‌ चन्द्रमाः; €-१० ब्रह्मा 
जातवेदसोऽग्निः । संनमः । पक्तिः; १-३; ५७ 
त्रिपदा महाबृहती; २, ४, € ८ सस्तार- 
पंकितिः; €, १० तिष्टुभ्‌ । 


पाथिव्यामग्नये सम॑नमन्त्स आंध्नोत्‌ | | 
मरा पृथिव्यामग्नये समन॑सन्नेवा यद्य संनमः स न॑मन्तु ॥१॥ 

(पृथिव्याम्‌) पृथिवी मँ (अग्नये) अग्निके लिए (समनमन्‌) ॥ 

प्रह्मीभूत हए, लके, (सः) वह अग्ि (आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि 1 क 
प्राप्त हई; (यथा) जिस प्रकार (पुथिन्याम्‌) 4 (अग्नये) 
लिए (समनमन्‌) सव प्रह्वीशरूत हए (एव) इसी प्रकार (मह्यम्‌, $ 
(संनमः) अभिलषित पदार्थो के ज्ुकाव (संनमन्तु) संनत हो, जूक, अथात्‌ 
मृजे प्राप्त हों । । 

[अग्नि देवता है, अधिपति है, पृथिवी मँ । इसलिषए पृथिवीस्य सब 
पदां इस अधिपति के लिए जुकतेर्है, इसे प्राप्त हीति है ध जौभी ५५ 
अग्नि" मे आहुत होते या इसे प्राप्त होते हैँ अग्नि उसे निज मुखम लकरः 
खाजातीहै। इसी प्रकार अभिलाषी चाहतादै कि उसे अभिलषित सब 
पदार्थ प्राप्त हों, ताकि वह उनका उपभोग कर सके । | 
परथिवी धरनुस्तस्यां ्रग्निवेत्सः । 
सा येऽग्निनां बत्सेनेषमूजं कारं दुहाम्‌ । 
आयुः पथमं प्रजां पाष रथि स्वादय ॥>॥ 

(पृथिवी) प्रथिवी है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गौ; (तस्याः ) न 
(वत्सः) वत्स है (अग्निः) अग्नि, (सा) वह पृथिवी | # न) 
अग्निरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌) अभीष्ट अन्न, (ऊर्जम्‌) अन्नरस, (कामम्‌) 
काम्यमान अन्य वस्तुरूपी दुग्ध (दुहाम्‌) दे ! अन्य वस्तु हैँ (प्रथमम्‌ आयुः) 
पहली या प्रथित अर्थात्‌ विस्तृत आयुः, (प्रजाम्‌) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान, 
(पोषम्‌) इन सवकी पुष्टि अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) धन । (स्वाहा) इन 
सवकी प्राप्ति के लिए यन्न किये जाएं । 

॥ १. अग्नि वि्ञेपतया वनस्पतियों का अधिपति दै। वनरपत्तियो द्वारा भनि ऋद्धि को 
प्राप्त होता है, अतः कहा द कि “भग्निवंनस्पतीनामधिपतिः'' (अथव ० ५।२४।२) । 


१५४ अथव॑वेदभाष्य 


[गौसे दुग्ध की प्राप्ति के लिए उसका वत्स अपेक्षित होता है, इसी 


प्रकार प्रथिवी से अभीष्टोंकीप्राप्तिके लिए अग्नि अपेक्षित होती है, अग्नि ` 


साध्य उद्ोगौं के लिए, तथा यज्ञो के लिए । ] 
अन्तरिन्ने वायवे समनमन्त्स आनत । 
यथ्रान्तरिक्े वायवे समन॑मननेवा मद्यं संनमः सं न॑मन्तु ॥३॥ 
(अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मे (वायवे) ध 
५ वाथके लिए (समनमन्‌) सब 
अहत हए, सके, क (सः) वह॒ वायु (आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ ८ को 
क व ) जिस प्रकार (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष मेँ (वायवे) वायु के 
(संनमः) ८ = 
1 दाथ। कं ज्ुकाव (सं नमन्तु) संनत हो, सुकं अर्थात्‌ 
| वायु देवता है, अधिपति है, अन्तरिक्षम 
नि 4 रिक्ष में। इसलिए अन्तरिक्षस्य 
ध न दस अधिपति के लिए जुकते है, इसे प्राप्त होते हैँ । वे पदाथ ह 
[४५ जल, मेघ तथा विचत्‌ आदि; विद्युत्‌ जोकि अन्तरिक्ष मँ व्याप्त 
हे, ओर जो वर्षाऋतु मे मेधो मेँ चमकती है || 
श्रन्तरिंक्ष धेनुस्तस्या वायुवत्सः । 
सा म॑ वयुनां वत्सेनेषमूे कामं दुहाम्‌ । 
यायु; भथपं मनां पोषं रयि स्वाहां ॥५॥ 
ता ध अन्तरिक्ष है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गौ, (तस्याः) 
श त्सः, वत्स दै (वायुः) वायु । (सा) वह धेनु (मै) मुन्ञे (वायुना 
ध वायुरूपी वत्स द्वारा (इषम्‌ ) अभीष्ट अन्न, (ऊर्जम्‌) अन्नरस, 
५५ म्‌ 1 काम्यमान अन्यवस्तुरूपी दुग्ध (वुहाम्‌) दे । (मायुः प्रथमम्‌) 
५ बर अर्थात्‌ विस्तृत, लम्बी आयुः, (प्रजाम्‌) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान 
म्‌) इन सवक पुष्टि अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) धन । (स्वाहा) इन 
सवकौ प्राप्ति के लिए यन्न किये जाएँ । ॑ 
दिव्यारित्याय श्प॑नमन्त्स अध्नोत्‌ । 
यथां दिव्वादित्यायं समनंमननेवा मननं संनमः सं न्तु ॥५॥ 
र 1 यलोक मे (आदित्याय) आदित्य के लिए (समनमन्‌) सब 
गी त हए, स्ुके, (सः) वह आदित्य (आर्ष्नौत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि 
२५ । (यथा) जिस प्रकार (दिवि) बुलोकं मै (आदित्याय) 
दत्य के लिए (समनमन्‌) सन प्रह्वीभरत हए (एव एवम्‌) इसी प्रकार 
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| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
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| (मह्यम) मेरे लिए (संनमः) अभिलषित पदार्थो के काव (सं नमन्तु) 
संनत हो, सुकं, अर्थात्‌ मृजे प्राप्त हों । 


अथववंवेदभाष्य १५५ 


[सन्त्र मेँ द्युलोक को राष्ट्-भूमि माना है, आदित्य को राजा, ओरं 
प्रह्ीभूत वस्तुञं को प्रजाँ । यही भावना मन्त्र १,३ मे भी जाननी 
चाहिए । संनमः = सम्‌ {णम प्रह्वत्वे शब्दे च ( भ्वादिः) । आदित्य के 
लिरए प्रह्वीभूत है, आदित्य से उत्पन्न ग्रह्‌, उपग्रह तथा धूमकेतु आदि । यहं 
लव सौरपरिवार, आदित्य का है, अतः उसके प्रति प्रह्वीभूत है; उसी द्वारा 
चलाया चल रहा है । | 

यौ प्र॑ठस्तस्यां आदित्यो वन्सः। 

सा म॑ आदित्येन वत्सेनेषमूज कां दुहाम्‌ 

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहां ॥६॥ 

(द्यौः) द्यलोक है (धेनुः) दुग्ध देनेवाली गौ, (तस्याः आदित्यः 
वत्सः) उसका वत्स है आदित्य । (सा) वह्‌ द्यौ अर्थात्‌ दयुलोक (मे) मूस 

(आदि्येन वत्सेन) आदित्यरूपौ वत्सद्वारा (द्षम्‌) अभीष्ट अनन, (ऊजंम्‌ ) 
अन्नरस, तथा (कामम्‌) काम्यमान अन्य वस्तुरूपी दुग्ध (दुहाम्‌ ) दोहन करे, 
प्रदान करे तथा (आयुः प्रथमम्‌) पहले या प्रथित अर्थात्‌ विस्तृत आयुः, 
लम्बी आयु, (प्रजाम्‌ ) प्रजा अर्थात्‌ सन्तान, (पोषम्‌) इन सबकी पुष्टि 
अर्थात्‌ अभिवृद्धि, (रयिम्‌) ओर धन । (स्वाहा) इन सवकी प्राप्ति के लिए 
यज्ञ किये जाप, [अभिप्राय यह्‌ है कि यज्ञं द्वारा वृष्टि हो, ओर वृष्टि दारा 
इनकी उत्पत्ति होकर, ये मुहे प्राप्त हीं । | 

दिश्च चन्द्राय सम॑नमन्त्स आध्नौत्‌ । 

यथां दिश्च चन्द्राय समन॑मनेवा मयं संनमः क न॑मन्तु ॥७॥ 

(दिक्षु) दिशाओं मे (चन्द्राय) चन्द्र के लिए ( समनमन्‌) स प्रह्वीभरूत 
(सः) वह चन्द्र ( आर्ध्नोत्‌) ऋद्धि अर्थात्‌ समृद्धि को प्राप्त हुआ । 
(दिक्षु) दिशाओं म (चन्द्राय ) चन्द्र के लिए (समनमन्‌) 
) मेरे लिए (संनमः) 


हुए, भुके; 
(यथा) जिस प्रकार 
सब प्रह्लीभूत हुए (एव एवम्‌) इसी प्रकार (मह्यम्‌ 


अभिलषित पदार्थो कै प्रह्वी भवन अर्थात्‌ ज्ुकाव (सं नमन्तु) संनत हौ, लुक, 


अर्थात्‌ मृजे प्राप्त हों । 
| दिशाओं को राष्टृभूमि ओर चन्दर को राष्टराधिपति कहा है, राजा 


कहा है । जैसे राजा के लिए प्रजाँ ज्ुकती ह, इसी प्रकार्‌ चन्द्र के लिए 
प्रह्लीभूते वस्तुभों को चन्द्रकी प्रजां कहा है । चन्द्र दिशाआ का अधिपति 
है । अमावास्या के पर्चात्‌ चन्द का उदय प्रथम पदिचम दिशामेंहोताहै। 


१५६ अथव॑वेदमाष्य 


यूलोकस्थ नक्षत्र अौर तारामण्डल । ये सव प्रजाँ है चन्द्रकी, ये मानो 
चन्द्रके प्रति प्रह्वीभरूत हो रही होती है । यथा "चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपति"” 
(अथवे० ५।२४।२) । नक्षत्रपद उपलक्षक है यलोक के अन्य तारामण्डलों 
काभी।| 

दिशां प्रनवस्तासां चन्द्रो वत्सः । 

ता मेँ चन्रं वत्सेनेषमूजं कामें दहम्‌ । 

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रथि साहा ॥८॥ 


जरग्नावग्निश्चरति पविष्ट॒ षीणां पुत्रो अभिशस्तिपा ३ । 
नमस्कारेण नम॑सा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया क॑र्म मागम ॥९॥ 


(अग्नौ) याज्ञिक अग्नि में (अग्निः) परमेदवराग्नि (प्रविष्टः) 
प्रविष्ट हमा (चरति) विचरता है, (ऋषीणाम्‌ पुत्रः) ऋषियों को वह्‌ 
पुत्रके सदृश प्रिय है । (उ) निर्य से (अभि शस्तिपाः) हिसा से वह्‌ रक्षा 
करता है [ऋषियों तथा अन्यो कौ] । (नमस्कारेण) नमस्कार द्वारा 
(नमसा) ओर यज्ञिय--अन्न द्वारा, (ते) तेरे लिए (जुहोमि) मँ आहूतिर्यां 
देता हूं, (देवानाम्‌, भागम्‌) ताकि देवोंके भागको (मिथुया) मिथ्या 
(माकम) र्मैन करं । 

| परमेक्वर का वाचक अग्नि पदभी है (देखो यजु:० ३२।१), यथा 
“तदेवाग्निस्तदादित्यः” आदि । यज्ञ द्वारा, वायु आदि देवों के प्रति यज्ञम 
जाकर, शुद्धिकायं करता है । जीवन में इस दिव्य कर्तैन्यसे म विमुखन 
होॐ--यह अभिप्रायहै। अग्निमें परमेदवर अग्निनामसे, वायुमें वायु 
नाम से, आदित्य मेँ दित्य नामसे प्रविष्ट है, इत्यादि । इस द्वारा मन्ों 
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इस दिशा कौ ओर मूख करने से दाहिनी ओर उत्तर, पीठ की ओर पूर्वं, | 
जौर बाहं ओर दक्षिण दिशा होती है। इस प्रकार रात्रि-काल मे दिशां ' 
के परिज्ञानमें चन्दर कारण होता दहै, अतः चन्द्रको दिशाओं का अधिपति ॥ 
कटा टै । रात्रि केकाल में चन्द्रका सहचारी होता है द्युलोक, अर्थात्‌ | 
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से आधिदैविक ओर आध्यात्मिक उभयविध अर्थं अनुस्यूत है, यदै देश्या 
है । नमसा = नमः अन्ननाम (निषं० २।७) । | 
हृदा पूतं मनसा जातवेदो विण्वांनि दैव वयुनानि विद्वान । 
सप्तास्यानि तव॑ जातवेदस्तेभ्यों जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ।।१०॥ 
(जातवेदः) हे सब उत्पन्न पदार्थो मे विद्यमान ¦ तथा उनके ज्ञाता 
परमेरवर (देव) देव ! तू (विदवानि) सब (वयुनानि) प्रजञानों को (विद्वान्‌) 
जानता है, (हृदा, मनसा) हमारी हादिक भावना द्वारा तथा मानसिक 
विचार द्वारा (पूतम्‌) भवित्र किये (हव्यम्‌) आहृति-योग्य पदाथं को (सः) 
वह्‌ तू (जुषस्व) प्रीतिपूरवेक सेवित कर । (जातवेदः) हे सब उतपन्न पदार्थो 
मँ वियमान ! तथा उनके ज्ञाता ! (तव) तेरे (सप्त आस्यानि ) सात मूख 
है, (तेभ्यः) उनके लिए (जुहोमि) र्म आहुतियाँ देता हं । ४ 
[आहृतिर्यां अग्निम दी जाती हँ । अग्नि के मुख सात च । पथा-- 
काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता याच सुधू ख्रवर्णा) 
स्फल्लिद्धिनी विश्वरुची च देवी लोलायमाना इति सप्त जिह्धाः ॥\ 
` ---मुण्डक उप० १।२।४ 
अग्निकीये सात जिह्वां है, एक-एक जिह्वा एक-एक 9 मे, 
अतः अग्निके सात आस्यर्है, सात मुखँ । उन सात आस्यो मेदी गई 
आहुतियाँ परमेश्वर के सात आस्योंमेंदी गई जाननी चाटिषए । परमेदरवर 
ही सप्तजिह्व या सप्तास्य अग्निम विद्यमान हुआ आहुतियों को ग्रहण करता 
है । मन्त्र € मे कहा है कि “अग्नावग्निः चरति प्रविष्टः" कि यज्ञिय अग्नि 
म परमेव राग्नि ही प्रविष्ट है, अतः वस्तुतः परमेक्वराग्नि में ही आहृतियां 
जाननी चाहिए । वयुनानि न्=प्रज्ञानानि (निरुक्त ८।३।२०) । मनर € ओर 
१० का सम्बन्ध सूक्त ३६ के अवशिष्ट मन्त्रों के साथ क्या दे यह्‌ 
विचारणीय है । अथवा सूक्त के मन्त्र १ओररमेंअग्ति का वणन होने 
से, उस अग्नि मे विचरनेवाले परमेर्वराग्नि को सूचित कर समग्र सक्त में 
आध्यात्मिकता निर्दिष्ट कीटहै। इसी प्रकार वायुम वायुनाम सेतथा 
आदित्य मे आदित्यनामसे ओर चन्द्र में चन्द्रनाम से परमेश्वर का प्रवेश 
सूचित किया है। इसलिए कहा दै कि “तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्ा्स्तदु 
चन्द्रमाः" (यजुः° ३२।१) । | 


अथर्ववेदभाष्य 


सुक्त ४० 
(१-८) । शुक्रः । कृत्याप्रतिहुरणम्‌, नानादेवताः । त्रिष्टुभ्‌; 
२,८ जगती । ८ पुरोऽतिशक्वरी पादयुग्जगती । 
ये पुरस्ताज्जुहध॑ति जातवेद; पाच्यं दिशो [भेदासंन्त्यस्मान्‌ । 
अ ननमृत्वा ते परांश्च व्यथन्तां भत्येंनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥ 


(जातवेदः) प्रत्येक उत्पन्न पदाथ मे विद्यमानहै यज्ञिय अग्नि! ' 
(ये) जो | रोगकीटाणु, हलःऽ | (पुरस्तात्‌) पूवं से (जुह्वति) हमे खाते 
है, (प्राच्याः दिशः) पूर्व॑की दिशा से (अस्मान्‌, हमे (अभि दासन्ति) 
साक्षात्‌ उपक्षीण करते दै, हमे शक्तिहीन करते ह (ते) वे (अग्निम्‌) | 
यज्ञियाग्नि को (ऋत्वा) प्राप्त होकर (पराञ्चः) पराङ्मुख हुए (व्यथन्ताम्‌) || 
व्यथा को प्राप्त हौ, (एनान्‌ ) इन रोग कीटाणुओं को (प्रत्यक्‌) प्रतिमूख | 
अर्थात्‌ प्रतीपमुख करके, (प्रतिसरेण) प्रतिसारक साधनो द्वारा (हन्मि) मै | 


मारदेताहूं। 

| दासन्ति = दसु उपक्षये (दिवादिः) । जुह्वति हु दानादनयोः 
(जुहोत्यादिः), अदन अर्षात्‌ खा जाना, मार देना। रोगकीटाणुओंकेदो 
कामर्हुःयातो रोगी को मार देना, या उसे शक्तिहीन अर्थात्‌ निबेल कर 
देना । प्रतिसर है निवारण करने का साधन, वह्‌ है यज्ञियाग्नि। यश्चियाग्नि 
मेँ रोगनिवारक ओषधियों का होम करके, तदुत्थ धूम द्वारा, रोगकीटाणुभों 
का हनन-अभिप्रेत है, ओर स्वास्थ्यवर्धक ओषधियों के होम द्वारा निब॑लता 
कोदुर करनेका भी कथन क्रियादहै। प्रतिसरन्=प्रतीपमुखं कृत्वा सार्यते 
अनेनेति । | 


ये दक्षिणता जुह्नति जातवेदो दक्षिणाया दिशो |भिदास॑न्त्यस्मान्‌ | 
यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ।२॥ 
हे प्रत्येक उत्पन्न पदाथ मे विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेरवर ! जो 
रोगकौटाणु, दक्षिण दिशा में हमे खाते है, ओौर दक्षिण दिशा से हमे साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते है, हमे शक्तिहीन करते है, वे यमकोप्राप्त होकर, पराङ्- 
मुख हए, व्यथा को प्राप्त हों, इन रोगकीटाणुओं को, प्रतिमुख अर्थात्‌ 
प्रतीपमूख करके, प्रतिसारक साधनद्वारार्मै मारदेता हूं । 
 प्रतिसारक साधन है यम अर्थात्‌ मृत्यु । पृथिवी की भूमध्यरेवा 
के उत्तरमेतो मनुष्यादि सुष्टि विद्यमान दहै, परन्तु दस रेखा के दक्षिणमें 
इस मनुष्यादि सृष्टि काप्रायः अभावहै, मानो वह्‌ यम अर्थात्‌ मृत्युके 
कारण दहै । दक्षिण मे समुद्र का विस्तार दै, पृथिवी काप्रायः अभावहै, 


काण्ड ४। भनु° ८ । सूक्त ४०|| 
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जिसपर कि मनुष्यादि सृष्टि की सम्भावना हो सके । मन्त्र १ में जातवेदः 
दारा प्राकृतिक अग्नि अर्थात्‌ यज्ञियाग्ति अभिप्रेत है ।| 
ये पशवाजजुह॑ति जातयेदः प्रतीच्यां दिशो|भिदासंनत्यस्मान । 
वरंणम॒त्वा ते पर्चा व्यथन्तां भरत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हन्मि ॥३॥ 

हे प्रतिपदा्थं मे विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर । जो रोग- 
कीटाण, परिचम दिशासे हमे खाते है, ओर परिचम दिशासे हमे साक्षात्‌ 
उपक्षीण करते है, शक्तिहीन करते हैँ, वे वरूण को प्राप्त होकर, पराङ्मुख 
हृए, व्यथा को प्राप्त हों । इन रोगकौटाणुओं को प्रतिमुख अधात्‌ प्रतीपमूख 
करके, प्रतिसारक साधनद्वारार्म मारदेताहं। 

[ प्रतिसारक साधन हैँ '"वरूण' अर्थात्‌ जलाधिपति । यथा “वरुणो- 
ऽपामधिपत्तिः'' (अथर्व ० ५।२४।४) । वर्षा द्वारा अति गमी का अभावहो 
जाने पर, ग्रीष्म ऋतु से प्रादुर्भूत रोगकीटाणुओं का विनाश हो जाता दहै। 
वरुण का सम्बन्ध परिम दिशा के साथ दर्शायाहै। कारण यह कि प्रथम- 
वष पदिचमी समुद्र के वष्पीभूत जल हारा होती है, कालान्तर मँ वर्षा 
दक्षिणस्थ समूद्र के वाप्पीभूत जल द्वारा होती है । | 
य उत्तरतो जुति जातयेद्‌ उदीच्या दिशो |मिदासंगय॒स्मान । 
सोम॑मृत्वा ते परांश्च व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेणं हनि ।।८। 

हि प्रति पदार्थं मे विद्यमान तथा प्रत्नावाले परमेर्वर ! जौ रोग- 
कीटाण उत्तरदिशासे ह्मे खाते है, ओ र उत्तरदिशा से हमें साक्षात्‌ उपक्षीण 
करते ह, शक्तिहीन करते ह, वे सोमको प्राप्त होकर पराङ्मुख हृए, व्यथा 
को प्राप्त हों। इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमूख करके, 
प्रतिसारक साधनद्वारार्ममारदेताहूं। 

[सोम है, सोम-ओोषधि । यहं वीरुधो का अधिपति है, यथा “सोमो 
वीरुधामधिपत्िः” (अथव ° ५।२४।७) । वेदों मेँ सोम-गोषधि की अद्भूत 
शवितयों का वर्णेन हभा दै । ऋग्वेद (मण्डल ८) मे इस सोम का विस्तृत 
वर्णेन हृभा है, अतः यहं सोम अन्य ओषधियों का अधिपति है, मूखिया है । 
इसके सेवन से रोग-कीटाणुओं का नाश होता है। यह सोमदहीप्रतिसारक 
साधन है । यह उत्तर दिशा में उत्पन्न होता है, अतः उत्तरदिणा के साथ 
सोम का सम्बन्ध कहा है | | 
येऽ धस्ताञजुद्॑ति जातवेदो ध्रुवायां दिशो [भिदासंनलय स्मान । 

भूमिंमृत्वा ते पराचो व्यथन्तां मत्यगेनान प्रतिसरेण हन्मि ॥५॥ 
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हे प्रतिपदाथं मे विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेर्वर ! जो रोग- । 
कौटाणु नीचे को दिशासे हमें खातिर, ओौर नीचे की दिशा में हमें साक्षात्‌ | 
उपक्षीण करते है, णवितहीन करते है, वे भूमिको प्राप्त होकर पराङ्मुख | 
हए, व्यथा को प्राप्त हों । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख | 
करके, प्रतिसारक साधनद्वारार्मै मारदेताहं। । 
| रोगकीटाणु भूमि में पैदा होकर वायमण्डल में फलते ह । अतः || 
इनका विनाश भी भूमिमेंहोना चाहिए । पशुओं ओर मनुष्यों द्वारा ॥ 
उत्पन्न गन्ध इन्दं पैदा करता है, ओर भूमि करौ स्वच्छता इनके विनाशका || 
साधन है । तथा भूमिगत ओषधियां आदि भी इनके प्रतिसारण मे अर्थात । 
निवारण में साधक ह|| । 
येउन्तरिं्ाज्जुह्ति जातवेदो व्यध्वायां दिशौ |भिद्‌ासंन्त्यस्मान । 
वायुभृत्वा त पराच्वा व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरणं हनम ॥६॥ 
हे प्रतिपदाथं मे विद्यमान तथा प्रज्ञावाले परमेश्वर ! जो रोग- 
कौटाणु हमे अन्तरिक्षसे खातेर्हैः ओौर मागेहीन दिशामें हमें साक्षात 
उपक्षीण करते हैँ शक्तिहीन करते हैँ, वे वायु को प्राप्त होकर, पराङ्मुख 
हए व्यथा को प्राप्त हौ । इन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतीपमुख 
करके प्रतिसारक साधनद्वारार्मै मार देता हूं 
| अन्तरिक्षस्य वायु कौ अस्वच्छता के होते वायुगत रोगकीटाणु हें 
खाते, भौरवायुसेही हमं शक्तिविहीन करते रहते है परन्तु भूमि की 
शुद्धि तथा यज्ञियाग्नि से उत्थित रोगनाशक ओषधियों के धूम द्वारा जव 
रोगकोटाणु नष्टहो जातेहैँ तवयेवायुको प्राप्त हुए ही व्यथा को प्राप्त 
करनष्टहोजतेर्है, ओर वायु ही इनके प्रतिसारण अर्थात्‌ निवारणका 
साधन बन जाती है। त्यध्वायाः='अन्तरिक्ष मे मनूुष्यकृत्‌ अध्वा अर्थात्‌ || 
मागे नही, परमेदव र-कृत्‌ मागं तो है, जिन मार्गौ द्वारा पक्षी, चन्द्र, पृथिवी || 
तथा अन्य ग्रह-उपग्रह आदि विचर रह है| | 
य उपरिष्टाज्जुक्छति जातवेद उर््वाशां दिशौ |भिद्‌ संन्त्यस्मान | 
सूयैमृत्वा ते पराञ्चो व्ययन्तां भत्यगेँनाने प्रतिश्चरण हन्मि ॥७॥ । 
हे प्रतिपदाथं में विद्यमान तथा प्रज्ञावाने परमेर्वर ! जो रोगकीटाण्‌ || 
हमे ऊपर की दिशा सेखातेहै, ओर ऊर्ध्वादिणासे हमे साक्षात्‌ उपक्षीण || 
करते ह, शक्तिहीन करते हँ, वे सूं को प्राप्त होकर, पराङ्मुख हुए व्यथा || 


१. अन्तरिक्ष से ऊपर चयुलोकमें तो परभश्वरक्त्‌ असंख्य मां है, जिनमें असंख्य तारे 
निज-निज मार्गो मे विचर रहे ह+ ॥ 
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कोप्राप्तहों। उन रोगकीटाणुओं को प्रतिमुख करके, प्रतौपमूख करके, 
प्रतिसारक साधनद्वारामै मारदेताहूं। 

[पराडमुख तथा प्रतीपमूख का अभिप्राय दहै कि इन रोगकौटाणुभों 
का मुख हमारीओरनहो, हमारी ओर इनका आगमननहो, अपितुये 
हमारी ओर पीठ करके हमसे विपरीत दिशा की ओर चले जाए, उधरही 
इनका गमन हो । मन्त्र १ से मन्त्र ७ तक सौर-लोक, अर्थात्‌ सौर-परिवार 
का वणेन हृभा दहै । सूर्यं रोग-कीटाणुओं को पराङ्मुख करता है। यथा 
""उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निम्लोचन्‌ हन्तु रदिमसिः'"(अथवं ° २।३२।१)। 
अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होता हृभा आदित्य क्रिमियों का हनन करे, तथा 
अस्त होता हृञा भी हनन करे, रदिमयों द्वारा । इन दोनों समयोंकी 
आदित्य-रदिमर्यां रक्त अर्थात्‌ लाल या तास्रःकै वर्णवालीहोतीर्दै। इन 
रहिमियों में क्रिमियों के विनाण कौ शक्ति अधिक प्रतीत होती रहै। क्रिमि 
है, हिख क्रिमि (कम्‌ हिसायाम्‌, क्रचादिः) । | 


ये दिशामन्तदं गेभ्यो जुद्धंति नातवेदः सर्वाभ्यो 
दिग्भ्यो |भिदासन्त्यस्मान | 
ब्रह्मत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां भत्यभनान प्रतिसरेण हन्मि ॥८॥ 


हे प्रत्येक पदार्थं मे विद्यमान तथा प्रज्ञावाने परमेर्वर्‌ ! जो रोग- 
कीटाणु, दिशाओं के अन्तराल-प्रदेशो से हमे खाते है" ओर सब दिशाओंसे 
हमे उपक्षीण करते है, शवितहीन करते ह, वे ब्रह्म को प्राप्त होकर पराङ्‌ 
मुख हए व्यथा को प्राप्त हों। इन रोग-कोटाणुओं को प्रतिमुख अर्थात्‌ 
प्रतीपमूख करके प्रतिसारक साधनद्वारा्म मारदेताहूं। 

[ ब्रह्म =-अन्न । यथा ब्रह्य अन्ननाम'' (निघं० २।७) । मन्त्र से 
७ तक के मन्त्रों में अग्नि आदि प्राकृतिक तत्त्वों द्वारा रोग-कीटाणुओं को 
व्यथित, तथा इनका प्रतिसारण कियाहै। प्रकरण को एकताकीदुष्टिसे 
मनर ८्में भी प्रतिसारण प्राकृतिक तत्त्व ही होना चाहिए, वह है अन्न । 
निघण्टु के अनुसार ब्रह्म" पद कार्थं अन्न भी है । मित, सुपाच्य तथा रोग- 
निवारक भौर पुष्टिदायक अन्नकेसेवनसे रोग-कीटाणु शरीर पर आक्रमण 
करने की शक्ति नहीं रखते, शरीर में [णप अर्थात्‌ रोग-प्रतिरोधक 
शक्ति पैदा हौ जाती है, जिससे रोग-कीटाणु शरीर पर आक्रमण नहीं कर 
पाते । | 


१. “उदेति सविता तास्रः, ताम्र एवास्तमेति च ।” 
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तथा 


ब्रह्म पद यदि मूख्यार्थक ही माना जाय, अर्थात्‌ परमेरव राथेक, तो ` 
मन्त्र सेठ तक मरै अग्नि, यम, वरुण, सोम, भूमि, वायु ओौर सूयं पदभी ` 


परमेश्वराथैक ही जानने चाहिष, ओर रोगकीटाणों के साथ-साथ, 

मासुरी तथा राक्षसी भावनां, आसुरी विचार तथा आसुर कर्म भी जानने 
चाहिए, जिनका कि प्रतिसारण करना है ।' परमेदवर अग्निवत्‌ दाहक है । 
यम अर्थात्‌ नियन्ता है । वरुण अर्थात्‌ वरण करने योग्य ओौर उपासको का 
वरण करनेवाला है । सोम अर्थात्‌ सर्वोत्पादक, तथा रेश्व्यंशाली है । भूमि 
अर्थात्‌ सर्वाधार रूपै । वायु अर्थात्‌ प्राणप्रद है । सूयं अर्थात्‌ सवका 
प्रकाशक है, “तस्य भासा सवंमिदं विभाति” । “सर्वाभ्य; दिग्भ्यः" द्वारा 
सव दिशाओं का कथन हुमा दै । “सब दिशा" शब्द किसी एक स्थान की 
सब दिशाओं का सूचक नहीं, अपितु ब्रह्माण्ड की सब दिशाओं का सूचक दहै। 
ब्रह्म अर्थात्‌ परमेश्वर ही दन सब दिशाओं में व्यापक है, अतः मन्तरपसिति 
ब्रह्मपद, मुख्य खूप मे, परमेदवरार्थक भी सम्भव हो सकता है, न कि अन्न- 
वाचक । परमेदवर सवं शक्तिमान्‌ है । वह्‌ सृष्टि की सत्ताके कालम सब 
रोग-कीटाणुओं तथा आसुरभावों आदि का विनाश कर देने की शित 
रखता है ।3 


।॥ काण्ड चतुथं का भाष्य सम्पूणं हुजा ॥ 


१. चषि दयानन्द के विचारानुसार पुथिवी से भिन्न लोकलोकान्तसो मे भी मनुष्यसृष्टि 
हे (सत्याथंप्रकाङ समुल्लास ८) । मतः इनके विचारों अर कर्मोका प्रभावमी 
पृथिवीवासियों पर हो सकना सम्भव है । 

२. परमेइवर के नाना नाम हैँ यथा “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति।” (ऋक्‌ 
१।१६४।४६) । १०० नाम तौ सत्यार्थप्रकाश समुल्लास १ में भी दशयि है । 

३. सूक्त ४० में वस्तुतः माधिभौतिक मानुष युद्ध का वर्णेन है, जिसमें कि शत्रु द्वारा छू 
दिशाओं आक्रमण हौ सकते है। ऊर्ध्वा दिजासरे विमानं द्वारा । प्रतिसरं 

आग्नेयास्त्र, याम्यास्त्र, वारुणास्त्र, सौम्यास्व अथति्‌ विषली ओपधियो द्वारा धत्रं 
के खाद्य-पेय कौ विषाक्त कर देना, तथा मौमास्त्र यथा तामसास्त्र (अथवं० 
३।२।५,६) तथा बाण आदि । ब्रह्म है ब्रह्मास्त्र, सवपिहारी अस्प्र। 


काण्ड ४। अनु० ८ । सक्त ४० || 


॥ 
| 
॥ 
) 


पञ्चम काण्ड 
प्रथमानुवाक 


मुक्त १ 
(१-६) । बहदिषोऽथर्वा । वरुणः । विष्टुप्‌, ५ पराबृहती तिष्टुभ्‌; 
७ विराट्‌; € त्यवसाना षट्पदा अत्यष्टिः । 
ऋधद््मन्वो योनिं य आंवभूवा मृतांसुवधैमानः सुजन्मां | 
अद॑न्धासुर्थराजमानीऽहैव चितो पर्ता दाधार त्रीणि ॥१॥ 
(यः) जो परमेश्वर (ऋधडमन्त्रः") वृद्धिकारक वेदमन्त्रोवाला, 


|| (योनिम्‌) प्रकृतिरूपी योनि मे (भावभूव) प्रकट दूजा (अमृतासुः) अमृत- 


प्राणवायुवाला, (वधंमानः) अभ्यासद्वारा हृदय में ब्रढते प्रकाशवाला, 


|| (सुजन्मा) ओर हदय में उत्तमखूप से प्रादुर्भूत होता है । (अदग्धासुः) वह 
|| अहिसित अर्थात्‌ अमर प्रज्ञावाला है, (अहा =-अहानि, इव) दिनों के सदुश 
|| ( घ्राजमानः) प्रदीप्त है, (त्रितः) तीन स्थानों, पृथिवी, अन्तरिक्ष, दुलोक में 
||| व्याप्त है, (धर्ता) सबका धारणकर्ता है, (त्रीणि) तीन लोकों को (दाधार) 
। उसने धारण किया हमा है । 


[असुः =प्राण (निरुक्त ३।२।८) । प्रज्ञा (निघं० ३।६) । त्रितः = 


| त्रि ततु (विस्तारे, तनादिः ) -[-हः (ओणादिकः ), टिलोपः | | 


ञ्रायो धर्मणि प्रथमः ससाद ततौ वर्पूषि कृष पुरूणि । 
धास्यर्योनि प्रथम आ विवेदा यो वाचमनुंदिधं चिकेतं ॥२॥ 
(प्रथमः) प्राथ{मक (यः) जो परमेश्वर (धर्माणि) धारक सूर्यादि में 


| (जा ससाद) सर्वत्र, अधिष्ठातुरूप मे स्थित हुआ है, (ततः) तत्पश्चात्‌ हे 


र! तू (पुरूणि) बहुत (वपूषि) प्राणशरीरो को (कृणुषे) षेदा 
। ध सबका धारण करनेवाला प्रथमः) प्राथमिक परमेश्वरं 


| मे :) जो (अनुदिताम्‌, 
| (योनिम) प्रकृतिरूपी योनि मे (आविवेश) प्रविष्ट है, (यः) जं ्‌ 
|| व वाणी को (चिकेत) सम्यक्तया जानता है । 


[अनुदिताम्‌, वाचम्‌ -~-अमुक व्यक्ति क्या कटिगा, इसे नक्हेभी 


|| 1 .--ऋषक्‌ = धु वृटौ (स्वादिः) । ऋक्‌ वृद्धिकरो मन्त्रो यस्य सः। 


= 
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जो जानता है, अर्थात्‌ उसके मन मं क्या विचारहै, उसेनकहेतो भी वहं 
जानता हे ।| | 


यस्ते शोकाय तन्वं [रिरेच क्र द्वर॑ण्यं शुचयोऽनु स्वाः । 
अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एर॑यन्ताम्‌ ॥३॥ 
(यः) जौ व्यविति (ते शोकाय) तेरी शोचिः अर्थात्‌ प्रकाश के लिप्‌ | 
(तन्वम्‌ रिरेच) तनु को विरेचन द्वारा शुद्ध करता है, (क्षरद्‌ हिरण्यम्‌) 
जंसेकि मलसे विशुद्ध हुआ हिरण्य शुद्ध हो जाता है, तथा (अनु) तत्पश्चात्‌ 
(स्वः) जिसकी निज चित्तवृत्तियां भी (शुचयः) पवित्र हो जाती है, (अत्र) | 
इस अवस्था मेवे दोनों अर्थात्‌ शृद्ध शरीर भौर शुद्ध चित्तवृत्तियां (अमृतानि, || 
नाम=-नामानि।), अमृतः नामों को (दधेते) धारण करते ह, उन नामोंका 
जप तथा नामार्थोका ध्यान करते हैँ । (अस्मे) हमारे उस व्यक्ति के लिए 


(विशः) प्रजां (वस्त्राणि) वस्त्र आदि (एरयन्ताम्‌) प्रेरित करे, प्रदान 
कर । 


| | 

अथवा | | 

(तन्वम्‌ रिरेच) तनू को प्रच्छदेन विधि द्वारा शद्ध करता है।| | 
प्रच्छदन-दहै प्राणकोवलसे, शरीर से बाहर फंकना । सके द्वारा शरीर | 
की शुद्धि हो जाती है, ओर चित्तवृत्तियों का निरोध तथा पवित्रता होकर, | 
वे स्थिर हो जाती हैँ । प्रच्छर्दन (योगसूत्र १।३४) | 
| 


भर यदेते प्रतरं पच्य गः सद॑ःसद आ तिष्ठन्ता अजुर्यम्‌ । 
कविः शुपस्य मानरां रिष्टाणे जाम्यै धरय पतिमेर॑येथाम्‌ ॥५॥ 


(एते) ये प्रजाजन (यद्‌) (सदः सदः) भ्रत्येक निवास-स्थानर्में 
(आतिष्ठन्तः) स्थित होते हए (अजुर्यम्‌, प्रतरं पूर्व्यम्‌) सदा युवा, अति पूवं 
काल के परमेडवर कौ ओर (प्रगुः) प्रगति करते ह, उस परमेश्वर की ओर 
जोक्रि (शुषरय कविः) सुख का उपदेष्टा है, तब (रिहाणे) दुग्ध देनेव 
(मातरा--मातरौ) है दो माताथो ! (जाम्यै) उत्पन्न प्रजा के लिए (धुर्यम्‌ ) 
संसार-रथ कौ धुरा का वहन करनेवाले (पतिम्‌) सर्वरक्षक पति कं 
(एरयेथाम्‌) तुम भी प्रेरित करती हो, या प्रेरित कसो । 

१. दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हवि यथा मलाः। 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ (मन्‌ ३।७२ ) ॥| 
अमृतनाम ---अमृत परमेरवर के नाम मरम के “अ, उ, म्‌" द्वारा नििष्टना | 


| 
| 
| 
। 


| 


२. 


(देखो माण्ड्क्मोपनिपद्‌ तथा सत्यार्थप्रकाञ्च, प्रथम समूल्लास ।) ॥| | 
३. प्र्छदन है आध्यात्मिकं विरेचन । | | | 
। 
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। [दो मातां हैँ यौः ओर पृथिवी । ये खाने-पीने के लिए स्वादु अन्न 

 आओरवपेयदेरहीहँ) इनदोकी रचनाओं को देखकर रचयिता परमेरवर 

का भान होता है । मानो उत्पन्न-प्रजा कौ ये दोनों परमेश्व रपति का ज्ञान 

प्रदान कर रही दँ। “सदः सदः" है प्रत्येक जाश्रम । शुष = शूषम्‌ सुखम्‌ 

निघं० ३।६) । रिहाणे == लिह्‌ आस्वादने (अदादिः) । | 

तद्‌ षु ते महत्‌ पूुज्मन्‌ नमं; कविः कव्यना कृणोमि । 

यत्‌ सम्यश्चांवभियन्तींवमि क्षामतां मही रोधंचक्रे वावृते ॥५॥ 

(पथज्मन्‌) हे विस्तृत पथिवीवाले परमेश्वर ! (ते) तैरे लिए, 

कविः) मेँ कवि, (काव्येन) वेदकान्य हारा (सु) युष्ट्पूवंक (ऊउ) 

निस्चवय से (तत्‌) वह (महत्‌ नमः) महानमस्कार (आकरृणोमि) सवत्र 


। करता हूं (यत्‌) जोकि ( सम्बञ्वौ) सम्यक्‌ गतिरयोवाले या परस्पर मिले 


धचक्रे) किनारोंके दो चक्र, (अत्र) इस सृष्टि, 
| ( ॥ सम्मुख गति करते हुए, (वावृते) निज 
र 1 | ज्मन्‌ (उमा पुथिवीनाम; निषं० १।१) । क्षाम्‌ = 
श्ना पथिवीनाम (निधं० १।१) । रोधचक्रं (द्विवचन ), पक किनारे पर चक्र 
ह सूर्य, दूसरे किनारे पर है पृथिवी का उपग्रह्‌, चच्छमा। ये दोकिनारेर 
सौरमण्डल के, न किं ब्रह्माण्ड के । | 
सप्त मर्यादां: कृवय॑स्तःसस्तासामिरेकोमभ्यं हरो गत्‌ | 
ज्यो स्कम्भ उपमस्य नीडे पथां विसर्गे धरणेषु तस्थौ ॥६॥ 


कऋान्तदर्णी मेधावियों ने (सप्तमर्यादाः) ७ | 
निर्मित की है, (तासाम्‌) उनमें से (एकाम्‌, इत्‌ अभि) एक मर्यादा 
क [ उसका उल्लंघन करता हुभा | (गात्‌) जो जाता है, (अंहु रः) 
वह पापीहोजातादै। [वह पापी उस परमेश्वर को प्राप्त नहीं होता जो 
कि] (आयोः) मनुष्यजाति का (स्कम्भ ), भश्रय है, (उपमस्य) निज 
उपमा रूप आदित्य के (नीडे) समीपस्थ ह, (धरूणेष्‌ ) ओर धारक पदार्थो में 
(तस्थौ) स्थित है, (पथां विसमं ) तथा जर्हा पर्थौ कौ सुष्टि नहीं, वर्ह भी 
स्थितदहै। 
शमु | सर्वाधार परमेइवर (अथर्व ° १०।७।४ आदि) । 
स्कमि प्रतिबन्धे (भ्वादिः), स्कम्भः =निजबन्धन में सबको बँधनेवाला । 


(कवयः) 


१. विसगैः == अवसानम्‌, विरामः, समाप्तिः। 


| 

| 
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॥ 

परमेश्वर । आयवः मनुष्यनाम (निषं० २।३) । उपमस्य --यथा आदित्यः 
वणेम्‌ (यजु:० ३१।१८) । कविः मेधाविनाम (निघं० ३।१५) । 

सप्त मयादा: = स्तेयम्‌, तत्पारोहणम्‌, ब्रह्महत्याम्‌, श्रूणहत्याम्‌ 

सुरापानम्‌, दुष्कृतस्य कमणः पुनः पुनः सेवाम्‌, पातकेऽनुतोद्यम्‌ (निर 

६।५।२७) । | 
उतामासत्रेतं एमि कृष्व्सरात्मा तन्व स्तत्‌ सुमद्‌ गुः । 
उत वां शक्रो र्नं दधा्युर्जयां वा यत्‌ सच॑ते हविरदाः ॥७॥ ॥ 


| 
(उत) तथा (अमृतासुः) अमृत प्राण ओर प्रज्ञावाला, (व्रतः) रत 
धारी, (कृण्वन्‌ ) सत्कर्मो को करता हुआ (एमि) मै आता हूं [संसार म]. || 
(तन्वः) तनु का (असुः) प्राणरूप (आत्मा) भत्मा ह, (तत्‌) उस तनुं | 
मे (सुमद गुः) उत्तमता तथा हषेपूव॑क गत्ति करता हं । (उत वा) तथा [तब | | 
(शक्रः) शक्तिशाली परमेश्वर (रत्नम्‌) रमणीय गुण (दधाति) मुक्षमें | 
स्थापित करता है, (वा) तथा (ऊर्ज॑या) बल भौर प्राण से सम्पन्न (यत्‌) 
जो हविः है, उसके साथ, (हविर्दाः) हविः का देनेबाला परमेदवर, (सचते) । 
| मेरे साथ] सम्बद्ध होता है। | 
।अमृतासुः --अमृत-प्राणवाला (निरुक्त ३।२।८); तथा प्रज्ञावाला . | 
(निषं० ३।९) । जीवात्मा प्राणखूप, सत्‌ गौर चित्‌ है । चित्‌ है ज्ञानी, || 
प्र्ञावाला । परमेश्वर सत्‌, चित्‌ ओौर्‌ आनन्दस्वरूप है । व्रतधारी मनुष्य || 
सत्कर्म करता है, ओौर सत्कमं करता हआ संसारमें पुनः-पुनः अता है । ॥ 
वह तनु में गति प्रदान करता है। एसे व्यविति को परमेदवर सद्गुण प्रदान , | 
करता, तथा ऊर्जा-सम्पन्न हविष्यान्न प्रदान करता है । | । | 
उत पुत्रः पितरं प्षत्रमींडे जयेष्ठं मर्यादंमह्यन्त्खस्तये | | 
दशंन्‌ तु ता वरुण यास्तं विष्ठा आवत्रैततः कृणवो वर्पूषि ॥८॥ || 
(उत) तथा (पुप्रः) मै पुत्र (क्षत्रम्‌) क्षतोंसे त्राण करनेवाे' | 
(पितरम्‌) परमेश्व र-पिता कौ (ईडे) स्तुति [ओर उसका आह्वान | करता || 
हं" [जसेक्र | (ज्येष्ठम्‌ ) स्वेज्येष्ठ (मर्यादम्‌) म्यादावाले परमेरवर का || 
(अह्वयन्‌) स्तोतामो ने [स्तवन | मौर आह्वान किया है (स्वस्तये) कल्याण || 
के लिए | (वरुण) हे वरणीय ! परमेश्वर ! (याः) जो (ते) तेरी (विष्ठाः) | | 
ग्यवस्थाएं या विविध स्थितियां हँ (ताः) उन्दं (नु दर्शन्‌) निश्चय से ओ || 
देखता हं, (आवत्रेततः) मावृत्ति-करम से (वपुषि) प्राणियों के शरीरो को | । 
(कृणवः, त्र पेदा करता है । [ आवृत्तिक्रम = प्रथम अप्राणि-सुष्टि, तत्पइचात्‌ | | 
प्राणि-सृष्टि । त्रितः (मन्त १) ही वरुण है । ] | 
| 
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| | 
| 


| 
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गरधरमप्र॑न पय॑सा पृणक््र्धेनं शुष्म वधंसे अमुर । 

गवि द्रधाम शम्पियं सखायं बरुणं पुत्रमरदिंत्या इषिरम्‌ । 

कृविशस्तान्य॑स्मे वरपुष्यवोचाम रोद॑सी सत्यवाचां ॥९॥ 

(अर्घम्‌) ऋद्ध अर्थात्‌ प्रवृद्ध ब्रह्माण्डको हे परमेश्वर । 
निज प्रवृद्ध स्वरूप द्वारा, (पयसा) तथा दुग्ध द्वारा (पृणक्षि) तू प्राणियों ५६ 
साथ सम्पुक्त है, सम्पकं करता है 1 (शुष्म) है बलरूप 1, (अमुर) हे र । 
(अधन) प्रवद्ध ब्रह्माण्ड द्वारा (वधंसे) तू कौ्तिमें बढताह ( १ 
रक्षक, (णग्मियम्‌”) शक्तिमय, (सखायम्‌) सखारूप, त अख र 
प्रकृति के (पुत्रम्‌) पूत्र को, (इषिरम्‌) भौर उस प्रकृति $ गति या व 
के प्रदाता (वरुणम्‌) श्रेष्ठ या वरणीय परमेश्वर को (वृधाम) (अ न 
द्वारा बढा । (अस्मै) इस परमेश्वर के प्रति (कविशस्तानि) पर < 
कवि द्वारा प्रोक्त (वपूंषि) इसके रूपों का (मवोचाम हमने कथन किया 
है, (रोदसी) पृथिवी मौर चुलोक भी (सत्यवाचा ~= सत्यवाचौ ) सत्यस्वरूप 
। 

| व र ध ऋधु वृद्धौ ( दिवादिः ; स्वादिः) । म 
(निघं० २। ६) ¦ अविम्‌ = रक्षक (अव रक्षणे, भ्वादिः ) । 9. अ 1 
देवमाता, सूर्यादि द्युतिमान्‌ पदार्थो की नित प्रकृति । प्रकृति कं 1 
दारा परमेडवर का भान होता है, अतः वह्‌ प्रकृति का पत्र न र 
दुग्धादि भोज्यो द्वारा, पृणक्षि (पृची सम्पक, रुधादिः) तू प्राणियोकेसा 
क बूष 3 स प्रकृति ओर जीवात्माकेमेल से जीवात्मा के १ 
होते हैः वसे प्रकृति ओर परमेश्वर के मेल से परमेश्वर के वपूंषि होतेर्हैः 
सूर्य, चन्द्र, वायु, पृथिवी, द्युलोक आदि | 


सूक्त र 
(१-६) । ब॒हदिखोऽथर्वा । वरुणः । विष्टटुप्‌, € भुरिक्‌ परातिजगती । 


तदिदास सव॑नेषु ज्येष्ठं यतो जज उग्रस्त्ेषनरंम्णः | 
स्यो जङ्गानो नि रिणाति शब्रननु यदेनं मद॑न्ति विए्व उमा; ॥१॥ 


| भुवनों मं (ज्येष्ठम्‌) 
इत्‌ आस) वह ही ब्रह्म था (भुवनेषु) सब भुव | ्‌ 
बडा 1 जिससे (उग्रः) रद्मियों द्वारा उग्रः (त्वेषनुम्णः) दीप्तिधन- 


९ अथवा सुखस्वरूप । शग्मम्‌ सुखनाम (निषं० ३।६) । 


“ 4 
| 
| | ++ | | | 
१६८ | काण्ड ५। अनु° १। सूक्त २ | 
| | 


= | अयर्वेवेदभाष्य 
अथववेदभाष्य काण्ड ५। अनु° १। सूक्त २ || 

3) ५ | 
वाला आदित्य (जज्ञे) पैदा हुभा । (जज्ञानः) पैदा हुभा आदित्य (स्यः) | 
तत्काल (शन्‌) अन्धकार आदि शव्रओंको (निरिणाति) नितरां नष्ट ` 


करताहै, (यत्‌) जबकि (विर्वे ऊमाः) सब रक्षकगण (एनम्‌ अनु) इस , 


[० २।१; ३६) । पृञ्चन्ति 

॑ : कर्मनाम, ऋतुः प्रज्ञानाम (निष क. २ ष 

वची सम्पकं (रुधादिः) । (ह त्रिः) विवाह हो जाने पर 1 र 
पूव पैदा हो जानि पर तीन-तीन । आदश गृहस्थी के लिए एक पु 


आदित्य कौ निरन्तर (मदन्ति) स्तुति करते हैं । 


| नुम्णम्‌ धननाम (निघं० २।१०) । रिणाति =-री रेषणे (क्रयादि), || 


प्वादित्वात्‌ हस्वः (महीधर) । मदन्ति मदि स्तुतौ (भ्वादिः) । ऊमाः = 
अवन्ति रक्षन्ति इति रक्षकाः, अवते्मन्‌ प्रत्ययः । च्छवोः शृड्‌ (अष्टा° 
६।४।१९) इति "ऊट्‌" (महीधर) । | 
वावृधानः शवसा भूर्योजाः शत्रदसायं भियसं दधाति | 
अव्य॑नच्च व्यनच्च सस्नि सं तें नवन्त पभ॑ता मदेषु ॥२॥ 
(शवसा वावृधानः) वल द्वारा बढता हुभा, (भूर्योजाः) महा ओज- 
वाला अथात्‌ महा-ओजस्वी, (शत्रुः) शातन करनेवाला आदित्य, (दासाय) 
उपक्षीण होनेवाले मेव के लिए (भियसम्‌) भय (दधाति) धारण करता है । 
(मव्यनत्‌ ' च) अप्राणी (व्यनत्‌ च) ओर प्राणि जगत्‌ को (सस्ति) उसने 
|वर्षाद्वारा | स्नान कराया है, (मदेषु) भानन्दों में ( प्रभृता) भरे हुए (ते) 
वे (संनवन्त) मिलकर (हे जआदित्यरूप) तेरी स्तुति करते है । 
| दासाय दसु उपक्षये (दिवादिः) । सस्नि स्ना + किः, लिट्‌ च 
(जा-द्‌० गम्‌-हन-जनः किकिनौ लिट्‌ च (अष्टा० ३।२।१७१) । नवन्त 
णु स्तुतौ (अदादिः); ण्‌ स्तवने (तुदादिः) । स्तवन है आदित्य परम-पुरुष 
का नकि जड़ आदित्य का। यथा “योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । 
मोरेम्‌ खं ब्रह्म ॥” (यज्‌:० ४०।१७) 
त्वे कतुमपिं पृश्वन्ति भूरि द्वियहेते जिर्भवन्त्युमाः | 
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना खजा समदः स मधु मधुनामि योँषीः।।३॥ 
(त्वे) तुञ्मे हे परमेश्वर ! (भूरि) प्रभूत रूपमें (क्रतुम्‌) कमं ओर 
प्रज्ञा को (अपि, पृञ्चन्ति) भी सम्पृक्तकर देते, समर्पित कर देते = 
| सद्गृहस्थी |; (यत्‌) जवकि वे द्विः) दो-दो होते हृए (त्रिः भवन्ति) 
तीन-तीन हो जाति, (ऊमाः) जर प्राणिमात्र के रक्षक हो जाते ह । [ह 
सद्गृहस्थ ¦ | त्‌ (स्वादोः) स्वादु से (स्वादीयः) अधिक स्वादु को, (स्वादुना) 
स्वादु के साथ, (सम्‌ सृज) संसग कर । (अदः) उस (सुमधू) उत्तम मधु 
को (मधुना) मघु के साथ (अभि योधीः) साक्षात्‌ मिश्रित कर । 


१. अग्यनत्‌ अ-{वि-+मन प्राणने (अदादिः) 1 शतुप्रत्ययः=-अप्राणी जगत । 
व्यनत्‌ प्राणि जगत्‌ । ` 


॥ 1 


ऊमाः ~-अव रक्षणे । गृहस्थी 
माना, जोकि उत्तराधिकारी हो सके । ऊमा-~अ त (० 
लिए पञ्चमहायज्ञ का विधान हे पञ्च महायज्ञो से गृ 


कीसेवा करते है,परन्तु मोक्च का सुख इसने भौ अधिक स्वादु 


सांसारिक सुख स्वाद दस ए 
है । मोक्षसुख के साथ-साथ सांसारिक सुख का संसगे अर्थात्‌ मेल कर 


का सि रूप मोक्षसुख के साथ 
अ तथा मधरूप सांसारिक सुख का मिश्रण मू न 
व गृहस्थी के लिएु उपदेश है । अभियोधी ; = अभि र 
षार मिश्रणे (अदादिः) । सूक्त के अवशिष्ट मन्त्रौ मे 8 ी 
व है । अमियोधीः --अभि यो + धीः (हेधिः ) । विसर्गान्तदीधः 
च छान्दसः । “मधुनाभि योधि"' (तैत्तिरीय संहिता) । | 
यदं चिन्नु तखा धना जय॑न्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः 
ओजीयः शुष्मिन्त्स्यिरमा त॑नुष्व मात्वा 
न, ॥ $ | ¦ ॥८। । 
दमन्‌ दुर्वासः क्शाका [ि 
हे सदगृहस्थ ! (यदि चित्‌ नु) यदि अव (रणेरणे) भ | 
मे, (धना जयन्तम्‌) मासुरी सम्पत्ति को जीतते 4 (9 ) ५ ४ | 
न ष्मन्‌ | 
रावी लोग (अनुमदन्ति) अनुभोदन करते है, तो (शुष्मिन्‌ ॥ 
क शनी धनुष्‌ को (स्थिरम्‌) स्थिर सूप मे (५ व 
ताने रख, ताकि (दुरेवासः) दुभेतिवाले, (कशोकाः) दुरति के निव 
त्वा) तुजे (मा दभन्‌) हिसित न कर। ॥ = 
४ ८१२ ओौर सांसारिक मार्गं इन दोनों पर चलते हुए | ५ ३] 
तुके आसुरी भावनां बाधा उपस्थित करती ह, ओर ध 
जिस विधिसे तू परास्त करतादै ञौर विप्र लोग यदि उसवि १५ 
अनमोदन करते है, तो आसुरी भावनाभों को पराजित करते १ लए 
५ आध्यात्मिक शस्त्रास्त्रं को सदा सुसञ्जित रख । नु = सम्प्र त, त 
यथा “नू चित्‌ इति निपातः मुराणनवयोः" (निरुक्त ४।३।१७ ) मः ८ 
चित ~न चित्‌ (निरुक्त) । दुरेवासः ~ दुरेवाः, दुर्‌ + एवाः एवैः अयनः 
(षर २।७। २५) कशोकाः =-कश (गति, दुगंति) {ओकस घर । अन्यत्र 


पाठ है "यातुधाना दुरेवाः" । “रणे-रणे” मे द्विरुक्ति है । ध मे 
नानाविध असुर्‌ है, यथा काम, क्रोध, लोभ, मोह्‌, मद, मात्सर्य | 
दूनकी पराजय के लिए नाना प्रकार के युद्ध करने होतेर्हैः ओर नान 


१७० अथर्ववेद माध्यं काण्ड ५।अनु° १। सूक्त २ ¦ 


णस्त्रास्त्रो का अवलम्बन करना होता 1 यथाकामके पराजय के लिए 
र पवित्र विचार, महात्माओं का संग, सच्छास्त्रो का स्वाध्याय 

उपन्यास को न पढ़ना, कामोहीपक दुश्यों को न देखना, न कामोदीपक | 
रागौँको सुनना आदि। इसी प्रकार अन्य आसूरी भावम भी इनपरे | 
विजयके लिए भिन्न-भिन्न शस्त्रास्त्र हैँ । क्रोध के सम्बन्ध में शस्त्रास्त्र है, 


समा । समग्र सूक्त आध्यात्मिक भावनाओं गौर साधनों से ओत-प्रोत है ।| 
सां वयं शाशद्महे रणे प्रपश्यन्तो युपरेन्यांनि भूरि । | 
चोदयामित्‌ ्मायु्ा वचोभिः संते रि्ामि ब्रह्म॑णा वयांसि ॥५॥ | 


हे परमेश्वर ! (त्वया) तृज्ञ सहायक द्वारा (वयम्‌ णेष्‌) । 
देवासूर-संग्रामों मे (शाशद्महे) आसुरभावोंका ध ५ ॥ 
कृपा से | (शरूरि) प्रभूत (युधेन्यानि) युद्ध-सम्बन्धी अन्य शस्वरास्तो को ॥ 
(प्र पर्यन्तः) देखते अर्थात्‌ जानते हुए । (वचोभिः) वैदिक वचनों द्वारा 
(ते) तेरे लिए ५३ सद्‌-गृहस्थ । | (आयुधा) आध्यात्मिक शस्व्रास्मीं का ` 
(चोदयामि) मै परमेरवर कथन करता ह, (ब्रह्मणा) मन्वोक्त विधि द्वारा | 


(ते) तेरे (वयांसि) आध्यात्मिक बाणो को (सं | 
५ ? (सं शिशामि) सम्यक्तयार्ये | 


५ 


१०।२७।२२) “वयः विरिति शकुनिनाम वेतेमतिकर्मणः। अथा 

॥ पीषुनामेह 
भवत्येतस्मादेव (निरुक्त २।२।६) । रणेषु = रणे रणे (मन्त्र ४) । 1) 
उत्तराध में परमेरवरोक्ति है । ब्रह्मणा वेदेन, मन्त्रेण वा । | 


नित्‌ दधिषेऽ्वरे परे च यस्मिन्ना्िथाष॑सा दुरोणे | 
आ स्थापयत मातरं जिगस्तुमतं इन्वत कर्वराणि भूरिं ॥६॥ ॥ 
॥ 


हे परमेश्वर ! (अवरे, परे च) अवरलोक तथा पर के | 
(यस्मिन्‌ दुरोणे) जिस घरमे (अवसा) उस-उसकी रक्षाकी न || 
(आविथ) तू प्रविष्ट हुमा-हजा है, उस घरमें रहकर तू (तत्‌) उसे (नि 
दधिषे) नितरां धारण करता है । [हे मनुष्यो 1 (जिगलनुम्‌) सर्वगत या || 
8 उस पारमेश्वरी (मातरम्‌) माताको (आ स्थापयत) तुम || 
निज हृदयो मेँ स्थापित करो, (अतः) ओर इस माता से ्रेरणाएं पाकर || 
(भूरि) प्रभूत (कववंराणि) श्रेष्ठ कमं (इन्वत) करो । ॥ 


[आविथ ==अव प्रवेशे (भ्वादिः) । कवंराणि--कवं = ॥ 
। --कवंरम्‌ कमंनाम ॥ 
(निघं० २।१ ) । इन्वत = इवि व्याप्तौ (भ्वादिः) । | ॥ || 


॥ 
| वयांसि == वाण । यथा "ततो वयः प्रपतान्‌ पुरुषादः'” (ऋ | ¦ 


॥ 


र 


काण्ड ५। अनुं° १। सूक्त २ भंयरववेदभांष्य १७१ 
स्तप्व वंष्मेन पुर्वत्मौंनं समृभ्वांणमिनत॑ममाप्तमाप्त्यानाम्‌ । 
आ दशति शव॑सा भूर्योजाः भ्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥७॥ 

(वष्मेन्‌) हे शक्ितिशालिन्‌ ! या स्तुतियों कौ वषा करनेवाले स्तोतः ! 
तू (पुरुवतर्मानम्‌!) नाना मार्गोवाले, (ऋभ्वाणम्‌) बहुभासमान, (इनतमम्‌) 
स्वामियों के स्वामी, (आप्त्यानाम्‌) प्रापणीय पदार्थो में (आप्तम्‌) पूवत 
प्राप्त हुए, या आप्तो मे आप्त परमेश्वर की (स्तुष्व ) स्तुति किया कर । 
(सूर्योजाः) प्रभूत ओजस्‌वाला परमेरवर (शवसा) निज बल द्वारा (जा 
दशंति) सब [आसुर भावोंको] विदी्णं कर देताहै मौर (पथिव्याः) 
पृथिवी कौ (प्रतिमानम्‌) प्रतिमाके रूपको (सक्षति) प्राप्त है, अर्थात्‌ 
पृथिवीवत्‌ सबका पालक है । 

[ऋभु ऋभवः “उरु भान्तीति वा (निरुक्त ११।२।१५) । 
जादित्यरर्मयोऽप्युभवः उच्यन्ते (निरुक्त ११।२।१५) । अर्थात्‌ बहु 
भासमान ओर आदित्यररमियों कौ तरह प्रकाशमान षरभेरवर । आप्तम्‌ = 
परमेर्वर नित्य ओर व्यापक होनेसे सबको पूवंतः ही प्राप्त है । सक्षति 
गतिकर्मा (निषं० २।१४); गतेस्त्रयोऽर्थाः ज्ञानं गतिः प्राप्तिश्च । दशंति=~ 
द विदारणे; अथवा दुशिर्‌ रक्षणे (भ्वादिः) अर्थात्‌ आसुर भावों पर कंडी 


दृष्टि रखता है | 
इमा व्रह्म वृहरिवः कृणवदिन्रौय शूषमग्रियः स्वपा । 
महो गोत्ररयं क्षयति स्वराजा तुरंश्चिद्‌ विश्वं मणेवत्‌ तप॑स्वान्‌ ।॥८॥ 


(अग्रियः) सर्वाग्रिणी, (स्वर्षाः) सुखप्रदाता, (बृहद्‌ दिवः) महाद्ुति- 
वाले परमेश्वर ने (दमा ब्रह्म = दमानि ब्रह्माणि) इन मन्त्रों या मथवेवेद के 
मन्त्रो को,--(शृषम्‌ = शृषाणि) जोकि सुखदायी दै,-- (इन्द्राय) ° इन्द्रियों 


१. ब्रह्माण्ड मे नक्षत्र तारे, सूयं, ग्रह्‌, उपग्रह्‌, पृच्छल तारा, सब मिलकर असंख्य ह 
जौर इनमे से प्रत्येक अपने-अपने मागं पर गति कररहारहै, ओर परस्पर टकराते 
नहीं, क्योकि परमेश्वर इन मागो का स्वामी टै, नौर इनकी गतियो का नियन्त्रण 
कर रहा है) 

२. बहृदिवः अथवा "“दिवः बुद्‌” अर्थात्‌ युलोक से बडा ब्रह्म, परमेदवर । 

३. महर्षि दयानन्द के अनसार सूक्तं बौर मन्त्रो के अर्थो के द्रष्टा हैँ ऋषि अर्थात्‌ 
मानुष -- ऋषि । एेसे मानुष ऋषियों की सत्ता न हो तो सूक्त ओौर मन्त्रौ का न पूर्वं 
कालीन होना सम्भव है, न “तत्‌ समकालीन", अतः जिन सूक्तों भौर मन्त्रो में पठित 
 नामपदोको ऋषिके रूपमे अनुक्रमणिका आदिमे कहारैः ये सब काल्पनिक, 
वास्तविक नहीं, एेसे स्थलों मे वास्तविक ऋषिनाम अलम्य है, या एसे स्थलों मे 
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के अधिष्ठाता जीवात्मा के लिए, (कृणवत्‌) प्रकट किया है । (स्वराजा) 
स्वयं राजभान अर्थात्‌ प्रकाशमान परमेदवर (महः गोत्रस्य) महान्‌ तथा 
रदिमयों के पालक सूयं मे (क्षयति) निवास करताहै, ओर (तपस्वान्‌) 
प्रतापो या देदवर्य॑वान्‌ वह्‌ (तुरः चित्‌) त्वरया अर्थात्‌ शीघ्र ही (विङ्वम्‌) 
विश्व मेँ (अणंवत्‌) ग्याप्त हो जाता है। 

| वृहद्‌ दिवः वृहत्‌ (महान्‌) +-दिवः (चुत्तिवाला), दिव्‌ +कः (इगु- 
पधत्वात्‌, जष्टा० ३।१।१३५) । स्वर्षाः - स्वः (सुख) {षणु दाने । दिवः 
दिव्‌ चयुति (दिवादिः), परमेदवर द्य॒तिमान्‌ है, स्वयं युतिमान्‌ है, अतः वह्‌ 
सर्य आदि को दयुतिसम्पन्न करता है, वह्‌ जानचुति से भी सम्पन्न है, अतः 
वह्‌ इन्द्र, अर्थात्‌ जीवात्मा को भी मन्त्र प्रदान या वेद प्रदान करता है. | 
अथववेद का नाम ब्रह्मवेद भी है। 

शृषम्‌ सुखनाम (निघं० ३।६) । गोत्रस्य =-गावः सूयैरर्मयः तेषां 

त्राता सयः, तस्य । तपस्वान्‌ = तप एश्वर्य (दिवादिः) । ] 
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सूक्त १, २ मंत्रि, वरुण ओौर बुहद्‌-दिव नामां द्वारा, परमेर्वर 


के सिन्न-भिन्न गुणों ओर कर्मो का निदेश कर, एक परमेश्वर का ही कथन 
कियाद, 


सुक्त २ 
(१-११) । बहदिवोऽयर्वा 1 १, २ अग्निः; ३, ४ वेवाः; ५ द्रविणोदाः; 
६ देवीः; ७ सोमः; ८,११ इन्द्रः; € सविता, धाता, विधाता, 
आदित्याः, द्राः, अश्विनी; १० आदित्याः, रद्राः 
तरिष्टप्‌, २ भरिक्‌, १० विराङ्जगतो ! 
ममम्नि वर्चो विशेप्वस्तु वयं त्वेन्भानास्तन्व पुषेम । 
न्‌ ह्‌ डः 
म्यं नमन्तं भदिशण्चत॑खस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जय॑म ॥६॥ 


(अग्ने) है अग्रणी प्रधानमन्त्रिन्‌ । (विदवष ५५. युद्ध ) | 

(मम वचैः, अस्तु) मेरी प्रस्याति हो, (वयम्‌) हम सेनाधिपति लाग (त्वा | 
हे अग्रणी ! तुञ्चे (इन्धानाः) प्रदीप्त करते हुए, प्रख्यात करते इए 1 | 
विस्तत 'साभ्राज्य-शरीर' को (पुषेम) परिपृष्ट कर । (चतसः विशः) 
साख्राज्य की चायं विस्तृत दिशां (मह्यम्‌) भेरे लिण (भ | 
प्रह्मीभूत हों, (व्वा अध्यक्षेण) तुञ्च साभ्राज्य के अध्यक्ष की न | 
(पृतनाः) शवर सेनाओं ५४ ५ हम सैनिक-वगे जीते । भन्त् , 
| यक की उक्तिहै। । 
स त में सैन्य शासन का वर्णन है । यद्यपि 8 म शासन | 
अर्थात नागरिक शासन के अधिकारो पूववत्‌ स्थिर रहते है, तो भी युद्ध- । 
॥ "सोम" के हाथ मे राज्यव्यवस्था होती है, तभी | 

1 


| 

| एवा महान वहष्वो अथव विचत्‌ स्वां तन्व + मिन्दरमेव । 

| | स्वसारो मातरिभ्वरी अरि हिन्वन्ति चैने शव॑सा वर्धय॑न्ति च ॥२॥ 
। (एव) इस प्रकार (महान्‌) महान्‌, (अथर्वा) निश्चल, कूटस्थ, 


(बृहद्‌ दिवः) महाचतिसम्पन्न परमेश्वर ने (स्वाम्‌) निज (तन्वम्‌ ) व्यापक 
स्वरूप को (इन्द्रम्‌, एव) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा के प्रतिही 
(अरोचत्‌) कहा । (स्वसारौ) स्वयं सरण करनेवाली, (मातरिभ्वरी) 
अन्तरिक्षमाता मं सत्तावाली, (अरिप्रे) पापों से रहित (एने) ये “यौः-- 
पृथिवी," [बृहहिवः | तथा बृहद्‌ -दिव परमेश्वर [ये तीनों | (हिन्वन्ति) 
इन्द्रको प्ररित करते रहते है (च) ओर (शवसा) बल [प्रदान] द्वारा 
(वधयन्ति) इसे बढ़ाते रहते हँ । 
| अथर्वा = थवं तिश्च रतिकर्मा तत्प्रतिषेधः (निरुक्त ११।२।१६) 
स्थात्‌ निदचल, कूटस्थ । मातरि यथा 'मातरिश्वा' पद की व्याख्या में 
(मातरिश्वा वायू्मातियन्तरिक्षे इवसिति, मातरि भाशु अनितीति वा 
(निरुक्त ७।७।२६) । अरिप्रे =दुलोक ओर पुथिवीलोक पाप-रहित है । 
| इनमें पाप कौ सत्ता मनुष्य-कृत द । शवः बलनाम (निषं० २।९) | 


१. यद्ध के लिए विशेष आह्वानो पर । व | 
^ च रारीरवत जानकर इस प्रकार उसका परिषोषण करं | | 
| 


| मानाजासकताटै कि वेदावि्भाव के पश्चात्‌, मन्त्र या सूक्त में पठित ऋषिनामों 
। कं सदृश, निज नाम धारण कर, उन नामों द्वारावेमन्त्रया सूक्तके प्रवक्ताया 
भथंदरष्टा हए द । ये विकल्प केवल अनुसंघाना्थं दिये ह । 


अधिकारियों मे मी होनी चादिपए। 
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(अग्ने) हे अग्रणी प्रधानमन्विन्‌ ! (परेषाम्‌) शतुमों के ( मन्युम्‌) 
क्रोध को (प्रतिनुदन्‌) वापस धकेलता हभ (त्वम्‌) तु (गोपाः) रक्षक, 
(नः) हमें (विरवतः) सब ओर से (परि पाहि) सुरक्षित कर । (दुरस्यवः) 
दुरभिसन्धिवाले शत्र (अम) सब एक-साथ (निवता) निचले मार्गद्वारा 
(अपाञ्चः यन्तु) अपगत हो जाए, (एषाम्‌ ) इनके (चित्तम्‌) चित्त ( प्रबृधाम्‌) 
प्रबोध को (विनेशत्‌) न प्राप्त हों । 

| जैसे नदी का जल नीचे की ओर वह्‌ जाता है, वैसे शत्रू भी अधो- 
मागेगामी हो जाए, एेसे वापस धकेल दिये जाएं विः उनके चित्तो मे पूनः 
आक्रमण केरने का प्रबोध न रहे।| 


पम देवा विहवे सन्तु स्व इन्द्रवन्तो मस्तो विष्णैरनिः । 
ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मद्यं वात॑; पवतां कामायास्मै ॥२॥ 


(सवं देवाः) सब देव अर्थात्‌ (इन्द्रवन्तः मरुतः) सम्राट्‌ सम्बन्धी 
योद्धा, (विष्णुः, अग्निः) विष्णु ओर अग्रणी प्रधान मन्त्री, (मम विहवे) 
मेरे विशेष आह्वान पर (सन्तु) हो, तैयार रहं । (उरुलोकम्‌) विस्तृत-लौक, 
(अन्तरिक्षम्‌) तथा अन्तरिक्ष (मम अस्तु) मेरे अधीन हों (मह्यम्‌) मेरे 
लिए (वातः) वागु (पवताम्‌) अनुकूल रूप मेँ प्रवाहित हो (अस्मै कामाय) 
इस विजय-कामना के लिए । [वायुः=राष्ट्का वायुमण्डल, अर्थात्‌ राष्ट 
अनुकूल हो । 

[सूक्त में चूंकि सेन्यशासन है, अतः मन्त्रोवित सोम राजा (मन्त्र ७) 
कीटहै। इन्द्रहै सन्नाट्‌, यथा "'इन्द्ररच सम्राड्‌ वरुणर्च राजा'' (यजुः० 
८।३७) । इन्दर के मरुतः, शत्रु को मारने सिद्धहस्त योद्धावगं (यजुः° 
१७।४०) । अग्नि है अग्रणी प्रधानमन्त्री । आधिभौतिक स्वरूप विष्णुका 
अनुसन्धेय' है । सोमराजा, अन्तरिक्ष में हो सकनेवाने युद्ध को सम्भावना 
से, अन्तरिक्ष पर भी स्वामित्व चाहता है । | 


मह्यं यजन्तां मम यानीष्टाङ्रूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु | 

एनो मानि गाँ कतमच्चनाहं विश्वै देवा अमि रक्षन्तु मेह ।(४५॥ 

(मम) मेरे (यानि) जो (इष्टा ==इष्टानि) अभीष्टह वे (मह्यम्‌) 
मेरे लिए (यजन्ताम्‌) सुसंगत हों, सुसम्पादित हों, (मे मनसः आकूतिः) 
मेरे मन का संकल्प (सत्य अस्तु) सत्य हो जाए, पूरा हो जाए । (कतमत्‌ 
चन) किसी भी (एनः) हत्या को (अहम्‌) मेँ (मा निगाम्‌) न प्राप्त होड, 


१. सम्भवतः विष्णु है "'घ्रुवादिक्‌ का अधिपति तथा पृथिवी की भोषधियों का 
स्वामी ।'' (अथवं° ३।२७।५) । 
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(विश्वे देवाः) साम्राज्य के सब देव (इह) इस युद्ध मे (मा) मुज्ञ (अभि- 


रक्षन्तु) सब प्रकारसे सुरक्षित करं। 


[ सोम-राजा की उक्ति है (मन्त्र ७) । एनः= एतेः, (निरुक्त 
११।३।२४) पाप; जोकि फलभोग कराने के लिए अवश्य पापी को प्राप्त 


। ¦ होता है। अभिप्राय यह्‌ कि युद्धकमं में मृञ्षसे एता कोई गाप न हो जाए 
॥ जिसके परिणाम मेँ मृज्ञे सा म्राज्य-दण्ड "हत्या" प्राप्त करनी पड़े । | 


मथि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः। 
दैवा होतारः सनिषन न एतदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥।५॥ 
(देवाः) साम्राज्य के दिव्य अधिकारी, (मयि) मुञ्च सोम-राजाके 


|| निमित्त, (द्रविणम्‌) धन (आ यजन्ताम्‌) प्रदान करं, (मयि) म्मे (आशीः) 
' साम्राज्य का आशीर्वाद हो, (मयि) मृञ्चमें (देवहूतिः ५ इन देवां को आहूत 
। करने का अधिकार हो। (होतारः) साम्राज्य-यज्ञ में भहृतियां देनेवाले 


(देवाः) देवसमह ने (नः) हमे, (एतत्‌) यह धन (सनिषन्‌) प्रदान किया 
है, (सुवीराः) ताकि हम उत्तम वीर (तन्वा) शरीर से (अरिष्टाः) हिसा- 
रहित (स्याम) हो जाएं । 

[युद्ध के लिए धन की आवद्यकता होती है, इसलिए धन की याचना 
हुई है, ओर अन्य अधिकारोकौप्राप्तिका कथनमभी सोम-राजाने किया 
दै । सनिषन्‌ = षणु दाने (तनादिः), लेट्‌ लकार, सिप्‌, अट्‌ काआगम। 


| यजन्ताम्‌ -=-यज देवपूजासंगतिकरणदानेषु (भ्वादिः), “यज्‌” दानार्थं 


अभिप्रेत है । | 
देवीः षडवीररु न॑ः कृणोत विश्वे देवास इह मादयध्वम्‌ । 
मानों विददभिभा मां अश्चस्तिरमा नँ विदद्‌ इनिना द्वेष्या या ॥६॥ 


हे (देवीः) दिव्य (षट्‌ ) छह (उर्वीः) विस्तृत दिशा ! (नः) हमारे 
लिए (उर) विस्तृत प्रदेश (कृणोत) करो, भौर (वि्वेदेवाः) है साम्राज्य 
के सब दिव्य अधिकारियो । (इह) इस साम्राज्य मेँ (मादयध्वम्‌), 
आनन्दित रहो । (नः) हमें (अभिभाः) पराभव (मा विदत्‌) न प्राप्त हो, 
(मा) न (नः) हमे (अशस्तिः) अप्रशंसा, (निन्दा विदत्‌) प्राप्त हो, (मा) 
ओर न (विदत्‌) प्राप्त हौ (वृजिना) वजंनीया पापिन शत्रुसेना (या) जोकि 
(द्रष्य ) द्वेष करनेवाले शत्रु की है । 

| सन्य प्रशिक्षण के लिए विस्तृत प्रदेश चाहिए, इसलिए सोम-राजा 
ने साम्राज्य से विस्तृत प्रदेशकी मगिकी है । सन्य प्रशिक्षण के रहते शत्र 
सेना आक्रमण द्वारा न हमारा पराभव कर सकती है, न हमे पराभव-जन्य 


मयवेबेदभाष्य काण्ड ५। अनु० १। सूतक 
॥ 


निन्दा प्राप्त होती ओौर न णभरगेना हमारे राष्ट में निज पदापेणके ए 
साहस ही कर सकती है । | ॥ 
तितौ देवीमिं नः शम यज्छत प्रजायै नस्तन्वरे यच पुष्टम्‌ । | 
मा हास्महि परजया मा तनूभिर्मा रध्राम द्विषते सोम राजन ॥७। 


(तिक्तः देवीः) हे तीन देवियो ! (नः) हमे (महि शमं) महासुख 
(यच्छत) प्रदान करो, (च) ओर (प्रजायै) प्रजा के लिए तथा (नः तन्वे) 
हमारे शरीरो के लिए (यत्‌) जौ (पृष्टम्‌) परिपृष्ट अन्न है उसे भी प्रदान्‌ | 


करो। (मा) न (हास्महि) हम वजित हो जाएं (प्रजया) प्रजा द्वारा, (मा) 
(तनूभिः) निज तनुजं द्वारा, (सोमराजन्‌) हे सोम-राजन्‌ ! (मा) ओर 
भरतः आदित्यः (निरुक्त ८।२।१३) । मन्त्रवित प्रधानमन्त्री की है । | 
उरुब्यचां नो महिषः शमे यच्छत्स्मिन्‌ हवे पुरुदटू,: पुंरु्च । 
| व्यचः. = विस्तार । शमं सुखनाम; गृहनाम (निघं० ३।६; २३।४ । 
क्षु अन्ननाम (निषं० २।७) । रीरिषः मानसिक हिसा अर्थात्‌ दुःख + 


(द्विषते रधाम) हम शत्र के वशमेंहों। | 

| शमं सुखनाम (निघं ० ३।९) । तीन देवी हैँ इडा, सरस्वती, भारती । 

|| 

स नः प्रजाये हयण्व मदेन्द्रमानों रीरिषो मा परांदाः॥८॥ ॥ 
(उरुव्यचाः) महाविस्तृत साम्राज्यवाला, (महिषः) महान्‌ (नः) ` 

प्रतीत होता है कि सोम-राजाके शासनकालमें, सम्राट राज्य करनेसे 
| 


इडा द्रा, इटा (अन्न ओर भूमि) (निघं० २।७; १।१) । सरस्वती = 
अन्तरिक्षस्था मेघीयावाक्‌ । भारती ` भरतः भरण-पीषण करनेवाले 
आदित्य कौ प्रभा। ये तीन देवी दहै दिग्यशक्तियां हँ जोकि महासुख देती 
ह । हास्महि = “ओहाक्‌ त्यागे" (जहोत्यादिः), अथवा "ओहाङः गतौ" 
(जुहोत्यादिः), हम प्रजा गौर तन्‌ सै परित्यक्तनहो जाएँ, या विगतन 

हो जाएं । रधाम--रध्यतिवंशगमने (निरुवत १०।४।३६) । साम्राज्य में 

महासुख' कौ प्राप्ति हो जाने पर सोम-राजा' का शासन समाप्त हो गया । 

हमे (शमं) सुख या आश्रय (यच्छतु) प्रदान करे, वह॒ जोकि (अस्मिन्‌ हवे). 

हमारे इस आह्वान पर, (पुरुहूतः) वहुसंख्यक प्रजाजनो द्वारा आहत हुमा || 
है, (पृक्षु) भौर जो साम्राज्यकी प्रभूत अन्न-सम्पत्तिका स्वामी है।|| 
(ह्यस्व) हे हरि ! अर्थात्‌ शीघ्रगामी भव्वोंवाले ! (इन्द्र) सम्राट्‌ ! (सः) 
वह तू (नः प्रजाये) हम प्रजाओं के लिए (मृड) सुख उत्पन्न कर, (नः) ह| 
(मा) न (रीरिषः) दुःखी कर, अर्थात्‌ (नः) हमारा (मा) न (परादाः) || 
शत्रुओं के प्रति प्रदान कर, अथवा हमारा परित्याग न कर। || 
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विरक्त दहो गया दहै, भौर प्रजाजन पूनः साम्राज्य के लिए उसका आलाने 
करना चाहते है । | 


धाता विधाता सव॑नस्य यस्पतिदवः स॑विताभिमातिषाहः। 
ग्रादित्या रुद्रा ्रणिनोमा देवाः पान्तु यजमानं नि्ुथात्‌ ॥९॥ 


(धाता) धारण-पोषण करनेवाले अन्न का अधिष्ठाता, (विधाता) 
विधिविधान का अधिष्ठाता, (यः) भौर जो (भुवनस्य) समग्र पृथिवीका 
(पतिः) स्वामी है, भूपति है वह्‌, (सविता) प्रसुतियों का, या धन सम्पत्‌ 
का (देवः) दिव्यगुणी अधिष्ठाता, (अभिमातिषाहः), अभिमानी राजाओं 
का पराभव करनेवाला, या उनके अभिमानो का दलन करनेवाला, 
(आदित्याः रद्राः) आदित्य कोटि के तथा सद्रकोटि कै विद्वान्‌, (उभौ 
अरिवनौ) अश्वो के दो अधिष्ठाता, (देवाः) ये सब देव (यजमानम्‌) 
साम्राज्य-यज्ञ के कर्ता सम्राट्‌ कौ (पान्तु) रक्षा कर, (निक्र थात्‌) कष्ट- 
आपत्तियों से । 

[ धाता==अन्नाधिष्ठाता, यथा “धाता ददातु दाशुषे प्राचीं जीवातु- 
मक्षिताम्‌” (शां० श्रौ ° &।२८।३), अ्थत्‌ धाता, “कर” देनेवाले भूमिपति 
के लिए, प्राचीन अर्थात्‌ प्रगति करनेवाली तथा मात्रामें क्षीण होने- 
वाली “जीवातुम्‌'' अर्थात्‌ जीवन-निर्वाहिक अन्न-सम्पत्ति प्रदान करे। 
सविता =षु प्रसवैरवयेयोः (भ्वादिः), प्रसूतियौ या साच्राज्य की घनसम्पत्‌ 
का अधिष्ठाता, सम्भवतः द्वितीय अथं अभिप्रेतदहै, तभी उसेदेव कहादहै 
अर्थात्‌ दिव्यगणी, जोकि साम्राज्य कौ धनसम्पत्‌ को चुरातान रहै। 
अभिमातिषाहः =सास्राज्य का प्रधान सेनापति, बृहती सेना का अधिपति 
(यज्‌ः० १७।४०) । अरिवना, उभा अश्वो के दो अधिष्ठाता, एक रथ- 
सम्बन्धी अद्वों का अधिष्ठाता, दूसरा अश्वारोही सेनिकों के अद्वोंका 
अधिष्ठाता । निं थात्‌निकछं तिः कृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२।८) । | 

ये न॑ः सपत्ना अपते भवन्तिन््राग्निभ्यामवं बाधामह एनान । 
द्रादित्या द्रा उपरिस्पृशं न उग्रं चेत्तारंमधिराजमक्रत ॥१०॥ 
ये) जो (नः) हमारे (सपत्नाः) शत्रू हैँ (ते) वे (अप भवन्तु) दूर 
हो जां, हट जाएँ, (इन्द्राग्निभ्याम्‌) सम्राट्‌ भौर अग्रणी प्रधानमन्त्री द्वारा 
(एनान्‌ अव बाधामहे) इनके प्रति हम बाधां उपस्थित करते ह । (आदित्या 
रद्राः) आदित्य ओर रुद्र कोटि के विद्वान्‌, (उपरिस्पृशः) जोकि साज्राज्य- 


जीवन में सर्वोपरि स्थान को स्पशं किये हए है, उन्होने (नः) हमारे (उग्रम्‌, 
चेत्तारम्‌) उग्र भौर सम्यक्‌ ज्ञानी इन्द्रको (अधिराजम्‌) राजाधिराज 


॥। 
॥ 
| 
| 
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(भक्रत्‌) कर दिया है । “अधिराज (अथवं० ६।९८।१-३) 

[आदित्य ओर र्द्रके साथवसु कोटि के विद्वान्‌ भी अभिप्रेत है। | 
ये त्रिविध प्रकारके विद्वान्‌ हँ जिन्होंने विजयी सम्राट्‌ को राजाधिराज 
कर दियारहै।| 


रवज्चिमिन्दरममुतों हवामहे यो गोजिद्‌ धन जिद॑श्वनिद्‌ यः | 
इमं नों य्न विंहे शुणोखस्माकमभूहयेश्व मेदी ॥१९॥ | 


(इन्द्रम्‌) सम्राट्‌ को (अमृतः) उस दूरके स्थान से (अर्वन्चिम्‌) 
इधर अपनी ओर (हवामहे) हम प्रजाजन बलात, (यः) जिसनेकि | 
शत्रओों की (गोजित्‌) गौभों को जीता है, (धननित्‌) धनो को जीता है, || 
(यः) जिसने (अरवजित्‌ ) अश्वो को जीता है । (विहवे) इस विविध आह्वान || 
पर (नः) हमारे (इमम्‌ यज्ञम्‌) इस साभ्राज्य-यज्ञे [के लिए, आह्वान | को | 
(ब्ण्रणोतु) वह सुने । (मेदी) स्नेही त्‌ (हयव) है शीघ्रगामी अङ्वोंवाले || 
इन्द्र ! (अस्माकम्‌) हमारा (अभूः) हो गयादहै, [तुहमारासम्राट्हो | 
गया है| । ं 

[ विरक्त होकर, राजकार्यं से पृथक्‌ हौकर, दुर चले गये सब्राट्को | 
प्रजाजन साम्राज्य-यज्ञके लिए आहूत करते, तो स्नेही सज्राट्‌ वाप , 
आ जातादहै।| 


सुक्त ४ 
(१-१०) । भृग्बद्धिराः । यक्ष्मनाशनकरुष्ठदेवता । अनुष्टुप्‌; 
५ भुरिक्‌; ६ गायत्री; १० उष्णिग्गर्भा निचत्‌ । 


यो गिरिष्वजांयथा वीरुधां बटवत्तमः । 
कुष्टेहि तक्पनाङन तक्मानं नाशय॑न्नितः ॥१॥ 


(वीरुधाम्‌) विरोहन करनेवाली या रोगों का विशेष निरोध करने- || 
वाली वनस्पतियों मे (यः) जो (बलवत्तमः) अतिशव्तिशाली त्‌ (गिरिषु) , 
पवतो मे (अजायथाः) पैदा हा है, (तक्मनाशन) हे कष्टप्रदज्वरकानाश 
करनेवाले (कुष्ठ) कृठ-गौषध ! (इतः) यहा से (तक्मानम्‌) तक्मा ज्वर ||| 
का (नाशयन्‌) नाश करता हुभा तू (आ इहि) आ । | 

[ वीरुधाम्‌ == वि + रुह्‌. (बीजजन्मनि प्रादुभवि च; भ्वादिः), तथा || 


वि+रुध्‌" (रुधिर्‌ आवरणे; रुधादिः) । तवमानम्‌ तकि कृच्छृजीवने || 


१. भिकषेषरूप मे रोगो को रोकनेवाला, यवा मन्त्र (७,९,१०)। 
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(भ्वादिः) । कुष्ठ कूठ या कूट । अथवा गिरिषु =मेधों के काल में 
(गिरिः मेघनाम निघं० १।१०) । | 


स॒प्णसखव॑ने गिरो जातं रिमव॑तस्परि । 
धनैरमि श्रत्वा य॑न्ति विदु त॑क्पनारनम्‌ ॥२॥ 


(हिमवतः परि) हिमवान्‌! का परित्यागः कर या उससे परे, 
(सुपणंसुवने गिरौ) उत्तमपक्षोवाले कमलो के उत्पादक पवेत मेँ (जातम्‌) 
उत्पन्न हुए कष्ठ को (श्रूत्वा) सुनकर, (धनैः) [धनिक | धनो के साय 
(अभियन्ति) पव॑त की भोर जाति है, (हि) क्योकि [ कुष्ठ | (तक्मनाशनम्‌) 
तक्म-ञ्वर का नाश करनेवाला है, (विदुः) यह वे जानते है । 

अथवा 

हिमवान्‌ ऋतु का परित्याग कर, सुपणं अर्थात्‌ सूयं ररिमियो द्वारा 
उत्पन्न मेघ [काल | में उत्यन्न हुए कुष्ठ को सुनकर, -शेष पूववत्‌ । 

हिमवतः परि=अपपरी वर्जने (अष्टा० १।४।८८) । सुपणं = सूयं 


की रदिमियां (आष्टे) तथा सुपर्णाः सुपतना आदित्यरश्मयः" (निरत 
३।२।१२) । 

अश्वत्थो देवसदं नस्तृतीय॑स्यामितो दिवि । 

तत्रामृतस्य चक्षणं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥३॥ 

(इतः) यहाँ से (तृतीयस्याम्‌) तीसरे (दिवि) द्युलोकं में, (देवसदनः) 


दिव्यगुणों का सदन है (अहवत्थः) मर्वत्थ (तत्र) उसके काल में (देवाः) 
दिव्यगुणी चिकित्सकों ने (अमृतस्य) न मरने अर्थात्‌ दीं जीवन के 
(चक्षणम्‌) दशंनरूप (कुष्ठम्‌) कूठ ओषध को (अवन्वत) चाहा, या उसकी 
याचना की) तथा अथवं० १९६।३६।६) 

[दिव्‌ है यहाँसे तीसरा अर्थात्‌ यलोक, यथा पृथिवी, अन्तरिक्ष, 
दिव्‌ । चक्षणम्‌ = कुष्ठौषध को देखना मानो दीं जीवन को देखना है । 


१. हिमवान्‌ काः अभिप्राय हिमालयं पवेत नही, अपितु कोई भी पवत है जोकि हिमषान्‌ 
हो । हिमवान्‌ पवत शीतल होता है । कुष्ठ शीतल प्रदेश मे उत्पन्न नहीं होता यहं 
अमिप्राय ष वेद मे '“दहिमवन्तः” पद बहुवचन मे प्रयुक्त है, अतः मन्त्र मे हिमवान्‌ 
पद संश्चावाचक्‌ नहीं (पजुः० २५।१२) । 

२. पश्त्याग कर या परे = दसीलिए कहा है कि “उदडः जातो हिमवतः'' (मन्त्र ष); 
र्यात्‌ ह कुष्ठ ! तु हिमवान्‌ से उत्तरकीदिशामेपदाहुआहै, नकि हिमवान्‌ में। 
स द्वारा हिमवान्‌ का परित्याग स्पष्ट प्रतीत होता है, अर्भात्‌ उससे परे कुष्ठका 
पदा होना सूचित हौता है । हिमवतः परि हिमवन्तं परिवज्यं । 


४ 
| 
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अवन्वत वनु याचने (तनादिः) । यलोक मे भश्वत्थ के उदयकाल में कुष्टं 
को याचना ।| | 
हिरण्ययी नोर्चरद्‌ हिरण्यवन्धना दिवि । । 
तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठ॑मवन्वत ॥८।। | 
(दिवि) लोकं में (हिरण्यबन्धना। हि रण्यवन्धन अर्थात्‌ रस्सीवाली || 
(हिरण्ययी) हिरण्यमयी (नौः) नौका (अचरत्‌) चली है । (तत्र) उस काल | 
मे (अमृतस्य) शीघ्न मरने अर्थात्‌ दीघंजीवन के (पुष्पम्‌) एूल को, || 
(देवाः) दिव्य चिकित्सकों ने (कुष्ठम्‌) कूठ-मौषध रूप मँ (अवन्वत) चाहा, || 
या याचित किया । (अथवे० १६।३६।७)} | 
[ युलोकस्थ नौका चमकते सितारोंका समूहं सूपदहै, अतः इसे || 
हिरण्ययी कहा है । यथा “हिरण्यगभंः समवतेताग्रे” (यजुः० १३।४) में 
चमकते ब्रह्माण्ड को हिरण्य कहा है । नौका, नदी-समूद्रमे चलतीदहै। | 
दयलोकस्थ नौका युलोक के महाकाशरूपी समुद्र मे चली है । यद्यपि युलोक 
मे नियत स्थान में नौका स्थितहैतो भी पृथिवी यतः निज धुरी पर परिचम | | 
से पुवंकी ओरवेगसे भ्रमण करतीहै, अतः हमें समग्र द्युलोकं पूवेसे ¦ | 
पटिचम की ओर चलता दुष्टिगोचर होता दहै । “बन्धना दवारा रस्सी 
| 
| 
| 
| 


। 


अभिप्रेत रै। नौका को किनारे परर बधिनाभीहोतादहै, इस अभिप्राय को 
रस्सी द्वारा सूचित कियादहै। यह्‌ रस्सीदहै यलोक के मण्डलो की परस्पर || 
माकषेणरूपी रस्सी, जिससे चुलोक के नक्षत्रमण्डल ओर तारामण्डल अपने- || 
अपने सापेक्ष नियत स्थानोंमें बंधे रहते हैँ। जब पूवेदिशामेंनौकाका || 
उदय हो, तब उस कालम, कुष्ठके खिले पुष्पको भी कुष्ठ कहादहै। | ॥ 
सम्भवतः कुष्ठ ओर उसके पुष्पमे, दोनों मे, रोगों के निवारण कौ शक्ति , 
अधिक ओौर अल्परूप मे समान हो । अतः पुष्प" को कुष्ठ कहा है । | 


णि ॥ 
हिरण्ययाः पन्थान आसन्नस्त्राणि हिरण्यया । । 
| 


नावो हिरण्ययींरासन याभिः कुष्ठं निरावंहन ॥५॥। 
[नौका के | (पन्थानः) चलने के मागे (हिरण्ययाः) हिरण्यमय || 


| 

?. पष्प निजफल से पूवं विकसित होत्ता है ओर फल पुष्प के परचात्‌ पकता है । मन्त्र ¦ | 

मँ पुष्प का कालन नौकाकाकाल कहा, ओर कष्ठ-फल्ष का काल अषवत्य का । 
काल, अतः भौका का उदयकाल पुवंभावी दहै, ओर अश्वत्थ का उदयकाल ||| 
पदचाद्‌भावी । ॥ ॥ 
नौका का चित्र दक्षि गोलाद्धं के ऊपर नं° ११०सेनं० श४८०केमध्यमे | 
दर्शाया है ओर नौका कौ पीठ पर अणव यानमण्डल छपा दै । । | || 
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अर्थात्‌ हिरण्य के सदृश चमकीले (आसन्‌) थे, (अरित्राणि) नौका के चप्पु 
[००5] (हिरण्यया == हिरण्यानि) हिरण्य के सदुश चमकीलेये) (नावः) 


। नौकां (हिरण्ययीः) हिरण्य के सदृ चमकीली (आसन्‌) थीं, (याभिः) 
| जिन नौकां द्वारा (कष्टम्‌) कुष्टौषध कौ (निरावहन्‌ ) दिव्यशक्तियों ने 
, प्राप्त कराया । 


[ नावः मे बहुवचन नौकास्थ ताराभों के बहुत्व के कारण हआ है । 


¦ कारण में कायं का उपचार हुभा है । | 


इमं मे कुष्ट पूर्षं तमा वंह तं निष्ठुर । तसुं मे त्रगदं कृषि ॥६॥ 

(कुष्ठ) हे कूठ-गीषध ! (मे) मेरे (इमम्‌, पूरुषम्‌) इस पुरूष को, 
त्र्थात्‌ (तम्‌) उस रोगी को (आवह्‌) तू अपने पास ला, (तम्‌ ) उसे (निष्कुस) 
रोगरहित कर (तम्‌) उस (मे) मेरे [पुरुष | को (उ) निश्चय से (अगदम्‌ 
कृधि) रोगरहित्त कर । 

[आवह --अर्थात्‌ रोगीको तू शवित प्रदान करः ताकि वह रोग- 
शय्या का परित्याग कर, पूर्णं आरोग्य के लिए स्वयं तेरे समीप आ सके । 
वर्णन कविता मे हृजा है । | 

देवेभ्यो श्रथ जातो|सि सोम॑स्यासि सखां हित; । 
स भाणायं व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मंड ॥७।। 

(देतेभ्यः अधि) दिव्यशक्तियों से (जातः असि) है कूठ-मौषध । तू 
पैदा हजा है, (सोमस्य) सोम-मौषध का (सखा असि) तु सखा है, (हितः) 
रोगीकातु दित करनेवाला है) (सः) वह तु (म) मेरे (जस्म ) इस रोगी 
परुष के लिए तथा (प्राणाय, व्यानाय, चक्षुषे) इसके प्राण, व्यान मौर 
चक्षु आदि इन्द्रियों के लिए (मृड) सुखदायक हौ । 

[देवेभ्यः==यथा ““गिरिष्वजायथाः'' (मन्त्र १ आदि । सोमस्य 
सखा = सोम-भौषधका तू सखा है, मित्र है । मित्र अपने मित्र का सहायक 
होता है। इस द्वारा सूचित कियादहै कि रोगनिवारण मे सोम-आीषध तेरा 
सहायक होगा, अर्थात्‌ कूठ-मौषध के साथ-साथ सोम-भौषध काभीसेवन 
करना उत्तम है।| 

उद॑ङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्यां नीयसे जन॑म्‌ । 

तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे ॥८॥ 


| 
| 
१८२ अपर्ववेद भाष्य काण्ड ५। अनु० १। सूक्त ४ | | 


पदा हृभाहै, (सः) वहत्‌ (प्राच्याम्‌) पूवरंकी दिशामें (जनम्‌) जनताया | 
जनपद के प्रति (नीयसे) ले-जाया जाता है, या उस जनता या जनपद मेँ, | 
त प्राप्तः होता है। (तत्र) वहाँ (कष्टस्य) कूठ-मौषध के (उत्तमानि । 
नामानि) नामी अर्थात्‌ प्रसिद्ध उत्तम-कुष्टों के विभागों कौ (विभेजिरे), 
| धनिक (मन्व २) | पसर में विभक्त कर लेते हँ अथवा विभेजिरे ,, | 
उत्तम कुष्ठो को मध्यम तथा अल्पगुणी कुष्ठो से जुदा करते है, छांठते ईै। || 

उत्तमां नामं कुष्ठास्युक्तमो नामं ते पिता। 

यक्ष्म च सर्वं नाशय तक्पानै चारसं कधि ॥९॥ 

(कुष्ठ) है कृठ-गौषध ! (उत्तमः नाम) त्‌ प्रसिद्ध, उत्तमकोटिका 
है (ते पिता) तेरा पिता अर्थात्‌ उत्पादक कुष्ठ-बीज (उत्तमः) उत्तमकोटि 
काटहै। (सरवंम्‌ यक्ष्मम्‌) सव प्रकारके यक्ष्मका (नाशय) तू नाश कर, 
(च) आर (तक्मानम्‌ ) कष्टप्रद ज्वर को (अरसम्‌) रसरहित कर । 

[अथवा पिता है मेघ, जोकि उत्तम है, ऊपर अर्थात्‌ अन्तरिक्लमें 
तना हुमा है, फला हुआ है । उत्‌ तनु (विस्तारे +मा, अथवा "उत्‌ + 
तमप्‌ उत्तम बीजरूप पिता! अरसम्‌ =रसरहित करना अर्थात्‌ सुखा 
देना, नष्ट कर देना । | 


शीपौमयमुंपहत्यामक्ष्यसतन्वो रपः । 
अष्ठस्तत्‌ सवै निष्क॑रद्‌ देवं समह दृष्ण्य॑म्‌ ॥१०॥ 

(शीर्षामयम्‌) सिरके रोग को, (अक्ष्योः) अखोंके (उव हत्याम्‌) 
हनन कौ, अर्थात्‌ चक्षुः के रोग [अन्धापन| को, (तन्वः) शरीर के मन्य 
(रपः) पापजन्य रोगों को, (तत्‌ सर्ेम्‌) उस सबको (कुष्ठः) कूठ-गौषध 
(निष्करत्‌ ) शरीर से निकाल देता है, तथा (वृष्ण्यम्‌) वर्षाजन्य (देवम्‌) 
युति अर्थात्‌ ज्वलनोत्पादकं रोगसमूह को (समह्‌ = सम्‌, अह करत्‌) पृथक्‌ 
करके सम्यक्‌ करदेताह। 

| अह्‌ अह्‌, ह इति च विनिग्रहार्थीयौ (निरुक्त १।२।५) । विनिग्रहः 
पृथक्करणम्‌ । “अह्‌ = पृथक्‌ करके, “सम्‌ करत्‌"' सम्यक्‌ कर देताहै।| 


विशेष विधार 
पृथिवी से तीसरे लोक दिव्‌ में अरवत्य का स्वरूप विचारणीय है। 
यह्‌ अश्वत्थ है आदित्य । अश्वनामा सन्‌ तिष्ठतीति अर्वत्यः । आदित्य 
को अर्व भी कहा है। यथा “एकोऽमश्वो वहति सप्तनामा” (ऋ० 


१. चीन्‌ प्रापणे (स्वादिः) । 
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१।१९४।२) । तथा “एको अरवो वहति सप्तनामादित्यः'' (निरुक्त 
४।४।२७) । यह ““तिष्ठति'" अर्थात्‌ स्थित है, निज नियत स्थान मेँ स्थित 
है, स्थान का परिवतत॑न नहीं करता, स्थिररूप में एक स्थान मेँ स्थित रहता 
है । स्थिरता, सौर-परिवार मे आदित्य कौ सापेक्ष स्थिति की दृष्टिसे कही 
है । आदित्य केन्द्ररूप मेँ स्थित है, भौर उपग्रहोसदहित ग्रह, तथा धू ज्रकेतु 
इसकी परिक्रमा कर रहेरहै। एेसे अप्रसिद्ध प्रयोग अन्यत्र भीहुएरहै। 
गीता मेँ ब्रह्माण्ड को “अर्वत्थ'' कहा है । यथा--“ऊष्वेमूलमधः शाखम- 
रवत्थं प्राहुरव्ययम्‌" (१५।१) । इलोक १५।२,३ भी अश्वत्थ के सम्बन्ध में 
द्रष्टव्यर्हू। 

दसी प्रकार अप्रसिद्धा्थैक शब्दों के प्रयोग अन्यत्र भी हए है| यथा-- 
वन = विस्तृत प्रकृति, ओर वृक्ष =प्रकृत्यैकांश, जिससे द्यावापृथिवी घड़ गये 
ह (यज्‌: १७।२०) । तथा “अहं वृक्षस्य रेरिवा" में ब्रह्माण्ड को वृक्ष 
कहा है (तैत्ति° उपनिषद्‌, अनुवाक १०) । रेरिवा ~= रि गतौ (तुदादिः) 
--गततिदायक अर्थात्‌ संचालक, मँ परमेर्वर । 

नौ ओर अश्वत्थर्है, नौ ओर ञदित्य। नौ को उदयकाल में पूर्वं 
भावी कहा है, यतः यह पुष्प है, ओर जादित्य का उदयकाल पञ्चाद्‌ भावी, 
यतः यह फलखूप है । यह उस ऋतुमे ही सम्भव दहै जबकि पूवेदिशामें 
प्रथम नीका का उदय हो, भौर तत्पश्चात्‌ आदित्यका उदयहो। यह्‌ 
परिस्थिति पृथिवी की सौर-परिक्रमा तथा निज धुरी पर परिध्रमणद्वारा 
होती हि। नौकाका दर्शन रात्रिकालमें होताहै, दिनके प्रकाश में वह्‌ 


तिरोहित रहती है । 


सक्त ५ 
(१-६) । अथर्वा । लाक्षा । अनुष्टुप्‌ । 


रात्रीं माता नभ॑ः पितायमा तें पितामहः। 
सिलाची नाम वा असिसा देवानामसि स्वसा ॥२॥ 


(रात्री) राव्रीहै [तेरी] (माता) माता, (नभः) मेघ दहै (पिता) 
(अर्यमा) सूयं है (ते) तेरा (पितामहः) पिता का पिता । (वं) निदचय से 


१. वृक्ष छिन्न-भिन्न होते रहने फे कारण । ब्रह्माण्ड मे छेदन-मेदन क्रिया सदा होती 
रहती है भौर प्रलयकाल में ब्रह्माण्ड का छेदन-मेदन पूणेतया हो जाता है । वृक्ष = 
भोप्ररच्‌ (तुदादिः) । 

२. अयं माऽऽदित्योऽरीन्नियच्छतीति (निरुक्त ११।३।२३) । 
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(नाम) प्रसिद्ध (सिलाची) सिलाची (असि) तु है, (सा) वह त्‌ (देवानाम्‌) 
देवों की (स्वसा) बहिन है। . 

[सुक्तमे लाक्षाका वर्णन, लाक्षाद्ै लाख मन्त्र ७] । लाक्षा 
को अपां स्वसा" कहा है [मन्त्र ७] । मन्त्र श्म लाक्षा को “देवानां 
स्वसा ` कहा है, अतः देवानाम्‌ = अपाम्‌ अर्थात्‌ उदक । “भापः" पैदा 
होते ह नभस्‌ से, मेघ से । यतः नभस्‌ से अपः [उदक] भी पैदा हुए, ओर 
नभस्‌ से वर्षाद्वारा लाक्षाभी पेदा होती है, अतः देवों अर्थात्‌ अप्‌-देवों 
की स्वसा [बहिन | लाक्षा हुई । 

घने मेषो द्वारा सूर्यं का प्रकाशन होकर, रात्री के सदुश अन्धकार 
हो जाता है, भतः इस अन्धकारमय कालको रात्री कहाहै। यह काल 
अतिवर्षाकाकाल है ओौरवर्षाके जल से लाक्षोत्पादक वृक्ष पैदा होतेह 
| मन्त्र ५|, अतः नभस्‌, अपाम्‌ भौर लाक्षा का परस्पर रिश्ता गृढ-कविता 
हारा दर्शाया है । नभस्‌ सेदो षैदा हुए उदक ओौर लाक्षा, अतःयेदो भाई 
मौर बहिन हुए । मन्त्र ७ मे यद्यपि "अपाम्‌" पद स्त्रीलिङ्ख में है, परन्तु 
वह केवल छन्दः पूति" के लिए है, अपाम्‌ दवारा अभिप्रेत है “देवानाम्‌” 
(मन्त्र १); जोकि पृत्लिङ्गी पद है। अर्यमा अर्थात्‌ आदित्य है पितामह, 
अर्थात्‌ नभस्‌ (मेघ) का भी पिता ।| 


यस्त्वा पिव॑ति जीवति जाय॑से पुरषं त्वम्‌ । 
म्रीं हि शश्वतामसि जनानां च न्यश्च॑नी ॥२॥ 

(यः) नौ (त्वा पिवति) तुक्षे पीता! है (जीवति) जीवित होतादै, 
(त्वम्‌) तू (पुरुषम्‌, त्रायसे) पुरुष का त्राण करती है, पालन करती है । 
(णरवताम्‌) बहुत (जनानाम्‌) जनों का (भर्त्री हि असि) निश्चय से भरण- 
पोषणत्‌ करती है, (च) ओर (न्यञ्चनी) नितरां उनको प्राप्त हो जाती 
है । 


| मन्त्र मे लाक्षा के पीने का कथन हआ है । न्यञ्चनी = नि 1 भञ्चु 
गती याचने च (स्वादिः), अथवा नितरां तेरीर्माग होती रहती है । शश्वत्‌ 
वहूनाम (निघं० ३।१) । | 
वृक्षक्षमा रोहसि टषण्यन्तीव कन्यां | 
जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्परणी नापर वा असि ॥३॥ 
१. लाक्षालिङ्गाभिुग्धे फाण्टान्‌ पाययति (कौक्षिकसूत्र २८।६४) । फाण्टान्‌ = 


क्वाधान्‌ । क्वाय == प्रकरणानुसार लाक्षाको दुग्ध में उबालना, परिपाक करना 
(क्वाय निष्पाके, म्वादिः) । फाण्टं को घावों मे पिलाने का विधान हुआ है । 
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हे लाक्षा ! (वृक्षं वृक्षम्‌) वृक्षवृक्ष पर (आ रोहसि) तू आरोहण! 


¦ करती है, (इव) जैसे (वृषण्यन्ती ) पति को चाहती हृद (कन्यला) कमनीया 
` कन्याः । (जयन्ती) घावों प्रर विजय पाती हुई, (प्रत्यातिष्ठन्ती) उन 
` घावों की प्रतिकूलता मे स्थित हुई, (स्परणी) सेवा करनेवाली (नाम वं 
| असि) प्रसिद्धत्‌ है। 


[ ““वक्ष॑वक्षम्‌” = यथा (मन्व ५)। स्परणी=स्पु प्रीतिसेवनयोः 
(स्वादिः) । जयन्ती, घारवो पर विजय (मन्व ४ )पानेवाली । | 

यदु दण्डेन यदिष्वा यद्‌ वारुषटरंसा कृतम्‌ । 

तस्य॒ त्वम॑सि निष्कुतिः सेमं निष्कुपि परुषम्‌ ॥५॥ 

(यत्‌) जो (दण्डन) दण्डे द्वारा, (यत्‌) जो (५ ॥ र 
यत॒वा)याजो (हरसा) अग्निकी ज्वाला द्वारा (अरुः) घाव (कृतम्‌ 
४ है, (तस्य) उसको (त्वम्‌) हे लाक्षा ! तू (निष्कृतिः ) ठीक 
करनेवाली (असि) है, (सा) वहत्‌ (इमम्‌, पूरुषम्‌) इस पुरुष को 
निष्कृधि) ठीक कर दे। | 
| व हरः ज्वलतो नाम (निषं० १।१७) । अरः = घाव । यही 
अभिप्राय “अरन्घति"' पद में है (मन्त्र ५) 1| 

भद्रात्‌ प्ठक्षान्निसितष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराद्‌ धवात्‌ । 
भद्रान्तयग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एछरुन्धति ॥५५॥ 

(भद्रात्‌) भद्र (प्लक्षात्‌) प्लक्ष से, (अश्वत्थात्‌) अश्वत्थ से, 
(खदिरात्‌) खैर से, (धवात्‌) धव से, (भद्रात्‌ ) भद्र (न्यग्रोधात्‌) न्यग्रोध 
से (पर्णात्‌) पर्णं से (निस्तिष्ठससिः) तू निकलती है, षदा होती दहै (सा) वह्‌ 
त्‌ (अरुन्धति) हे घावों को ठीक करनेवाली लाक्षा ! (नः) हमे (एहि) 

१ लाक्षा का वुक्ष-वुक्षपर भा सोहूरण करते का अभिप्राय है, वृक्षो से पंदा होना (मन्त्र 
४ ), नकिं लता के सदुक्ष वृक्षं पर चट्ना । 
२. 'वषण्यति कन्या के साय क्रिया अपेक्षित है जोकि “"भारोहति” सम्भव है । विवाहु- 


वधि मे कन्या का अदमारोदह्ृण, अर्थात्‌ शिलारोहण होता है, वह्‌ ही भारोहण 
म है। यथा “मारोहेममबदमानमर्मेव त्वं स्थिर भव। अभि तिष्ठ 


: “(स्योनं ध्रुवं 
तन्यततोऽवबाघस्व पृतनायतः” पारस्करगृष्यसूत्र १।७।१। तथा स्म व 
न न देव्याः पृथिव्या उपस्थे । तमा तिष्ठानुमाद्या सुवर्चा दं 
त आयः सविता कृणोतु ।। (मथव ० १४।१।४७) । ५ 
३. निस्‌ ~+ तिष्ठसि -=वृक्षो से निकलकर तू निज स्वरूप में स्थित होती है, स्थिति 
प्राप्त करती है । | 
अरूषि धयति पिबतीति (धेट्‌ पाने, म्वादिः) । लाक्षाःके लिए देखौ (अथर्वं० 


४।१२।१-७) । 


०< 
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प्राप्तो, “भद्र 
हो, या हमारी ओर ञा। "भद्र. हराभरा, सारवान्‌'" । 


८{ 22 । 

| “भद्रात्‌” पद का सम्बन्ध "प्लक्षात्‌" आदि सभी के साथ है। 
८ $ } | 
स श सभी भद्रै, या भद्र होने चादिं । अर्वत्थ=प्र०ा+ ।1& ४०६ | 
( पल 1 ) न्यग्रोध =- 171५147 1.18 {166 (अजञ्जीर ?) पणे = पलाश वृक्ष । | ॑ 


दिरण्यवणे सुभगे सूर्ैवर्णे वपुष्टमे | 
रुतं गच्छासि निष्कृते निष्करतिर्नाम वा असि ॥६॥ 


(हिरण्यवर्णे) हे सुवणं के वर्णवाली ! प 
ण्यव , (सुभगे) हे सुन्दर रूपैशव्य॑- 
| ( + हे सूर्यं के सदुश वणंवाली ! (वपुष्टमे) हे अत्यन्त 
५ 8 (निष्कृते) हे कण्ट दूर करनेवाली लाक्षा ] (रुतम्‌) रुलाने- 
त घाव के (गच्छासि) तू प्राप्तहो, (वे) निश्चयसे (नाम) प्रसिद्ध 
( # ) रुलानेवाले घाव को दुर करनेवाली (असि) तुहै। 
। "लाक्षा लाल वण॑वाली होती है, जैसाकि सूर्यं उदय भौर 
अ मे द होता है । रुतम्‌ = रु शब्दे (अदादिः), अभिप्रेत ॥-काष 
1 कष्टोत्पन्न शब्द । लाक्षा लाल होती है, अतः ण 
स्वरूप सुन्दर है, बुरा नहीं । | त. 
हिरण्यवणं सुर्मगे शुष्मे रोप॑शवक्षणे । 
अपाम॑सि स्वसां लाक्षे बातों हात्मा ब॑भूव ते ॥७॥ 


(हिरण्यवर्णे }हे सुवणं के सदृश वणेवाली ! (सुभगे; सुन्दर रूपैरवयं 
वाली ! (शुष्मे) हे बलशालिनी ! (लोमशवक्षणे / ह न 
वाली (लाक्षे) लाख ! त्रु (अपाम्‌) उदकं की (स्वसा) बहिन (असि) है 
(ह) निचय से (वातः) वायु (ते) तेरी (भात्मा) आत्मा (वभूव) हुई है । 
षः शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।६) । लाक्षा बलशालिनी है 
यतः यह घावों को परास्त कर देती है, इसलिए इसे “जयन्ती ओर 
प्रत्यातिष्ठन्ती कहा है (मन्त्र ३) । लोमशवक्षणे = लोमवाली नदियो- 
वाली । लोम होते है प्राणियौंके शरीर पर, इसलिए लोमश का अथं भेड 
भी होता है, परन्तु मन्त्र में वक्षणाभोंको लोमश कहाहै। वक्षणाहै 
नदी । यथा “वक्षणा; नदीनाम'' (निघं० १।१३ )। वैदिक साहित्ये 
शारीरिक रक्तनाडियों को भी नदिर्यां कहा है । इसीलिए हदय को “सिन्धू” 
मौर रवत को “आपः'' कहा है (मथवं ० १०।२।११), देखो अथवंतेदभाष्य । 
धाव शरीर ओर शारीरिक नस-नाडियोंमे होते हः जिसकी ओषधि है 
व, (मन्त ४) । इसलिए लाक्षा है “लोमशवक्षणा” । “अपां स्वसा 
(मन्त्र १) । वातः आत्मा लाक्षा की उत्पत्ति होती है वक्षो से ओर 
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वृक्षों का अङ्कुरित होना, बढना ओर फूलना-फलना वायुमण्डल पर्‌ निभेर 
हे, अतः वायुमण्डल आत्मा है वृक्षों का, ओर परम्परया आत्मादहै वृक्षो 
से उत्पन्न लाक्षा का।| 

सिलाची नाम॑ कानीनोऽज॑वभ्रु पिता तवं । 

अश्वो यमस्य यः श्यावस्तस्यं हास्नास्युश्िता ॥८॥ 

(सिलाची नाम) तु प्रसिद्ध सिलाची है; (कानीनः ) दीप्तिमान्‌ सूर्यं 
से उत्पन्न, (अजबभ्रु) गतिमान्‌ मौर भधरण-पोषण करनेवाला मेघ [हे 
लाक्षा ! ] (तव पिता) तेरा पिता है [यतः पितामह है अमा, आदित्य 
(मन्त्र १) | । (यमस्य) जगन्नियन्ता का (यः) जो (स्यावः) गतिशील 
(अर्वः) अर्व है, (तस्य) उस अद्व के (अस्ना या आस्ना) मुख द्वारा (ह्‌) 
निश्चय से [हे लाक्षा !] (उक्षिता) सींची गई (असि) तूरहै। [कर्द 
शाखाग्रन्थों मे सिलाची' के स्थान में घृताचीः पाठहै।, 

[कानीनः कनी दीप्तिकान्तिगतिष्‌ (भ्वादिः), कनीनः=सूर्यः, 
तस्य पृत्रः कानीनः मेघः । अज्र =मेघः, अज (गतौ, भ्वादिः) -|-वबश्रु 
(इभृञ्‌) धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः ) । द्यावः अर्वः=-भादित्यः, यथा 
"एकोऽमरवो वहति सप्तनामा" (ऋ ० १।१६४।२ ), तथा “एको अश्वो वहति 
सप्तनामादित्यः” (निरुक्त ४।४।२७) । द्यावः =श्येड्‌ गतौ (भ्वादिः) 
मादित्य गतिशील है, पूर्वं से पस्विम की ओर गति करता प्रतीत होतादहै। 
मन्त्रम लाक्षा का वर्णन दै । उसका पिता है मेघ (मन्त्र १) 1 मश्व है सूय, 
उसका मुख है मेध । मुख से मूखरस अर्थात्‌ मूखजल पैदा होता दहै, इसी 
प्रकार मेघ से वर्षाजल प्राप्त होता है, इसलिए मेघ को मुख कहा है । यह 
मेघ सूयं -सम्बन्धी है, सूर्यं का मानो जवयवसरूप है, मुखरूप है ! इस मुखरस 
दारा लाक्षा क्षिचित होती है । सिचित तो होते है वृक्ष, लाक्षा वृक्ष से पैदा 
होती है, अतः वुक्षनिष्ठलाक्षा मानो सिचित हद है (मन्त्र €) । | 

पररव॑स्यास्नः संप॑तिता सा वृक्षो ञ्रमि सिभ्यदे। 

सरा पैतत्िणीं भृत्वा सा न प्रन्धति ॥९॥ 

(अदवस्य अस्तः) आदित्य के मुख अर्थात्‌ मेघ से (संपतिता) मानो 
१. सिलाची = सिला, सिरा = नाड़ी (उणा० २।१३), सिनाति बध्नाति मांसरुधिरा- 
दिकमिति सिरा, ना (दयानन्द) तामचति, गच्छसि प्राप्नोति इति सिरा 
लाक्षा । नादी के क्षत-विक्षत के उपचारमें लाक्षा का प्रयोग होता ह (मन्त्र ४) 
२. घुत्ताची =-घुतम्‌ उदकनाम (निषं० १।१२) -।-भच्‌ गतौ, प्राप्ति; । लाक्षा उदक- 
धारा को प्राप्त कर उत्पन्न होती है। 
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उड़करतु आ्ईदहै, (सा) वहत्‌ 
स्यन्दित हुई है, प्रवाहित हुई है ( 
(पतत्रिणी भूत्वा) पक्षिणी होकर 


(वृक्षाम्‌ अभि सिष्यदे) वृक्षौ की ओर 
सरा)' उदकधारा रूपमे, वर्षारूपमे, 
(सा) वह्‌ (अरुन्धति) हे घावों कोपी 


जानेवाली लाक्षा ! (नः) हमारी ओर (एहि) त्‌ भआ। 


।। पञ्चम काण्ड फा 


1 
१. सरः उद्टकनाम (निषं० १। १२), सरः 


प्रवाहित हई । उदकषारा को लाक्षा कहा 
हौ जाती है, कायं मे कारणोपचार हुमा 


वर्णन हुमा है । 


प्रम अनुवाक सम्पूर्णं ॥ 


सरतीति। सरा उदकषारा, वर्षा, मेषसे 
1 है, उदकघारा वृक्षों मे पदहुचकर लाक्षारूप 
1है। सूक्तमें अतिगृढ रन्दो मे लाक्नाकां 


| 


॥ 
व 
| 
॥; 
। 
॥ 


विषयप्रवेश-मृमिका ` 


सक्त ६ 
(१) मन्व १-१४। ब्रह्मभूत्त मँ ब्रह्माण्ड मे सर्वापिरि महान्‌, 
चेतनात्मा का वर्णनहै। ब्रह्मका वर्णन “अग्नि पदंद्वारा भी हआ ध 
(मन्त्र १०), ताकि यह पापवृत्रौं का दहन करे । वृत्र पापरूप ९ माष 
नहीं, इसलिए इन्द “अवच्य'' कहा है (मन्त्र ८) । अवद्यगरह्य, निः 
अष्टा० ३।१।१०१) । शि 
| (२) मन्त्र (२) मेँ आप्त पुरषो द्वारा कथि गये सत्कर्मौ के करने का 
विधान ह है । र 
(३ ) मन्त्र मे त्रयोदश मासका कथन हभारहै, जिसका निर्माण 
परमेश्वर द्वारा होता है) ए 
(४) सोमारुद्रौ हैँ मनःसंयम ओर प्राणायाम (मनं ५})। ये पाप 
नष्ट करते मौर “अमृत"' प्रदान करतेदं। _ |, | 
" (५) (मन्व १०) मेँ पाप-वृत्र का “धुरुषविध रूपेण वर्णन हुमा है ५ 
(६) मन्त्र (११-१४) मे अग्निनामक परमेश्वर को त 
“गृह, शमे, वमे ओर वरुण” कहा है तथा जीवन्मृक्त का अग्न 


परमेदवर मे प्रवेश का कथन हुजा है । # 


=< 


व 
स - 
व= === 8 र 


अयुवाक > 


सक्त ६ 
(१-१४) । अथर्वा । सोमारुद्रौ । १ ब्रह्म; २ कर्माणि; ३, ४ खद्रगणाः: 
१-८ सोमाख्ो; ९ हेतिः; १०-१४ सवत्मा ख: । विष्टप्‌; ' 
९ अनुष्टुप्‌; ३ जगती; ४ अनुष्टुबुष्णिक्‌ त्रिष्ठगर्भा 1 
पञ्चपदा जगती; ५-७ त्रिपदा विराण्नाम 
गायत्री; ठ एकावसाना दिपदाच्येनष्टप; 
१० प्रस्तारपक्तिः; ११, १२ पितः; 
१४ स्वराट्‌ पंक्तिः । 
बह जदगानं भयमं पुरस्ताद्‌ पि सीमतः सुरुचो वेन श्रावः । 
स (न अस्य विष्टः सतश्च योनिमसतश्च रि व॑; || १॥ 
पुरस्तात्‌) पुराकाल अर्थात्‌ सृष्टारम्भकालमें । 
1 (जज्ञानम्‌) ज्ञानवाला हआ । (वेनः 
7 अर्थात्‌ चुलोक मे (सुरुचः) उत्तमरूप मे रोचमान 
(1 व भावः) विवृत किया, प्रकट किया (सः) उस वेन 
4 ८ ९्शूल जगत्‌ को, (च) ओौर (असतः) सृक्ष्मजगत्‌ की 
५५ ५ ध. प प्रकृति को (विवः ) विवृत किया, उत्पत्तिसमथं कर 
५ वृध्न्याः) मूलसूप द्युलोक में वतमान (विष्ठाः) विविधस्थानों मे 
स्थत व (अस्य) इस वेन-ब्रह्म के (उपमाः) उपमारूप्‌ है । 1 
क ५ (४ ज्ञाता (दयानन्द, यजुः० १ २।३) । त्र 
# भण द्वारा कहाहै (एत० उप० खं ३) । ध 
अकिप्राय है निरीक्षण करना, आलोचित करना किरम सष्टिरचं र 
वेणु गतिज्ञानचिन्तानिशामनवादितरग्रहेष (भ्वादिः) । मः ४४ 
५ प अकाशमाय हँ वैसे वेन-ब्रह्म भी प्रकाशमान है। यथा! त र 
[ (यजु-० ३१।२२), अर्थात्‌ नक्षत्र पुरष-त्रह्म के रूपभुत है ध 
नान्तोऽप्ययम्‌ (सिद्धान्तकौमुदी) । | + 
अनाप्ता ये व॑; प्रथमा यानि कमीणि चक्रिरे | 
वीरान नी अन मा भन तद्‌ क॑ पतत्‌ पुरो द॑ ॥२॥ 
(वः) तुम्हारे, (अनाप्ता; ) जिनसे बदृकर कोई आप्त नहीं, (ये 
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प्रथमाः) जोकि प्रथमकोटि के पुरुष है, (यानि कर्माणि) वे जिन कर्मों को 
(चक्रिरे) करते रहे है, (तत्‌) उस कमंसमूह को (एतत्‌) इस प्रयोजन को 
लक्षय कर (वः) तुम्हारे (पुरः) सामने (दधे) मै रखता हूं, ताकि (भत्र) 
इस जीवन में (नः) हमारे (वीरान्‌) वीरपूत्रों को [अन्य प्रकार के अर्थात्‌ 
दष्क ] (मा) न (दभन्‌) हसित करं । 
[ये अनाप्त हँ वेदाविर्भाव करनेवाले अग्नि, वायु, आदित्य, 
अङ्कखिरा ।| 
सदस्॑थार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिषो नाके मधुजिह्वा त्रस्तः । 
तस्य स्पशो न निमिषन्ति भूणैयः पदेप॑दे पाशिनं; सन्ति सेतवे ॥३॥ 
(सहस्रधारे) हजारों का धारण करनेवाले, (दिवः) योतमान ब्रह्म 
के (नाके) सांसारिक सुखदुःख रहित आनन्दस्वरूप मे (एव) ही रहनेवाले, 
(मधूजिह्वाः) मधुरभाषी, (असर्चतः*) असक्त, आसवितिरहित, अथवा 
[ रागद्वेष से ] विमुक्त (ते) वे [अनाप्ताः मन्त्र २], (समस्वरन्‌) मिलकर 
बोले कि (तस्य) उस ब्रह्म के (भूणंयः) क्षप्रगामी (स्पशः) गुप्तचर (न 
निमिषन्ति) निमेष तक नहीं करते, ओर (पदे पदे) पग-पग पर, (पाणिनः) 
फन्दोवाले होकर (सेतवे, सन्ति) बाधने के लिए विद्यमान] 

[जिह्वा वाङ्नाम (निषं० १।११। । असश्चतः; असइचन्ती असञ्य- 
माने (निरुक्त ५।२।२) अथवा सचति गतिकर्मा(निघं० २।१४), अतः म + 
सचति" = विगतकर्मा, रागद्वेष से विगत, अनाप्त पुरुष । भूणेयः; “भुरण्यति, 
भुरण्युः गतिकर्मा क्षिप्रनाम (निषं० २।१४; २।१५ ) । मन्त्र (२) में 
सुकर्म को करनेवाले अनाप्तों का निर्दश हुआ है, मन्त्र (३) में वे अनाप्त 
पुरुष सावधान करते हैँ कि दष्कर्मो के करनेवालों को बरधने कै लिए ब्रह्म 
के गुप्तचर स्त्र विचर रहै हैँ । ययपि स्पशो का सम्बन्ध वरुणके साथरहै, 
परन्तु वरूण बौर ब्रह्म एक ही दै । वरुण-्रह्म = वरणीय ब्रह्य, शेष्ठ-बह्म । | 

पमु षु म धन्वा वाज॑सातये परिं वृत्राणि स॒क्षभिः। 
दिषस्तदध्य॑र्णवेनैयसे सनिखसो नामासि 
त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः ॥४॥ 

(परि) सब ओर (उ) निख्चय से (यु) उत्तम प्रकार से (प्र धन्व) 
त्‌ गति कर (वाजसातये) बल की प्राप्ति के लिए, अथवा वृत्रो के साथ 
संग्रामके लिएु। तू (परि) सब ओर विद्यमान (वृत्राणि) |वृद्धिपर| 
आवरण डालनेवाले आसुर भावों तथा आसुरं कर्मो का (सक्षणिः) विनाश 


१. अ + षञ्ज (संगे, म्वादिः) षञ्जस्थाने ““सष्च'" छान्दस आदेक्षः । 


| 
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करनेवाला है । (तत्‌ = तान्‌) उन (द्विषः) द्वेषी वृत्रो को (अध्यणेवेने) 


॥ 


हदय-समुद्र के अधिष्ठाता ब्रह्म की कृपा द्वारा (ईयसे) त्‌ [युद्धा | प्राप्त 
होता है । (सनिखसः) अधःपात करनेवाला (नाम असि) प्रसिद्धत्‌ है। । 
(त्रयोदशः मासः) श२वां मास (इन्द्रस्य गृहः) इन्द्रियों के अधिष्ठाता | 
जीवात्माका घरहै। । 

| वाजसातये; वाजः बलनाम (निघं० २।६) सातिः (प्राप्तिः) | 
अथवा वाजसातौ संग्रामनाम (निघं० २।१७) । धन्व धविः गत्यथैः ॥ 
(भ्वादिः) । (अधि अणैवेन; अर्णवः =-समुद्रः), यहाँ हृदय-समुद्र अभिप्रेत है । | 
यथा “हयात्‌ समुद्रात्‌" (यजुः° १७।६३) हदय-समुद्र का अधिष्ठाता है | 
ब्रह्म; जीवात्मा का भी अधिष्ठान है हृदय । इस प्रकार दोनों का अधिष्ठाने || 
है हदय । जीवात्मा, हृदयवासी ब्रह्म से शकि प्राप्त कर द्वेषी वृत्रो के साथ || 


संग्रामको प्राप्त होता है। सनिस्रसः=खंसु ध्व॑सु अवघंसने (भ्वादिः), ` 
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है, वृत्रो के नाश के लिए [मन्त्र ४] । अथवा सोमन्=वीयं (अथवं० 
१४।१।१-५); रुद्रत=प्राण । इन दोनों का संयम । शेव इति सुखनाम । 
शिवमप्यस्य भवति (निरुक्त १०।२।१७) । अरात्सीः = राध संसिद्धौ 
(स्वादिः) । | 

गवेतेनारात्सीरसौ स्वाष्ट । तिग्मा ॥६॥ 

(असौ) वहत्‌ (एतेन) इस “अध्यणव'” ब्रह्य | मन्त्र ४| हारा 

(भव) वृच्रों को अवमानितं करके (अरात्सीः) सिद्धिको प्राप्त दुआआहै, 
(स्वाहा) इस ब्रह्य के लिए त्‌ भात्मत्याग कर, आत्मसमपेण कर। 
““तिग्मायुधौ'" आदि पूवेवत्‌ [मन्त्र ५|। 

| | | | अरपेतेना॑रास्सीरसो स्वाहा । तिग्मा० ॥७॥ 
= । तयोदशो मासः==“अहोरात्रैविमितं व्रिणवज्गं (हि (असौ) वह त्‌ (एतेन) इस “अध्यणैव” ब्रह्य द्वारा (अप) वृत्रौ को 
त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते" (अथवं० १३।३।८) । “त्रयोदशः मासः" | || अपगत करके, हटाकर (अरात्सीः) सिद्धि को प्राप्त हृभा दहै, (स्वाहा) इस 


सम्बन्धी सूक्त परमेश्व रपरक है जोकि वरयोदशमास का निर्माण करता है। ` ब्रह्यके लिएत्‌ आत्मत्याग कर, आत्मसम्पेण कर । "तिग्मायुधौ" आदि 
““त्रयोदणः छ पद निज निर्माणकर्ता परमेदवर कास्मारकदहै, जिसे कि ॥ पूववत्‌ [मन्त्र ५]|। [मन्त्र ५, ६, ७ मेँ विशेषता है “नु, अव, अप" की । | ध 
व्याख्येय सूक्त में ब्रहम कहा है । वह्‌ ब्रह्म इन्द्र अर्थात्‌ इन्दियौं के अधिष्ठाता | - र्तादवयान्पेथां । स॑ ^) 
जीवात्मा का घर है, आश्य है । देखो (अथवं० १३।३।८) । ] | मुमृक्तमस्मान्‌ रतादवद्यज्जुतया यद्गमुम्तकस्माहं चत्तम्‌ ॥८॥ , 
९. न्पर्यं शवौ ॑ हे सोमारुद्रौ [मन्त्र ५] (दुरितात्‌) दुष्परिणामी, (अवद्यात्‌) ग्य, ] 
1 । तिमयुषो तिममैती > था जिसका कथन भी नहीं करना चाहिए एसे पापसे (अस्मान्‌) हमें १. 
सोमार्द्राविह सु महतं नः ॥५॥ हि (मुमुपतम्‌) तुम दोनो मुक्त करो, छडाओ, जौर (यज्ञम्‌ ) हमे यज्ञिस-जीवन 
(असौ) वह त्‌ (नु) निदचय से (एतेन) इस “अध्य्णेव"” [मन्त्र ४] || | का (जृषेधाम्‌) सेवन कराओ तथा (अस्मासु) हम मेँ (अमृतम्‌) अमृत- 
ब्रह्मकी कृपा द्वारा (अरात्सीः) सिदिको प्राप्त हुआ है, (स्वाहा) इस । ब्रह्म या मोक्ष को (धत्तम्‌) स्थापित करो । 
। 
| 


बरह्म के लिए त्‌ आत्मत्याग आत्मसमर्पण कर । (तिग्मायुधौ) तेज शस्त्रो ' [अवद्य ==अकथनीय, पाप गह्यं (अष्टा० ३।१।६०१)। अकथनीय 
वाले, (तिग्महेती ) तेज अस्त्रौ वाले, (सुशेवौ ) उत्तम सुखदायक (सोमाषश्ट्रौ) । 
सोम-मौर-सुद्र (इह) इस जीवन में (नः) हमे (सुमृडतम्‌) उत्तम प्रकारसे , 
सुखी करर । | | 
[असौ जिसे कि मन्त्र ४ द्वारा "प्रघन्व'' कहा है । अरात्सीः= ॥ 

अ +-राधु संसिद्धौ (स्वादिः)। सोमाखद्रौ = सोम मनः; सोम चन्द्रमा; || 
ओर चन्द्रमा मनः; यथा मनरचन्द्रः” (अथवं ° १९।४३।४) तथा “चन्द्रमा `| 
मनसो जातः” (यनज्‌:० ३१।१२) । इस प्रकार सोम अर्थात्‌ चन्द्र का सम्बन्ध | 
मन के साथदहै। रुद्र=प्राण। इसप्रकार मनके संयम बौरप्राण [प्राण ` | 
| 

| 

| 


यथा “कथापि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः ।'“ | १ 
चश्चैषो हेते मन॑सो हेते ब्रह्मणो रते तप॑सश्च हेते । + 
मेन्या मेनिर॑स्यमेनयस्ते संन्तु येस्मां अभ्यघायन्ति ॥९॥ 

(चक्षुषः) चक्षुः" सम्बन्धी [पापः-वृत्रके लिए | (हेते) अस्त्ररूप । 

(मनसः) मनःसम्बन्धी [ पाप-वृत्र के लिए | (हेते) अस्त्ररूप । ब्रह्मणः) 


वैदिक जीवन-सम्बन्धी [पाप-वृत्रके लिए] (हेते) अस्त्ररूप । (तपसः च | 
| ओर तपः सम्बन्धी [पाप-वृत्र के लिए] (हेते) अस्वरूप [है ब्रह्म ! | तू . 
(मेन्याः) पाप-वृत्रसम्बन्धी घातक वच का ( मेनिः) घातक वज (असि) है। | 


के संयम | द्वारा जीवन में सुख प्राप्त होता है, तभीहइनदो को “सुशेवौ || 
कहा है । शेवम्‌ सुखनाम (निषं° ३।६) । ये दोनों तिग्मायुधौ तथा तिग्महेती 


|| 


१. आभ्यारिमकं दिव्य अक्षु, दिव्य वष्टि। । 
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(ते) वे पाप-वृध्र (अमेनयः) घातक वजँ से रहित (सन्तु) हो जा, (ये) || 
जो पाप्-वृत्र कि (अस्मान्‌ अभि) हमें लक्ष्य कर (अधायन्ति) हत्यारूप | 
पापकमं करना चाहते है । || 

[समग्र सूक्तम पापःवृत्रौ के विनाशका वर्णनदहै। ये पापःवृत्रहै ॥ 
पापभावनाए तथा पाप कमं (मन्त्र ४, ८) । इन्हं ही मन््रत्मेंदुरितभौर 
अवद्य कहाहै तथा मन्व में इन्हीं वुत्रोके विनाशकेलिएु ब्रह्मको || 
हेतिरूप कहा है, ओर घातक वरूप भी । व्रिना ब्राह्मी सहायता के पाप- || 


व्रोंका विनाश सम्भव नहीं । पाप-वृत्र हमारी आध्यात्मिक दृष्टिशक्ति, || 


मननशक्ति ओर तपोमय जीवनके विघातक है । पाप-वृत्र जीवननिष्ठ , 


ब्राह्मीज्यौति या वैदिक जीवनके भी विघातक ह, जिन्हें ब्राह्मी-ज्योति || 


अस्त्र ओर मेनिरूप होकर विनष्ट करती है । | 
। मेनिः वजनाम (निघं० २।२०) । यह मेनि-व, घातक है “मीन्‌ | 
हिसायाम्‌ '* (क्रचादिः) । अ्रघायन्ति--अघं हृन्तेनि ह सितोपसगे आहन्तीति । 
(निरक्त ६।३।११) । “अघाय्न्ति"' में बहुवचन भिल्न-भिन्न-- नाना पाप- 
वृत्रो का सूचकः है, यथा 'पापवुत्र है काम, क्रोध, लोभ, मोह'' मादि । | 
यो रर्माधपा पनसा चित्याक्रूत्या च या अघ्रायुरभिदासत्‌। 
त्वं तान्तं मेन्यामेनीन्‌ कृणु स्ाहां ।॥१०॥ | 
(यः) जौ (अघायुः) हमारे लिए हत्यारूप पाप-कमं चाहता हृजा 
(अस्मान्‌) हमें (चक्षुषा) कद्ध दृष्टि द्वारा, (मनसा) मननपूवे रचे 
पडुयन्त्र द्वारा, (चित्या) सम्यक्‌ ज्ञानपूरवंक, (च) जौर (अकृत्या) संकल्प- 
वंक (यः तथा ज) अघायु हमें (अभिदास्ात्‌) उपक्षीण करता है, (तान्‌) 
उन्हें (अग्ने) अग्निनामक है ब्रहम ! (त्वम्‌) त्‌ (मेन्या) निज मेनि-स्वरूप 
द्वार (अमेनीन्‌) मेनिरहिति (कृणु) कर, एतदर्थं (स्वाहा) हम अपने-आापको 
तेरे प्रति माहृत करते है समर्पित करते है । “अग्निः =ब्रह्म (यजुः० ३२।१)* 


| 

| 
1 ॥ सुक्त म पापवृत्रो का वर्णन है । इनकौ चक्षुः अ।दि का कथन इन्हे | | 
पुरुषविध” कल्पित कर किया गया है । अपुरुषों को “पुरुषविधः कल्पित | ॑ 


कर उनका वर्णन वेदों रँ प्रायः होता है । देषो, निरुक्त (७।२। 
कविता में यह शैली स्वीक्रत है । | (७।२।९, ७) । 


रस्य गृहा सि | तंत्वा पत्तंत्वापर विशामिसर्वगुः || 
सर्वभररुषः स्तम वरवैतन्‌ः सह यन्मेस्ति तेन॑ ॥१६॥ || 


[ ब्रह्म ! तु ] (इन्द्रस्य) इन्दियों के अधिष्ठाता जीवात्मा का (गृहः 
असि) घरहै, आश्रय है । (तम्‌, त्वा, प्रपचे) उस तुञ्चको प्राप्त होता, 
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(तम्‌, त्वा, प्रविशामि) उस तुक्षमे म प्रवेश करतां (सवंगुः) सव 
दन्दरिपोवाला होता हआ, तथा (सवेपूरुषः) सब पुरुषोवाला होता हृभा 
भी। (सर्वात्मा) सर्वेनामक तुक्च ब्रह्म कौ निज आत्मा समज्ञता हृभा, 
(सर्वतनूः) सब अवयरवोँवाली तनूवाला, (सहं तैन) उस सवके साथ होता 
हआ (यत्‌ मे अस्ति) जो कुर किमेरादहै। 

[योगी निज आत्मा का सच्चा घर्‌ ब्रह्मको जानकर, सांसारिक 
वस्तुओं से विरक्त हुआ, समाध्यवस्था मे ब्रह्म में लोन होता दै, यह्‌ उसका 
आत्मरूपसे ब्रह्ममें प्रवेश पानादै। “सवग” मे “शगु'' द्वारा इद्धिर्या 
अभिप्रेत है । “सर्वपुरुषः'' द्वारा पुरुष सम्पत्‌ का निर्देष हुञा है । ब्रह्म को 
“सर्वे'' कहा दै, यथा “'सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः'' (गीता ११।४०) । | 

इन्द्र॑स्य शमीसि । तं त्रा० ॥६२॥ 

[हे बरहा ! ] (दृन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा का (शमं) 
सुखदायक गृहरूप (असि) तु है। (तम्‌, त्वा) उस तुज्ञक) [पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र ११) । | 

[ शम सुखनाम; शमं गृहनाम (निषं ° ३।६; ३।४) । | 

इन्द्र॑स्य वमांसि । तं त्वा० ॥१३॥ 

[हे ब्रह्म !] (इन्द्रस्य) इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्मा कौ (वमः) 
कवच (असि) त्‌ है। (तम्‌, त्वा) उस तुञ्षको [पूववत्‌ (मन्त्र ११) ।| 

इन्द्र॑स्य वरूथमसि । तं ता ० ॥६५॥ 

(हे ब्रह्य ! ) (दन्दस्य) इन्द्रियों कं अविष्ठाता जीवात्मा का (वरूथम्‌) 
आवरक घेरारूप (असि) त्‌ है। (तं त्वा०) उस तुञ्लको [पूर्ववत्‌ 
(मन्त्र ११) 1 | 

| मन्त्र १३, श४में वम जीर वरूथ'' द्वारा, जीवात्मा पर प्रहार 
करनेवाले पापवृत्रो के प्रहारोंसे जीवात्माकौो आवृत करनेकां निदण 
हुमा है । व्मं ओर वरूथम वृर्‌ आवरणे (चुरादिः) काप्रयोगहुजादहै।| 

अथवा 

जीवन्मुक्त व्यक्ति, निज दैहिकजीवन के लक्ष्य को पूणं कर, ओर 
सवत्मिब्रह्म को ही निज वास्तविक गृह, शमं, वर्मं ओौर्‌ वरूथ जानकर, 
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सुक्त ७ 
(१-१०) अथर्वा । बहूदेवता (१-३, ६-१०) अरातयः; 
४, ५ सरस्वती । अनुष्टुप्‌; १ विराङ्गमप्रस्तार- 
पंक्तिः; ४ पथ्या बृहती; ६ प्रस्तारपंक्तिः । 
्रानों भरमा परिष्ठा अरति मानों रक्षीदेक्िणां नीयमांनाम्‌ | 
नमो वौत्साया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥१॥ 
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(राते) हे अदानभावना ! (नः) हमे (जा भर) तू आहर, त्याग | 


दे, (मा) न (परिष्ठाः) हमारे सब ओरतुस्थितहो, हेतू घेरेन रह, | 


(नीयमानम्‌) ली जाती हई (दक्षिणाम्‌) दक्षिणा को (नः) हमारे लिए 
(मा) न (रक्षीः) सुरक्षित कर । (वीत्सय) दानवीरता का उपक्षय करने- 
वाली तथा (असमृद्धये) सामाजिक सम्मिलित या सम्यक्‌ ऋद्धिकोनहोने 
देनेवाली अदानभावना के लिए (नमः) वज्रप्रहार हो, (अरातये) अदान 
भावना के लिए (नमः) वज्रप्रहार (अस्तु) हो । 
[अराति अर्थात्‌ अरा दाने; अदानभावना। आभर=-आहर, 
“हु ग्रहोभः छन्दसि" । हम प्राप्त दक्षिणा को, या व्यापार से प्राप्त धनवृद्धि 
को, अपने लिएहीन रख ले, अपितु उसका दान भी करते रहँ । वीत्स्यिं 
= दानवीरता का (तसु उपक्षये, दिवादिः) उपक्षय करनेवाली, तथा 
सामाजिक समृद्धिन होने देनेवाली के लिए वज्रपात हयो । नमः वज्रनाम 
(निघं० २।२०) । प्रजा मे यदि दानभावनान हौ तो सामाजिक वृद्धि नहीं 
हो पाती । दक्षिणा =दक्ष वृद्धौ। दानवीरता यथा “भिया देयम्‌, दिया 
देयम्‌, श्रद्धया देयम्‌, संविदा देयम्‌" (त° उप० अनुवाक १०, खं० ३) । 
वीत्सयि=-अथवा “वि+ईर्‌ (प्रेरणा) -|-तसु (उपक्षये)'' विविध दानमे 
प्रेरणाओं कौ विनाशिका के लिए । | 


यमर॑राते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिण॑म्‌ | 
नम॑स्ते तस्म कृष्पो मा वि व्य॑थयीर्ममं ॥२॥ 


(अराते) हि अदानभावना । (परिरापिणम्‌) सव भोर तेरा प्रचारं ।| 
या प्रलाप करनेवाले (यम्‌, पुरुषम्‌) जिस पुरुष को (पुरोधत्से) निज अगुजा- | 
रूपमेत्रु धारित करती है, (ते) तरे (तस्मे) उस पुरूष के लिए (नमः) | 
वच्चप्रहार (कृण्मः) हम करते है, (मम) मेरे (वनिम्‌) संविभक्ताको (मा, | 


व्यथयीः) न तु व्यथित कर, न व्यथा पहुंचा । 


[जौ व्यक्ति अदानभावना का प्रचार करता है उसकेलिए सामाजिक 
दण्ड है, वच्प्रहार, यतः अदानभावना सामाजिक उन्नति की विरोधी- 
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मावनाहै । सामाजिकं उन्नति के लिए प्रत्येक सामाजिक मनुष्य को “वनिः” 
होना चाहिए, संविभक्ता होना चाहिए, निज आमदनी का सम्यक्‌-विभाग 
कर, निदिचत भाग दानरूप मेँ देना चाहिए । वनिः “वन षण” संभक्तौ, 
(भ्वादिः) । संभक्तिः ==सम्यक्‌ विभाग । अदान का प्रचार प्रलापदहै, 
बकवास है । | 


मरणो व॒निर्दैवकृता दिवा नक्तं च क्पताम्‌ । 
अरांतिमनुमेमों वयं नमो अस्त्वरातये ॥३॥ 


(नः वनिः) हमारा संविभाग (देवकृता) राष्ट के दानी राजद्वारा 
किया गया है, वहु संविभाग (दिवा नक्तं च) दिन भौर रात में (प्रकल्प- 
ताम्‌) सामध्येवाला हो । (वयम्‌) हम (अरातिम्‌) अदान भावना का 
(अनु प्र इमः) निरन्तर पीछा करते ्है। (अरातये) अदानभावना के लिए 
(नमः) वज्रप्रहार (अस्तु) हो । 

[अनुप्रेमः~-हम पीछा करते ह, उसका पीछा कर उसे भगादेतेरहै, 
राष्ट से निकाल देते हैँ । कल्पताम्‌ कृपू सामथ्यं (भ्वादिः) । देवकृता = 
देवो दानाद्वा (निरुक्त ७।४।१५) । | 


सर॑स्वतीमतंमति भगे यन्तौ दवामह । 
वाचं जुष्टां मधुमती मवादिपं देवानाँ देवदूतिषु ॥४।॥ 


(यन्तः) [रणष्टरमें निरीक्षणाथं| जाते हुए हम [ राष्टाधिकारी, 
राष्ट मे] (सरस्वतीम्‌) क्नानविज्ञानवाली वेदविद्या का, (अनुमतिम्‌) 
परस्पर अनुकूल मति का, (भगम्‌) षडविध भग का (हवामहे) आह्वान 
करते रहै, प्रसार करते हैँ । देवानाम्‌, देवहूतिषु) दिव्य अधिकारियोंके 
आह्वानों मे, (जुष्टाम्‌) प्रिय, (मधुमतीम्‌) तथा माधू्यसम्पन्ना (वाचम्‌) 
वाक्‌ (अवादिषम्‌) म राजा सदा बोलता हूं 

[राष्ट्‌मेंअरातिको दुर करनेमे, वेदविद्या कौ सत्ता, परस्परमें 
अनुकूल भावना तथा भगों की सत्ता आवश्यक है । सरस्वती सरो विज्ञानं 
विद्यते ऽस्यां सा सरस्वती वाक्‌ (उणा० ४।१८६, दयानन्द) । भगः = 
एेर्वयंस्य समग्रस्य ध्मंस्य यशसः धियः । ज्ञानवे राग्ययोदचेव षष्णां भग 
इतीरणा । | 

यं याचांम्य॒हं वाचा सर॑स्वत्या मनोयुजा । 

श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोपैन बश्चुणां ॥५॥ 

(मनोयुजा) मनन से युक्त (सरस्वत्या) सरस्वती द्वारा (वाचा) 
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अ्थत्ति मानुष-वाकः दवारा (अहम्‌) मै याचक (यम्‌, याचामि) जिससे 
याचना कररता हूं, (तम्‌, अद्य) उसे आज (शद्धा) दान दैनेमें श्चद्धा 
(विन्दतु) प्रप्तहो, जौ श्रद्धा कि (व्रभ्रुणा) स्वेपालक तथा (सोमेण) 
जगदुत्पादक ओर्‌ जगप्ेरक प्रभु द्वारा (दत्ता) सबकोदी ग्ईहै। 

| मन्त्र गे सरस्वती का अर्थंहै "मानुष-वाक्‌'", नकि पूर्वमन्त्रोक्त 
वेदवाक्‌ | इसीलिए मन्त्रमें सरस्वती को वाक्‌ कहाहै। श्रद्धाका अभिप्राय 
है “दान देने में श्रद्धा” । यथा “श्रद्धया देयम्‌“ (तेत्ति० उपनिषद्‌) । 
मनोय॒जा"” द्रारा यह सूचित कियाहै कि मेरी याचना विचारपूवंक वाक्‌ 
द्वारा हृई रै, क्योकि मै भावर्यकता स वाधित होता हुजा याचना करता 
हं, क्रिसी लोभ-लालन्र के कारण नहीं। सौमेन पु प्रसवे; षू प्रेरणे 
(भ्वादिः; तुदादिः) । बभ्रुणा=डभृञ्‌ धारणपोषणयोः (जुहोत्यादिः) । | 


ग्राठनिग्रावाच॑नो बीन्सीरभाविनद्राम्नी आ भ॑रतां नौ वर्ूनि। 
रत्र ना ग्र्यं दवित्सन्तोऽगंतिं प्रति हयेत ॥६॥ 


(मा) न (नः) हमारी (वनिम्‌) याचनाको, (मा) न (वाचम्‌) 
याचना सम्वन्धी वाणीको [ह दाता ! | (वीर्सीः) वीरता अर्थात्‌ हठात्‌ 
तु उपक्नीण कर, असफल कर, (दृन्द्राग्नी) सम्राट्‌ ओर अग्रणी-प्रधानमन्वी 
(उभौ) दोनों (नः) हमे (वसूनि) धन (आ भरताम्‌ = आहरताम्‌) प्राप्त 
कराएं । (अद्य) जाज (नः) हमारे (सवं) सव (दित्सन्तः) दान देनेकी 
इच्छावाले तुम (अरातिम्‌) अदानभावनाको [प्रति हयत) प्रगत करो, 
दूर करो। 

[अभिप्राय यह कि दाता हमारी याचना तथा तत्सम्बन्धी वाणी 
को असफल न करे, अपितु सम्राट्‌ ओर प्रधानमन्त्री भी हम याचकोंको 
धन प्रदान करे । प्रति हयेत प्रति +-हयं गतौ (भ्वादिः), विरोधमें दूर 
करना । वनिम्‌ वनु याचने (तनादिः) । इन्द्रः=सम्राट्‌; "इन्द्रश्च सम्राड 
व रुणश्च राजा” (यजुः =।३७) । | 

प्रो ऽपेद्यसमृदप्े वि तै हेतिं न॑यापसि । 
वेदं त्वाहं निमीवंन्तीं नितदन्तींपराते ॥७] 

(अराते) हे अदानभावना ! (परः, अप, इहि) तु परेहो जा, हमसे 
प्रथक्‌ हो जा, (ते) तेरे (हेत्तिम्‌) अस्त्र को (विनयामसि) हम विनीत करते 
है, विनय-सम्पन्तन करते हँ । (निमीवन्तीम्‌) नितरां हिसा करनेवाली कौ, 
(नितुरतोम्‌) नितरां व्यधा देनेवाली (त्वा) तक्षको (अर्हम्‌, वेद) मेँ 
जानता हूं 
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[अदान-भावना अदानी को तो समृद्ध करती है, परन्तु समाज ओर 
सास्राज्य फो समुद्धिरहित करती है । इससे समाज ओर साम्राज्य कौ 
हविसा होती तथा उसे व्यथा प्राप्त होती है । मीड्‌ हिसायाम्‌; तुद घ्यथने 
(तुदादिः) 1 | | 

उत नग्ना बोभुवती स्वप्नया संचसे जन॑म्‌ । 
अरांते चित्तं वीत्सन्त्याप्रूतिं पुरुषस्य च ॥८॥ 

(उत) तथा (नग्ना बौभुवती) नग्न होती हुई, (स्वप्नया = स्वप्नेन) 
स्वप्न के साथ (जनम्‌) जन को (सचसे) तू सम्बद्ध कर देती है; (जरते) 
हे अदानभावना ! तू (पुरुषस्य) पुरुप कै (वित्तम्‌) चित्त को (च) ओर 
(आकृतिम्‌) संकल्प को (वीत्संन्ती) वी रतापूवेक अर्थात्‌ टठात्‌ उपक्षीण 
करती), 

[अदानभावना के होते निधन, वस्त्रों से रहित होकर नग्न हौ जाते 
है, मानो अदानभावना नग्न होकर इनमें प्रकट हृदं है । एेसे व्यक्तियों को 
स्वप्न भी निज निधनता के होते रहते दँ । निर्धनता के कारण इनके चित 
तथा संकल्प भी क्षीण हो जाते रहै, (तसु उपक्षये, दिवादिः) 1 भदानभावना 
करी वीरता हट में प्रकट होती है, वीरता, दृदता, हठ । | 


या ग॑हती पहोन्माना विर्वा आशा व्यानशे | 
तस्थै हिरण्यकरेश्ये निरतया अकरं नम॑ः ॥९॥ 


(या) जो (महती) महा विस्तारा, (महोन्माना) तथा महान्‌ ऊचाई- 
वाली अदानसावना (विश्वाः आशाः) सव दिणाओों मे (व्यानणे) फल गई 
हे, (तस्ये) उस (हिरण्यकेश्यै) सृवणभरूषण हारा विश्ुषित केशोंवाली, 
(निक्रत्यै) कृच्छापत्तिरूप अदानभावना के लिषए (नमः) वच्रप्रहार 
(अकरम्‌) मैने कियाहै) 

| “महती” वारा चारों दिशार्थो मे, तथा “महोन्माना” द्वारा 
उध्वंदिणा में अदानभावनाकी व्याप्ति दशाह । अदानभावनासे व्यक्ति 
स्वयं धनी हो जाता है, जौर उसकी पत्नी सिर के सुवर्णाभूषणों द्वारा भी 
विभूषित हौ जाती है, परन्तु अदानभावना समाज के लिए कष्टापत्तिरूप 
हो जाती है ) निति कृच्छापत्तिः (निरुक्त २।२।८) । | 

दिरण्यवर्णा सुभगा दिरण्यठशिपुमंदी । 

तस्मै दिर्यद्रापयेऽरात्या अकरं नम॑ः ॥१०॥ 

(मही) महाविस्तारवाली [ महती, मन्त्र € |, (हिरण्यवर्णा) सुवणं 


२ 
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के रूपवाली, (सुभगा) उत्तम एेश्व्योवाली, (हिरण्यकशिपुः) सुवर्णं की । 


१५) से ष बड़ तक्रिये-[ मसनद [-वाली अदानभावना है । (हिरण्य- 
पयं / सुवणं को नक्काशीवाले उत्तरीयवस्तरवाली (तस्यं ) उस (अरात्यै) 
जदानभावना के लिए (नमः) व्प्रहार (अकरम्‌) मने करिया है। 

र 8४ मन्त्र ६ के सदुश है। अदानभावनावाले धनिक का मुख 
ध ५ "ठ तथा प्रसन्नता के कारण हिरण्यसदुश चमकने लगत। 
ः ध प ततम एर्व से सम्पन्न हो जाता है । उसके तकिये तथा वस्त्र 
ह ५ कं । नक्काशीवाले हो जते है, परन्तु अदानभावना जब व्यापिनी 
हो जाती है तव सामाजिक उन्नति नहीं होनी, एेसी अराति अथात्‌ अदान- 
भावना का विनाश प्रत्येक साम।जिकत्पक्ितिको करना चाहिए । | 


सक्त ठ 


(१-६) अथर्वा । नानादेवताः, १, २ अग्निः; ३ विश्वेदेवाः; ४-€ शद्रः । 
मनुष्ट्प्‌; २ त्यवसाना षट्पदा जगती; ३, ४ भरिष्पथ्यापंक्तिः; 
९ आस्तारपंक्तिः; ७ द्वच ए्णिग्गर्भा पण्यापंक्तिः; | 
€ त्यवसाना षट्पदा दघ्‌.ष्णिरगर्भां जगती । 
वेकङ्कतैनेध्मेन॑ देवेम्य आञयं वह । 

अरगनेर्तो इह मदियसर्वे आ य॑न्तुमे हव॑म्‌ ॥१॥ 

(वकद्धतेन) विकङ्कत वृक्ष की (इध्मेन) इध्म दारा, (देवेभ्यः) 
साम्राज्यके दिव्य अधिकारियों के लिए, (आज्यम्‌ ) घतसम्पन्न खाद्य 
(वह) प्राप्त कर [इस द्वारा उनका सत्कार कर]; (अग्ने) हे अग्रणी 
प्रधानमन्त्िन्‌ ! (तान्‌ ) उन अधिकारियों को (इह) यहाँ अर्थात यज्ञस्थल 
मे (मादय) हित कर, प्रसन्न कर, ताकि (सर्वे) वे सव (मे) मेरे (हवम्‌) 
आह्धान पर (आ यन्तु) मेरी सहायता के लिए आ जाएं | 

| मन््रोक्ति साम्राज्य के मुख्य सेनापति कीरै, जिसेकि बृहस्पति 
अर्थात्‌ बृहती सेना का पति कहते हँ (यजुः० १७।४०) । सूक्त युद्धपरक है । 
यद्धारम्भ मेँ यज्ञपूवेक सब अधिकारी-देवों का सत्कार क्ियादहै, ताकिवे 
प्रसन्न होकर मुख्य सेनापति की सहायता करे । 


१. “यो । मृवनानि वस्ते (भथर्वं ° १३।३।१), जिस परमेश्वर ने वस्तरषूप 
म मुवनीं कौ बोदनी को ओढा हुमा ह । दरापि त= वस्त, उत्तरीयवस्त्र । 

२. अरातिः--अ-~-रा (दाने) तिः । जो सामाजिक उन्नति के लिए दाम नही देता वहू 
समाज का विघातक है, अतः अराति का अथं शत्रू भी है। 
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इन्द्रा याहि मे हव॑मिदं करिष्यामि तच्छंण । 
उम येन्द्रा अतिसरा आक्रति सं नमन्तु मे। 
तेभिः शक्रेम वीय जातवेदस्तनैधरिन्‌ ॥२॥ 


(इन्द्र) टे सम्राट्‌ ! (मे, हवम्‌) मेरे आह्वान पर (आ याहि) मेरी 
सहायताके लिए तू आ, (इदम्‌) इस पृदधको (करिष्यामि) मै करूगा, 
(तत्‌) उस सम्बन्ध मे (शृणु) मेरी माँग को सुन, कि (इमे) वेजो 
(अतिसराः) शीघ्रगामी (एेष््राः) तुज्च सम्राट्‌ सम्बन्धी सैनिकर्है, वे (मे) 
मेरे (आकृतिम्‌) संकल्प [विजयभावना | की ओर्‌ (सं नमन्तु) क्क जां 
[उपे सफल करें | (तेभिः) उन सैनिकों द्वारा (वीर्यम्‌) वीरता (शकेम) 
हम कर सकं, (जातवेदः) है जानी ! तथा (तनूवशिन्‌) साम्राज्य-तन्‌ को 
वशा मे रखनेवाले सम्राट्‌ ! [सम्राट्‌ वेदानुसार निज साम्राज्य को निज 
शरीर समन्चकर उसकी रक्षा करे-यह अदेश है] यथा पृष्ठम राष्ट 
मुदरमशसौ ग्रीवाइच श्रोणी । ऊरूऽअरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सवेत" 
(यज्‌ः° २०।८॥ । 

यद सावमृतों देवा अदेवः सैश्चिकीषति । 
मा तस्याननिरव्यं ताक्ीदवं देवा अस्य मोप॑ गुममेव हवमेतन ॥३॥ 


(देवाः) हे साम्राज्य के दिव्य मधिकारियो ! (अदेवः) यदि कोर्ट 
अदिव्य अधिकारी, (अमुतः) उस अपने अधिकार-पद से (संचिकीषति) 
व्यवस्था में संकर अर्थात्‌ गड़बड़ करना चाहताहै, तो (अग्निः) अग्रणी 
प्रधानमन्त्री (तस्य) उसके (हव्यम्‌) खाद्य-अन्न को उसे (मा) न (वाक्षीत्‌) 
पहुंचा, (देवाः) ओर साग्राज्यके है दिन्य अधिकारियो ! (अस्य हवम्‌) 
इसके साह्वान पर (मा) न (उपगः) इसकं पास जाओ, (मम, एव) मुञ्ज 
मुख्य सेनापति के ही (हवम्‌) जाह्वान पर (एतन) आओ । 

[ हव्यम्‌ = ह॒ दानादनयोः (जुहोत्यादिः), य्ह “अदन'' अर्थद्वारा 
खाद्य-अन्न अभिप्रेत है। प्रधानमन्त्री उसे खाद्य-अन्न पहंचाना निषिद्ध 
क्रदे।| 

शति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत । 

अविं कं इव पथ्नीत सवो जीवन मा भोवि 

भाणमस्यापिं नह्यत ।।*४। 

(अत्िसराः) दै शीघ्रगामी सैनिको ! (मति धावत) खूब दोड़ो, 


(दन्दस्य) सम्राट्‌ के (वचसा) कथन या अदेश के अनुसारं (हत) 
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नाभी || को मार हानो । (वृकः) भैडिया (इव) जैसे (अविम्‌) | | 
भर फो, वस तुम (मध्नीत) अदेवाधिकारी को मथ डालो, (मा मोचि) | 
से न डो, (अस्य) द्सके (प्राणम्‌) प्वरास-प्र्वास को (अपि) भी | 
(नह्यत) बाधदो [नासिका तथा मुख पर पटरी बधिदो, ताकि (सः) वह | 
(वः) 4. अदेवाधिकारी (माजौवन्‌) न जीवित रहे । । 

वचसा =सम्राट्‌ श्प ही हं | 
न का वचन मादेशसूप ही होता है । (नह्यत = णह्‌ | 


यममी पुंगोदधिरे व्रद्माणप्रप॑भूतये | 
इन्द्र सतं अधस्पदं तं भत्य॑स्यामि गस्य ॥५॥ 
(अमी) उन्हों [अदेव ओर अदेव के साथियों] ने (अपभूतये,) | 
भूतये 
हमारी द्गति के लिए, (यम्‌, ब्रह्माणम्‌) जिस ब्रह्माकोौ (6 
पुरोहितरूप मे मुखिया क्ियाहै, (इन्द्र) है सम्राट्‌ (सः) वह ब्रह्मा (ते) 
तेरा (अधस्पदम्‌) पादकेवक हो, अथवा उसे (मृत्यवे) मृत्युदण्ड के लिए 
(प्रति) तेरी ओर (अस्यासि) मँ मख्य सेनापति फक देता ह । || 
| 
| 
| 


यदि भयु्देवपुरा व्रह्म षमींणि चक्रि | 
तनुपानं परिपाणं कृण्वाना यदुपोचिरे सतै तदरसं कथि ॥६॥ 
(यदि) यदि [वे अर्थात्‌ अदेव ओर उसके साथी | (देवपुरा) 
पर-राष्टरकेदेवोंकोपुरियोंकौप्रयुः) प्रयाण कर गये, मौर ब्रह्म अर्थात्‌ 
ब्रह्मा | मन्त्र ४| को (वर्माणि) निज कवचोंके रूपमेँ (चक्रिरे) उन्होने || 
था है, [ दस प्रकार ] (तनूपानम्‌, परिपाणम्‌) | निज | शरीररक्षा ओर 
सवशक्षा (क्रण्वानाः) करते हए (यद्‌) जौ उन्होने (उप ऊचिरे) गुप्तरूपमं 
घौषित किया है (तत्‌) उस (सर्व॑म्‌) सबको (अरसम्‌ कृधि) हे सम्राट्‌ | । ॥ 
| मन्व ५| तु सूखा दे, नीरस करदे, निर्वीयं करदे। | 
[प्रुः--निराश्रितरूप में प्रयाण, एर्व रूपमे पर-राष्टराश्रयके | | 
| 
| 


लिए प्रयाण । | 

यानसानंतिसराण्चकरारं कृणवच्च यान्‌ । 

न्वं वाजिन एरच्‌ पतीचः पनरा कृषि यथाप तृणहां जनम्‌ ॥७॥ 
) वह [ अदेव, मन्त्र ३। (यान्‌, अतिस्ररान्‌) जिन शीघ्रगामी | | 


(असौ 
१. अपपूति-.-अप + भू (सत्तायाम्‌, भ्वादिः) क्तिन्‌ = हमारी सत्ताका अमावया | | 
दुगंति । लवा हमारी भूति अर्थात्‌ सम्पत्ति या वैभव का विनाश । || 
२. फेंकने से विरोधी ब्रह्या के प्रति घृणा सूचित कौ गई हे। ॑ | | 
। | | 
1 
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सैनिकों को (चकार) एकवित कर चृका दै, (च, कृणवत्‌) जौर एकत्रित 
करेगा, (वृत्रहन्‌, न्द्र) हे घेरा डालनेवाले शत्रु का हनन करनेवाले सम्राट्‌ 
(तान्‌) उन्हे (त्वम्‌) तू (पूनः) फिर (प्रतीचः) प्रत्यङ्मुखी (मा कृधि) 
पूर्णतया कर दै. वापस लौटादे, (यथा ) जिस प्रकार कि (अमुम्‌) उस 
(जनम्‌) [अदेव | जन को (तुणहाम्‌) मै [मुख्य सेनापति | हसित करू, 
मार डाल । 

| वृत्र. -हमारे साम्राज्य पर घेरा डालनेवाले शत्र अर्थात्‌ पर राष्ट 
मं एकत्र किये गये सैनिक । (वृन्र्‌ आवरणे, चुरादिः) । प्रतीचः आक्धि = 
प्रतीत होता है क्रि अदेवने पर-राष्टर्‌ का आश्रय पाकर, सेना द्वारा हमारे 
साम्राज्य पर घेरा डाला हृभा है, अतः उन सैनिकों को पराडमूखी करने 
को कहा है मौर सदेव को पकड़ लिया है, मृत्युदण्ड के लिए ।| 


यथेदं द्रचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम्‌ । 
कृण्वे 3 हमध॑रांस्तथाम्‌ ञ्छ वतीभ्यः समाभ्यः ॥८ 


(इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (यथा) जसे ही (उद्ाचनम्‌ ) शत्र की घोषणा 
[मन्व ६, उपोचिरे ] को (लब्ध्वा) पाकर, (अधस्पदम्‌) अदेव कौ तूने पैरों 
तले अर्थात्‌ निज पादसेवक (चकर) किया है, (तथा) उसी समय (अहम्‌) 
मै मुख्य सेनापति (अमून्‌) उन शत्रुसेनिकों कौ ( अधरान्‌) सधोगतिवाले, 
निजाधीन (कृण्वे) करता हूँ (शर्वतीभ्यः समाभ्यः) शाश्वत वर्षो के लिए । 

[ उद्राचनम्‌ = ऊँचा कथन, घोषणा । समाः -- चान्द्रवष । मन्त्र ८ 
विकल्परूप है, मन्त्र ७ सम्बन्धी दण्ड का । | 


अत्रैनानिनः व्रजहनुग्रो मर्मगि विध्य । 
दनेवेनौममि तिणेनदरं मेर तव॑ । 
अनं सेन्द्रा र॑भामहे स्याम सुमतो तवं ॥९॥ 


(वृत्रहन्‌ इनदर) घेरा डालनेवालो का हनन कर नेवाले हे सज्राट्‌ । 
(उग्रः) उग्र होकर, (अन्र) इस युद्धस्थल मे (एनान्‌) इन घेरा डालनैवालों 
को (म्मेणि) मर्म में (विध्य) बौध । (इन्द्र) टेसस्राट्‌ ! (अत्र एव) यहां 
ही (एनान्‌, सभि तिष्ठ) इन्द कुचल दे, (अहम्‌) मै मुख्यसेनापति (तव) 
तेरा (मेदी) स्नही [तेरा सहाषक ] हं । (इन्द्र) हे सम्राट्‌ ! (त्वा अन्‌, 
तेरी आज्ञानुसार ही (आरभामहे ) हम सन युद्धारम्भ करते है, (तव) तेरी 
(सुमतौ) सुमति में ही (स्याम ) हम सैनिक आदि हौ, रह । 


ॐ अथत्रतेदमाष्य 


सूक्त & 
(१-८) ब्रह्म । वास्तोष्पतिः । १, ५ दवी बहती; २, ६ देषी 
तिष्टुष्‌; ३, ४ दैवी जगती; ७ विराङ्ष्णिगृबहतीगर्भा 
पञ्चपदा जगती; ८ पुरस्कृतित्निष्टुप्‌ बहतीगर्भा, 
चतुष्पदा, त्यवसाना, जगती । 
दिवे स्वाहां ॥१॥ पृथिन्यै स्वाहा ॥२॥ अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥३॥ 

(वित्रे स्वाहा) चुलोक के लिए जाहुति हौ । ( पृथिन्ये स्वाहा) परथिवी 
के लिए आहति हो । (अन्तरिक्षाय स्वाहा/ अन्तरिक्ष के लिए आहूति हयो । 

| आरोह-कम से मन्त्र-करम चाहं यथा पृथिव्यै स्वाहा, अन्तरिक्षाय 
स्वाहा, दिवे स्वाहा, यह्‌ लोकक्रम' है । व्यवित निज "“अल्पकायिकः' स्वरूप 
को “विदवकायिक" स्वरूप में लीन करना चाहता है [मन्त ७] । वह्‌ 
पहले पृथिवी मेँ निज पाथिव स्वरूप को लीन करता हे, वह पुथिवी को 
निज पाथिव-काय समक्षता है । तदनन्तर अन्तरिक्च मै निज सृक्ष्म-देह्‌ को 
लीन करता है, अन्तरिक्ष को निज सक्ष्म-देह वह समञ्लता है । तदनन्तर 
दिव्‌ मे निज कारण-देहको लीन करताहै, दिव्‌ को निज कारण-देह्‌ वह्‌ 
समक्ता है । यह्‌ है आरोह-करम, नीचे से ऊपर की ओर आरोहण करना । 
मन्त्रो मे स्वाहा द्वारा अग्निम आहृत देना अभिप्रेत नहीं, अपितु निज 
त्रिविध-देह को त्रिविध-लोको म लीन करना अभिप्रेत है । | 


अन्तरि न्नाय स्वाहां ।॥५॥ दिवे स्वाहा ॥५॥ पृथिव्ये स्वाह ।।६॥ 


(अन्तरिक्षाय स्वाहा) अन्तरिक्ष के लिए स्वाहा अर्थात्‌ उत्तमवाक्‌ 
कही है । (दिवे स्वाहा) दिव्‌ के लिए स्वाहा उत्तम-वाक्‌ कही है। 
(पृथिव्यै स्वाहा) पृथिवी के लिए स्वाहा उत्तमवाक्‌ कही है । ये तीन मन्त्र 
(४-६), प्रत्यवरोह क्रमक हं । इस प्रत्मवरोह्‌ दारा आरोहकर्ता, प्रत्यव रोह 
क्रमसे, निज कारण-देहु भौर सुक्ष्मदेह क्रम से स्थूलदेह मे वापस लौटता 
है । स्वाहा का अर्थं इन मन्त्रों में महति देना नहीं, जपितु “सु आहु"' मात्र 
है, अर्थात्‌ "्टीक कहा है", इतना हीरहै। निसक्त मे भी कहाहै कि 
` स्वाहेत्येतत्‌ सु आहेति वा” (८।३।२१) । इस प्रत्यव रोहक्रम को मन्त्र ७ 


मे, वास्तविक क्रममें कटाह ' सूय, अन्तरिक्ष, गौर पृथिवी” । देखो व्याख्या 
मन्त्र ७। 


१. भारोहकम से मन्त्रक्रम चाहिए "पृथिव्यं स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा दिषे स्वाहा” 
तथा प्रत्यदरोह्‌ कम से मन्त्रक्रम चाहिए "दिवे स्वाहा, अन्तरिक्षाय स्वाहा, पृथिव्ये 
स्वाहा, परन्तु दोनों कमो मे मन्त्रकमो में विपर्यय हमाहै। 


| 
काण्ड ५। मनु° २। सूक्त ६ । 


| 
| 
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[ मन्त्रों मे क्रमव्यत्यास वेदपाठ्क या लिपिकर्ता के भ्रमके कारण 
सम्भव है । आरोह भौर प्रत्यवरोहमें लोकोंके यथार्थ क्रम वंरवानर- 
प्रकरण मे दशयि है, (निरुक्त ७।६।२३) । आरोह प्रत्यवरोह, यथा 
“रोहात्‌ प्रत्यवरो चिकीर्षितः" (७।६।२३) 1, 


सूर्यो मे चक्षवातैः पराणी $न्तरिंक्षमात्मा पुथिवी शरीरम्‌ । 
ञरस्ततो नामादमयम॑स्मि स श्रात्माने नि दधे 
दयावांपृथिवीभ्यां गोपीथाय ॥७।। 


। । । प्राणः) प्राणदहै, 
सूर्यः, मे, चक्षुः) सूये, मेरी चक्षु है, (वातः ) वायु , 
नि है, (अन्तरिक्षम्‌ आत्मा) अन्तरिक्ष ए ह, | (पृथिवी 
शरीरम्‌) पृथिवी शरीर है । (अहम्‌ अस्तृतः नाम म व । 
(अयम्‌) यह्‌ (अस्मि) हो गया हं, (सः) वह मै (आत्मानम्‌ ) निज आत्म 
को (दावापृथिवीभ्याम्‌ ) यलोक ओर पृथिवीलौक के लिए, (गोपीथाय) 
मं (निदधे) निधिरूप करता हूं । ४ | 
# | मन्त्र ह प्रत्यव रोह कम से “सूरय, अन्तरिक्ष भौर पृथिवी" का वणन 
हआ है । मन्म वक्ताने निज विर्वकाथिकस्वरूप का कथन कियाहै। 
भारोहक्रम से निज को पृथिवी, अन्तरिक्ष ओर दिव्‌में विलीन । 
विश्वरूप होकर विशृद्ध हौ गया है तदनन्तर वह पूनः | निन अल्पकं यि 
शरीर मे अवतीणं कर, निज को आत्मा" के रूप मे अवध्य" जानकर, 
“आत्मा” को द्यावापृथिवी के प्रतिनिधिरूप मे सुरक्षा उपस्थित कर 
देता है । अस्ततः=अ +-“'स्तृणाति वधकर्मा” (निषं ° २।१६ ) । | 
॥ # ॥ नी [१ 
उदायुरुद्‌ वल मुत्‌ कृतम॒त्‌ कृत्यामुन्मनीपामुदिरन्रयम्‌ क 
थंष्कदायष्पतमी स्वधावन्तो गोपा में स्तं गोपायतं मा । 
ग्रात्मसदौ मे स्तंमामां हिषिष्टम्‌ ॥८॥ 
उत्कृष्ट कर लिया है, (उत्‌ बलम्‌) बल 
उत्‌ आयुः) आयु को मैने उक्कृष्ट कर 1 
को  , कर लिया है, (उत्‌ कृतम्‌) किये व 1 
उक्छं य # 5 
उत कृत्याम्‌) भावी करतैव्यकर्मो कौ उक्करष्ट कर , (उत्‌ (८ 
९ 2 कर लिया, (उत्‌ इन्द्रियम्‌) इन्द्रिसमूह कौ ५ 
३ लिया है । (आयुष्कृत्‌) है आयु अर्थात्‌ जीवत का निर्माण ठ 
यलोक ! तथा (आयुष्पतनी) पत्नी की तरह भायु == जीवन त 
प्थिवी ! (स्वधावन्तौ) तुम दोनों अन्नवाले हो, (मे) मेरे लिए (गोपा = 


गोपौ) रक्षकं (स्तम्‌) होमो, (मा) मुञ्े (गौपायतम्‌) सुरक्षित करो, (मे) 


| 
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मेरी (आत्मसदौ) आत्मा मँ स्थित हो जाओ, (मा) मूज्ञे (मा) न | 
(हिसिष्टम्‌) हिसित करो। ` 

| मन्त्र मे यह भभिप्रायटहै कि जिस व्यक्तिने निजकाय को विश्व ॑ 
कायरूप समन्न लियादहै ओौर निज जायु ओर वल आदि को उत्कृष्ट कर || 
लिथाहै, वह्‌ निजरक्षा के लिए अपने-आापको द्युलोक ओौर पृथिवी के प्रति || 
सुपुदं कर देता है, ओर निजरक्षा की चिन्तासे उपरतहो जाता, वह्‌ 
समक्षलेताहै कि जसे अन्य प्राणियोंकी रक्षा स्वभावतः दयुलोक भौर 


पथिवीमे होरहीदै वसेमेरी भी रक्षा होती रहेगी । स्वधा अन्ननाम || 


(निधं ° २।७) । आयृष्ठृत्‌ == दयुलोकं । चुलोकस्थ आदित्य के उदयास्त द्वारा ` 


वषंकानिर्माणहोताहै, ओर वर्षो दारा आयुष्काल का निर्माण । स्वधा- || 
वन्तौ, गोपौ, आत्मसदौ--इन पदों मे एकशेष समद्मना चाहिए । पुत्सिङ्ख | 
पदों का एकशेष हुआ है, यथा | 
“माता च पित्ता च" == पितरौ । आयुष्पत्नी जैसे पत्नी पत्ति कौ आयु || 


पदों ओर स्त्रीलिद्धौ पदोंमें पुल्लिद्ध 


अर्थात्‌ जीवन को बढ़ती है अन्नादि हारा, वैसे पृथिवी अन्न ओौरपेय 


आदि प्रदान द्वारा हम सबकी आयु को, जीवन को, बढ़ती है । | | | 


सुक्त १० 
(१-८) ब्रह्म । वास्तोष्पतिः । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री; 
७ यवमध्या ककुभ्‌; ८ पुरोधृति द्धनुष्टुगगर्भा पराष्टि 
त्यवसाना चतुष्पदातिजगती । 


अरमव मेऽ या मा पाचयां दिशो|यायुरमिदासात्‌। 


एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥१॥ ॥ 
[है ब्रह्म ! | (अदमवर्म) पत्थर के सदृश सुदृढ कवच, (मे) मेरे || 


लिए, (असि) तु है, (यः) जो (अघायुः) हत्यारूपी-पापकमे चाहता हभ, 


(प्राच्याः दिशः) पूवं की दिशासे, (माअभिदासात्‌) मेरा उपक्षय'करे, || 


(सः) वह (एतत्‌) इस ब्रह्मरूपी कवच को (ऋच्छत्‌) प्राप्त हो । 
| मन्त्रौ की देवता ब्रह्महै, वह्‌ कवचकरूप है, भीतर की कवच है । 


॥ | || 
यथा “ब्रह्मवमं ममान्तरम्‌” (अथवं० १।२९।१), अर्थात्‌ ब्रह्म मेरी || 
आभ्यन्तर कवच दहै, मनकी कवचहै (मन्व ८) । अवायु हैँ देन्धिपिक ||| 
विषय, जोकि बाहर की दिशाओं पे मन पर प्रहारकरते है, परन्तु मनप्र्‌ ,, | 
चद्ी ब्रह्मकवच के कारण ये विषय मन पर प्रहार नहीं कर सकते, वे कवच । | 


१. अभिप्राय यह दै कि असंयमित विषयभोग, पापकम हँ जोकि शारीरिक, मानसिक ||| 
ओर आघ्यात्मि शक्तियों का क्षय करते है, उन्है क्षीण कर देते हैँ । 
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तक आकर निष्प्रभावदहो जातें । ब्रह्यको निज मनम व्यापी जानकर, 
सतत उसको ध्यानमें रखने से, एेद्द्रियिक विषय बाह्य दिशाओं से मनपर 
प्रहार नहीं कर सकते । अवायुः=अघमिति पापनाम “आहन्तीति 
(निखक्त ६।३।११) । अभिदासात्‌ =दसु उपक्षये (दिवादिः), णिच्‌". तस्य 
च लोपः । ेन्द्रियिक विषय सब दिणशाभों मे फले हूए ह, अतः मन्त्रोमेसव 
दिशाभों का कथन हुभारहै।| 

श्मवरं मैऽसियी मो दृक्चिणाया दिशो|घा० ॥>॥ 

[हे ब्रह्म ! | (अर्मवर्म) पत्थरके सदृश सुदु कवच, (मे) मेरे 
लिए (असि) तू है । (यः) जो मघायु (मा) मेरा (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण 
दिशा से उपक्षय करे-णेष पूववत्‌ । 

यरण्मव्मं मेऽसि सो मां प्रतीच्यां दिशो|घा० ॥३॥ 

[ह्‌ बरह्म ! | (अर्मवमं) पत्थर के सदृश सुदृढ कवचे, (भ) मेरे 
लिए (असि)त्‌है। (यः) जो अघायु (मा) मेरा (प्रतीच्याः दिशः) परिचिम 
की दिशा से उपक्षय करे'णेष पूववत्‌ । | 

ञश्मव मंऽसि यो मोदीच्या दिशो |घा० ॥४॥ 

[दे ब्रह्म !] (अस्मवर्म) पत्थर के सदुश सुदृढ कवच, (मे) मेरे 
लिए, (असि) तु है । (यः) जो अघायु (मा) भेरा (उदीच्या दिशः) उत्तर 
की दिशा से उपक्षय करे ` शेष पूर्ववत्‌ । 

उर्मवम मेऽसि यामां ध्रुवायां दिशा घ्ा० ॥५॥ 

[हे ब्रह्म !] (अङमवर्म) पत्थर के सदुण सुदृढ कवच, (मे) मेरे 
लिए, (असि) तुद, (यः) जौ (अघायुः) अघायु (मा) मेरा (ध्रुवायाः 
दिशः) नीचे कौ दिशा से उपक्षय करे "शेष पूववत्‌ । 

अरमवर्म परेऽसि यो मोघ्यायां दिशा|घ्रा० ॥६॥ 

[हे ब्रह्म ! | (अशमवमे) पत्थर के सदृश सुदृढ कवच, (मे) मेरे 
लिए (असि) तुर, (यः) जो (अघायुः) अघायु (मा) मेरा (ऊध्वयिाः 
दिशः) ऊध्व की दिशा से उपक्षय करे. -णेष पूववत्‌ । | । 

[ ऊर्ध्वाया: दिशः = पेन्दियिक विषय ऊध्वं दिश} कै लोकलोकान्तरं 
मे भी ट । [9 1 न | 

तरमवर्म परंऽसि यो मां दिशामन्तरं गेभ्यो |घा० ॥७॥ 

[हे ब्रह्म ! | (अशष्मवभे) पत्थर के सदृश सुदृढ कवच, (भे, मेरे 
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लिए, (असि) तु है, (यः) जो (अघायुः) अघायु (दिशाम्‌) दिशाओं के 
(अन्तरदेशेभ्यः) अवान्तर अर्थात्‌ मध्यवर्ती प्रदेशों से (मा) मेरा उपक्षय || 
करे ` शेष पूवेवत्‌ । अवान्तर प्रदेश. दो दिशाओं के मध्यवर्ती परदेश, | 
अर्थात्‌ उपदिशा । || 
वहता मन उप ह्ये मातरिश्वना प्राणापानौ । | 
सूर्याचक्चरन्तरिष्ाच्छरोत्रं पृथिव्याः शरीरम्‌ । | 
सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजं ॥८॥ | 


(बृहता) वृहद्‌-ब्रह्म द्वारा (मनः) पवित्र हए मन का (उप) समोप | | 
अर्थात्‌ निज शरीर में (हये) मै भह्वान करता हं, (मातरिश्वना) अन्तरिक्न || 
मे ग्याप्तवायुद्धारा (प्राणापानौ) प्राण ओर अपान अर्थात्‌ इवास-प्रस्वास ` | 
को |उप ह्वये | । (सूर्यात्‌, सूर्यं से (चक्षुः) चक्षु का, (अन्तरिक्षात्‌) || 
अन्तरिक्ष से (श्रोत्रम्‌) श्रवणशविति का, (पृथिव्याः) पृथिवीसे (शरीरम्‌) | 
शरीर का [उप ह्वये | । (मनोयजा) मननयुक्त (सरस्वत्या) विज्ञानमयी 

| 
| 
| 


वेदवाणी द्वारा (वाचम्‌) वाणी का (उप ह्वयामहे) हम निज समीप आह्वान 
करते हैं| || 
| बृहद्‌ -ब्रह्मरूपी-कवच के कारणे विषयों का प्रहार मन परनहीं || 
हुमा, अतः मन पवित्र हौ गया द्वै । मनोयुजा <= विज्ञानमयी वेदवाणी मनन- 
युक्ता है, मननयोग्या है, मननमयी है, उस वाणी के उच्चारणसे हमारी 
वाणीभौ मननमयीहो जातो है, यही सरस्वती से निज वाणी का अह्वान 
है । व्यक्ति, निज शरीर ओर शारीरिक शवितयों को, जगद्‌-व्यापी निर्मल 
तत्त्वों से उत्पन्न मानता है, अतः अपने-ापको पूणे पवित्ररूप मानता है । 
मन तो पवित्र हो गया ब्रह्मकवच द्वारा ओर मन के पवित्रहो जाने पर ||| 
शरीर ओर शरीरायवव स्वतः पवित्र हो जाते है । व्यक्ति तब अपनेको | 
“सवंत: पवित्र" समञ्लने लगता है । | | 
॥ पञ्चम काण्ड का द्वितीय अनुवाक सम्पुणं ॥ 


अनुवाक २ 


सूक्त ११ 
(१-११) । अथर्वा । वरणः । त्रिष्टुप्‌; १ भुरिज्‌; ३ पवितिः; 
६ पञ्चपवा अतिशक्वरी; ११ व्थवसाना षट्पदा अत्यष्टि; 


कथं महे अहुरायात्रवीरिह कथं पितरे हर॑ये चेषनुम्ण; | 
पृश्नि वरुण दक्षिणां ददावान पुनमेघ्र त्वं मन॑स्ाचिकित्सीः ॥१॥ 


(त्वेषनुम्णः) दीप्तिमान्‌ वरुण को निज धन अथात्‌ स्वस्व जानने- 
वालातू (इह) दस जीवन मे, (महे) महान्‌ (असुराय) प्रज्ञावान्‌ वरुण के 
प्रति (कथम्‌) किस प्रकार, तथा (हस्ये) कष्टहारी (पित्रे) पिता वरुण के 
प्रति (कथम्‌) किस प्रकार (अब्रवीः) बोला । (पुनमंघ) हि वार-वार एर्वयं 
से सम्पन्न होनैवाले (वरुण) वरुण ! (पुरिनम्‌) नाना वर्णोवाली पृथिवी को 
(दक्षिणाम्‌) दक्षिणाल्प मेँ (ददावान्‌। तू ने दिया है, (त्वम्‌) तूने (मनसा) 
मननः-पर्वके (अचिकित्सीः) जगत्‌ मे निवास किया है । | 

[ मन्त के प्रथमां में वरुण अथर्वासे प्रन करता है, ओर उत्तराध 
ते अथर्वा वरुण के प्रति कहता है । प्रन द कि अथर्वा किस प्रकार वरुण से 
बोला । वरुण है श्रेष्ठ परमेदवर जो कि पापों से निवारित करता है (अथरवं० 
४। १६। १-६) । परमेरुवर के प्रति वोलना मानुषी वाणी दवारा सम्भव नहीं । 
"त्वेषनम्णः' पद हेतुगरभेक है । अभिप्राय यह्‌दहैकि तूने दीप्तिमान्‌ वरुण का 
निजसर्वस्व जानकर उसके प्रति आत्मसमर्पण किया हुआ दै । इसपर वरुण 
ने कृपापूवेक निज स्वरूप तेरे प्रति प्रकट कर दियादहे। तव निज मात्माम 
प्रकट हए वरुण के साथ तूने आत्मिक संवाद किया है, वाचि क संवाद नहीं । 

असुराय=-असुः प्रज्ञानाम (निवं० ३।६) ।-रः । पुनमघ--बार-वार 
मृष्टिरचना द्वारा वरुण बार-बार सृष्टि-धन को प्राप्त करता है । प्दिनः = 
प्रारनुत एनं वणः (निरुक्त २।४।१४ ४ | पदिन भूमिरिति सायणः (ऋ० 

१।२३।१०) । मनसा ~ मननपूत्रय, विचारपूर्वक । अचिकित्सीः ~ किते 
निवासे रोगापनयने च (भ्वादिः) । दक्षिणाम्‌ - अथर्वा ने ध्यानयज्ञमे वरण 
की उपासना को है, इस ध्यानयनजञ पर दक्षिणारूप में उसे पृदिन प्राप्त हुई है। | 


२७ 


५ ते कर आमा, यदि जगत्‌ में निवास न कष ती जगत्‌ की स्थिति कंसेहोसवं, 
यष्ट मनन दै। 


| काण्ड ५। अनु° ३। सूक्त ११ अथरवंवेदमाष्य २११ ; | 1 
| (धरिष्ये) जिसे कि मै भविष्य मेँ धारण करूंगा । , 
केन तु त्वम॑रवन काव्येन केन॑ जातेनांसि जातवेदाः ।२॥ | | | [ वेदकाव्य, वरुण (परमेश्वर) ने रचा है । वेद नानाविध काव्यालं- | 


(कामेन) र पुन सि ला | कारों, तथा स्थान-स्थानमें द्विविधा्थेक, त्रिविधा्थेक मन्त्रों, तथा अतीत- |. 
7 (( ॥: ` ॥ ( 
1 । अनागत घटनाओं के वणेन आदि से अतिगम्भीर, दुर्ञेयहै। म अथर्वा एसे 


२१० अपवैषेवभाष्य काण्ड ५। जनु० ३। सूक्त ११ || 


न कामेन पुनमघो भवामि द च॑ कं पृश्चिमेतामपाने। 


(न भवामि) मै नहीं होता हँ, अपितु (कम्‌) प्रजा के सुख को (संचक्षे) मँ | || वेदज्ञान के कारण जातवेदा; हुभा, ओर उत्पन्न जगत्‌ के कारण भी 

देखता हं, इसलिए (एताम्‌, पररिनम्‌) दस पृथिवी को (उपाजे) मै प्राप्त | | जातवेदाः हुआ हूं । जगत्‌ जातवेदस्‌ ' रूप है, इसमें धन की विद्यमानता है । | 

होता हूं । (अथवन्‌) है अथर्वा | (त्वम्‌) तु (नु) वितकं, (केन काव्येन) || तेद धननाम (निषं० २।६०) । यह्‌ कथन अथर्वा का है, वरुण का नहीं । | 

किस काव्य द्वारा, तथा (केन जातेन) किस उत्पन्न पदार्थं द्वारा (जातवेदाः ॥ (ह) | दुदृव्रती है । इसका व्रत कोई भंग नहीं कर सकता । | 

असि) जातवेदा [नामवाला| हुभाहै। || | ~ तर | 
[ संचक्षे = चष्टे पदयतिकर्मां (निषं० ३।११) । कम्‌ सुखनाम || स त्वदन्यः क्वितरौ न मेधया धीरतरो वर्ण स्वधावन्‌ | 


| 5 
(निघं० ३।६) । उपाजे = उप -अज (गतौ) (भ्वादिः), गतेस््रयोऽर्थाः, ॥ 
जञानं गतिः प्राप्तिडिच । जातवेदाः पद मे न्नान ओर प्राप्ति अथं अभिप्रेतर। | 
जातवेदाः == जातप्रज्ञानः, तथा जातधनः (निरुक्त ७।५।१६) । जात + 
विद्‌ ज्ञाने, जात--विद्लु लाभे|। 


त्वंता विश्वा धुवनानि वेत्थ स चिन्नु लज्नो.मायी विभाय ।॥५॥ 


(स्वधावन्‌ वरुण) है अन्नके स्वामी ! याअपनैको स्वयं धारण 
करनेवाले वरुण ! (त्वत्‌ अन्यः) तुञ्से अन्य कोई (कवितरः न) अधिक 


| 
| 
| 
 मंमीरः कार्येन सत्यं जातेन =, || कवि नहीं, ओर (न) न (मेधया) मेधा से (धीरतरः) अधिक बुद्धिमान 
सत्यमहं गभरः काव्येन स॒त्यं जातेनास्मि जातवेदाः । । (त्वम्‌) तु (ता विश्वा भुवनानि) उन सव भूवनोंको (वेत्थ) जानता है 
| 
| 
| 


नमेंदासा नार्यो मित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥३॥ (सः) वह्‌ (मायी) छलीकपटी (जनः चित्‌) जन भी (नु) निश्चय से (त्वम्‌) 
(सत्यम्‌) सत्य है कि (अहम्‌) मै अथर्वा (काव्येन) वेदकान्य द्वारा तुक्षसे (विभाय) भयभीत होता है । 
(गभीरः) गहन हुजा हूं, रहस्यमय हभ हँ (सत्यम्‌) सत्य है किं (जातेन) [ स्वधावन्‌" ““स्वधा अन्ननाम'' (निषं० २।७) । वरुण के लिए  । 
उत्पन्न प्रज्ञा तथा उत्पन्न जगत्‌ के कारण (जातवेदाः) प्राप्त प्रज्ञा तथा जगत्‌ अन्नरूप है, वह इसे प्रलयकाल मे खा नेता है, अतः इते अन्नाद 
धनवाला (अस्मि, मै हभा हूं । (महित्वा) निज महिमा के कारण, (न , कहा है (तैतरीय उपनिषद्‌), अथवा प्राणियों द्वारा भक्ष्य अन्न का वहू 
दासः। न कोई उपक्षयकारी व्यत्रिति ओर (न आर्यः) न कोई श्रष्ठपुरूष (मे) || स्वामी दै । अथवा स्वधावन्‌ =स्व-1-धा (धारणे) +मतुप्‌ । धीरतरः--धी 
मेरे (व्रतम्‌) व्रत को (मीमाय) नष्ट करसकाहै, ओरननष्टकर सकेगा || 


(बुद्धिः) + रः (मत्वर्थो यः) तरप्‌ । इसलिए वरुण को वेत्थ' कहा है । 


१. अथर्वा व यीमी । "'ववंतिरचरतिकर्मा, तत्प्रतिषेधः” (निस्त || मन्त्रोकिति अथर्वाकीहै। 

११।२।१६९/ । । वि ~ ठ 
२. अथर्वा है निरुढचित्तवृत्तिक महायोगी “'र्वतिदचरतिकर्म्मा तत्प्रषिधः” (निरुक्त ||ह त्व यङ्ग वरुण स्वध्रावन्‌ विश्वा वत्य जनिमा सुमणीते। 
११।२।१६) । सम्भवतः इस अथर्वा हारा मनुष्य-सूष्ट के प्रारम्भ मे 'वसुणनामक कि रजस एना परी अन्यदस्त्येना कि परेणावंरम५र ॥५॥ 
परमेर्वर' ने अथववेद का आविर्भाव किया हौ ओर प्रत्येक मनुष्य सृष्टिकालमे ||| 


| 

| 
भधर्वाद्राराही अधवेवेद काआविमवि हता हो, ओर अधर्वा्रिषि तथा अथववेद ` | ॥ 

| 

॥ 


| 

| 

| (अङ्ग) हे (स्वधावन्‌) अन्नके स्वामी !, (सु प्रणीत) हे उत्तम प्रकार ¦ , ¦ 
| से प्रगति कौ ओर ले-जानेवाले (वरुण) श्रेष्ठ परमेश्वर । (त्वम्‌) त्र (विश्वा + 

| | जनिमा) सव उत्पन्न भुवनो को (वेत्थ) जानतादहै कि (अमुर) है अमर! ¦ 
| 


का नित्य सम्बन्ध हो । अथर्ववेद को "अधर्वाङ्धिरसवेद' भी कहते है, यथा “"अथर्वा- 
र्जिरसो मृखम्‌” (मथव ० १०।७।२०) । अथर्वा ही अङ्जिराः है “मथर्वा चासौ 
आङ्गिराः च" समासान्तः टच्‌ । इसलिए भथर्ववेद का षि अद्किरा है, यह्‌ मी 
कहाजाताहै । अरङ्खिराः है अग्नि । यथा "तंत्वा समिद्धिरद्धिरो घृतेन वर्धयामसि" 
(यजुः ३।३) । अग्नि सवं दाहकं है । महायोगी अध्वा मी सवंपापदाहक होने से ¦ 
अगनिरूप है । महायोगी का निष्पाप होना स्वतः सिद्ध है । 


(हि (एना रजसः) इस रञ्जक-दयुलोक से (परः) परे (अन्यत्‌) ओर (कि 
। मस्ति) क्या है ? तथा (एना परेण) इस परलोक से (अवरम्‌) इधर (किम्‌) | | 
क्याहै? [इसेभीतु जानताहै।| . 


११. अयर्वेवेदभाष्य काण्ड ५। अनु० ३। सूक्त १ 
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एकं रज॑स एना प्रा अन्यदस्त्येना प्र एकेन दुणेश्ं चिद्व | | 
तत्‌ तें विद्धान्‌ व॑रुण पर ब्र॑वीम्यधोवचस पणयो भवन्तु | 
नीचेदौसा उप॑ सपन्त भूरिम्‌ ॥६॥ 

(एना रजसः) इस रञ्जकं द्युलोक से (परः) परे (एकम्‌) एक भौर 
तत्त्व (अस्ति) है, तथा (एना एकेन) इस एक से (अर्वाक्‌ चित्‌) द्धर नीचे || 
की बोर भौ (दु्णशम्‌) दुषाप्य (परः) परात्‌ ~पर (अस्ति) बह ही एक-|| 
तत्त्व है । (वरुण) हे वरण करनेवाले या वरणयोग्य परमेश्वर ! (ते) तेरे 
(तत्‌) उस |विभु| स्वरूप को (विद्वान्‌) जानता हुआ [म अथर्वा] || 
(प्रब्रवीमि) प्रार्थना करता हूं, कि (पणयः) व्यवहारी वणिये (अधोवचसः) || 
तिरस्कृत व चनोंवाले (भवन्तु) ह, (दासाः) उपक्षयकारी ये (नीचैः) नीचे | 
की भूमि पर (उप सपन्तु) सपण करते रहँ । अधोवचसः == अधस्कृतवचसः, ॥| 
तिरस्कृतवचसः । | 

| एना रजसः एना रजसा अथवा “एनसः रजसः'” पाठ उपयुक्त | 
प्रतीत होता है । इस प्रकार इस पाठ में द्विः पठित ' एना" पद सार्थक हो || 
जातादहै। मन्त्रमें वरुण सम्बुद्धिपद है। अथर्वा अर्थात्‌ निङ्वल चित्तवत्तिक , | 
योगी वरुण से प्रार्थना करता है कि व्यवहारी बणिये भी तुमसे उच्चगति 
पाने की प्राथेना करेगे, परन्तु तुने इनके प्रार्थनावचनों को तिरस्कृत्‌ कर | 
देना । धन को ही सर्वस्व जाननेवाले उच्चगति के अधिकारी नहीं।] 


त्वं ह्यध व॑रुण ब्रकीपि वुनंमघेप्ववद्यानि भूरिं । 


मो षु पणीरभ्येर तावंतो मृन्पा त्वां वोचन्नराधसं जनासः ॥७॥ || 


$ (ह्यङ्ग वरुण) हे वरुण ! (त्वम्‌ हि) तूही (पुनमेषेषु) पुनः-पूनः || 
धर्माभिलाषियों में (भूरि, प्रभूत (अवद्यानि) गद्यं अर्थात्‌ निन्दनीय कर्मोकी || 
स्थिति (ब्रवीषि) कहता है, परन्तु (एतावतः पणीन्‌) इन पणियों के (मभि) || 
प्रति (मो षु भर्‌) तु पूर्णरूप से [कठोर | नहीं हुमा है, ताकि (जनासः) ||| 
ये जन (त्वा) तुज्ञे (अराधसम्‌) निधन (मा वोचन्‌) नं कहं । | 


॥ 
न | 


१. यथा--इन्दियेम्यः परा दर्थं अथभ्यर्च परं मनः। मनसस्तु परा बुद्धरबुदध रात्मा || 


महान्‌ परः । महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा | 


'परात्‌-परः' कहा ह । वह परमदवर नीचे कौ भोर मी दर-सै-दूर तक व्याप्त है, ||| 


भौर कितनी दूर तक नीचेकी भर्‌ भी वह व्याप्त है---इस सम्बन्ध मे वह दुर्णंश || 


है, बुद्धि द्वारा यह जाना नहीं जा सकता । वह दर-से-दूर टै, वह्‌ समीप-से-समीप ` 
दै । वह इस ब्रह्माण्ड के भीतर है जौर इसके बाहर मी दै (यजुः० ४०।५) । । 


॥ 


| काण्ड ५। अनु० ३1 सूक्त ११ 


अथव॑येदभाष्य २१३ 


[धन के लोलुप बार-बार निन्दनीय कर्मो कौ कर, निज स्वार्थके 


लिए धनसंग्रह करते रहते हैँ, अतः ये निन्दनीय कर्मोवले होतेह, तोभी 
तु इन्हे व्यापार में धन प्रदान करता रहता है, ताकिये तुद निधन न कहं 


मन्त्र (१) मेँ वरुण को भी पुनमेघ कहा दै, परन्तु वरुण की पनर्मघता निज 
कामना की पूति के लिए नहीं (मन्त्र २), भपितु प्रजा के सृख के लिए है, 
परन्तु पणियों की पृनर्मघता केवल स्वार्थं के लिए है । व्यापारसे धन प्राप्ति 
का होते रहना--यह तो वरुण नियमसेहीहोताहै। मा दूत्‌=माभूः। 
अराधसम्‌ अ} राधः धननाम (निघं० २।१०) अतः अराधसम्‌ = धनहीनम्‌ 
निर्धनम्‌ । | | 
मा मां वोचन्नराधसं जनासः पुन॑स्ते पृर्थिन जरितदंदामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा यांहि शचींमिरन्तविश्वांसु मायुषीष दिष्च॒ ॥८॥ 
(जनासः) प्रजाजन (मा) सज्ञे (अराघसम्‌) निधन (मा वोचन्‌) न 
कर, इसलिए (जरितः) हे स्तोता ! (ते) तुके (पूनः) बार-बार (पृरिनम्‌) 
भूमि (ददामि) ्मैदेता हं । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु, अन्तः मनुष्यों से 
बसी हू सव दिशाभों के भीतर (शचीभिः) वेदवाणियों द्वारा (मे) मेरे 
(विहवम्‌ स्तोत्रम्‌) सब स्तोत्रों को लिये हुए (भा याहि) तरू आ। 
| प्रजाजन मूङ्ञे निधन न कट इसलिएहै मेरे स्तोतुवगं या अथर्वा 
तुच मै वरुण प्रत्येकं सृष्टिकाल मे धनधान्यं से भरी भरमिको बार-बार 
देता हं, परन्तु देता हूं उनके सूख के लिए जोकि मेरे स्तोतार, ताकि मेरे 
सदुश वे, घन को पराथ देकर, उनके सुख को बहा । इस निमित्त हे मेरे 
स्तोता ! तु वेदवाणियों म प्रोक्त मेरे सब स्तोत्रोसहित, दिग्दिगन्तरों मे 
वसी मानुषी प्रजाभौं मे आया कर, उनमें स्तोत्रं का प्रसार करने के लिए। 
जरितः जरिता स्तोतूनाम (निघं० ३।११ ) 1 शचीभिः=-शची वाङ्नाम 
(निघं० १।११) । वाक्‌~=वेदवाणी । स्तोत्रम्‌ = स्तुतिवाले मन्त्र या मन्त्र- 
समूह । मन्त्रद्वारा वहणने निज निधनता का अपहार किया दहै ।| 
रा तै स्तोत्राण्यु्य॑तानि यन्त्वन्तवि्वांसु मानुषीषु दिश्च। 
देषि वमे यन्मे अदत्तो असि युञ्यों मे सप्तपद्‌: सखासि ॥९॥ 
[हि वरुण ! | (मानुषोषु) मनुष्योंसम्बन्धी (विश्वासु दिक्षु) सब 
दिशाओं मे (ते) तेरे (स्तोत्राणि) स्तुतिमन्त्र (उद्यतानि) उद्यमपूवंक कथित 
हए (आ यन्तु) भए । (नू) निश्चय से (मे) मुञ्चे (देहि) दे, (यत्‌) जिसे 
कि (मे) मृक्ने (दत्तः असि) तूने अभी तक नहीं दिया, (युज्यः) योग्य 
(सप्तपदः) सात पदोंवाला (मे) मेरा (सखा असि) सखातुहै। 


२१४ अथर्ववेवमाष्य रकीण्ड ५। अनु० २। सूवतत १ ॥ 


| अदत्त-- कर्तरि क्तः । अभिप्राय है 'निजदशंन का अदान" । अथर्वा | 
वरुण से उसके निजस्वरूप के प्रत्यक्षज्ञान से व्रंचित रखने की शिकायत | 
करता है । अथर्वा वरुणसे कहता रै क्रित तो मेरा योग्य सखाटहै, सखा भी 
क्या अपने सखा से निज स्वरूप को चछिपाये रखता है । सप्तपदः सखा ~ | | 
जिसके साथ भौ मिलकर सात पग चला जाए वह भी सखा वन जाता है, | 
अथवा जिसके साथ सात पद अर्थात्‌ शब्द भी बोल लिये जाए वह॒ भी सखा || 
चन जता है, परन्तु सुक्त में, हम दोनो मे, वाक्यों मेँ कई पदों अर्थात्‌ शब्दों ॥ 
मे बाते हुई है, अतः तु मेरा सखा रै, अतः तु मृज्ञे निजस्वरूप का दर्शन दे । | 


॥ 
| ( 
; | 


वेदिक विवाह पद्धति मे “सप्तपदी विधि" के मूल, सम्भवतः मन्त्र ९,१० || 


हों । मन्त्र € मेँ अथर्वा की उक्ति वरुण के प्रति है । | 


समानौ वरन्धबरुण समा जा वेदाहं तद्यन्नविषा समा जा | 
ददामि तच्यत्ते अरद॑त्तो अस्मि युज्यस्ते समप्तपदः सखांस्मि।॥१०॥ 


(नौ) हम दोनों की (बन्धुः) बन्धुता (समा) एक-सद्श है (वरुण) 
हे वरुण ! ओर हम दोनों कौ (जा) उत्पत्ति भी (समा) एक सदश हैः; 
(अहम्‌) मँ (वेद) जानता हं (तत्‌) उसे (यत्‌) जोकि (नौ) हम दनो की 
(एषा जा) यह्‌ उत्पत्ति (समा) एक-सदृश है । (ददामि) अतः मै देता ह 
(तत्‌) वह (यत्‌) जो (ते) तृज्ञे (अदत्तः अस्मि) नि नहीं दिया, (सप्तपदः) 
सात पदोंवाला (युज्यः) योग्य (सखा) सखा (ते) तेरा (अस्मि) म हं। 

| मन्त्रके प्रथमार्धके प्रथम पादमं अथर्वा की उक्ति वरुणके प्रतिहै, 
ओर अवशिष्ट तीन पादोंमें वरुण की उक्ति अथर्वाके प्रतिहै। अथर्वा ` 
ओर वरुण में बन्धृता एक-सदुश है । अथर्वा वरुण का सखाहै ओर वरुण 
अथर्बाकासखादहै। सखित्वभावमें दोनों समान, एक-सदुश हैँ (मन्व 
€, १०) । इन दोनों की उत्पत्ति भी समा है, समान है, एक-सदश है । दोनों ,, 
हृदयवासी है, दोनों कौ स्वरूपाभिव्यक्ति हृदय में होती है । अथर्वा, वरुण को ¦ 
स्वरूपाभिव्यक्तिमें, वरुण के स्वरूप का दशन पालेताहै। यह्‌ द्शनही 
अभी तक वरूण ने नहीं दिया था [अदत्त], जिसे कि वरुण ने अब अथर्वा , 

कोदेदियाहै [ददामि] इसप्रकार वरुणने निज सखित्व को सार्थक | 
किया है। सप्तपदः' का अभिप्राय पूववत्‌ है (मन्त्र ६) । | 

युज्यः=-अथवा इसका अभिप्राय है “नुता हुमा” । संसार-शकट के | 
| 
| 
| 


वहन में वरूण ओर अथर्वा [जीवात्मा | साथ-साथ जते हृए है, वरुण कतु- | 


रूपमे संसार का वहनकररहाहै, अथर्वा भोक्तुरूप मेँ । जीवात्माएेन । 
हों तो वरुण किसके लिए संसार को रचे भौर उसका वहन करे ? | । 
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देवो देवायं गृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते समधा: । 
अजीजनो हि व॑रुण स्वधावन्नथंर्वाणं पितरं देववन्धुम्‌ । 
तस्पां उ राध॑ः कृणुहि सुपरशस्तं सखा नां असि परमं च बन्धुः ।॥११॥ 

(देवः) वरुण-देव (गृणते) स्तुति करनेवाले (देवाय) अथर्वादेव के 
लिए (वयोधाः) तू अन्न धारण करता है, उसे बन्न प्रदान करताहै, (विप्रः) 
मेधावी वरुण (स्तुवते) स्तुति करनेवाले (विप्राय) मेधावी अथर्वा के लिए 
(सुमेधाः) उत्तम मेधावाला उत्तम विचार वाला हो जाताहै। , वरुण) है 
वरुण ! (स्वधावन्‌) हे स्वधावाले ! भन्न के स्वामी ! तूने (हि) ही 
(पितरम्‌) पिता को, तथा (देवबन्धुम्‌) तुक्च देव के बन्धुरूप, या तू जिसका 
बन्धु है उस (अथर्वाणम्‌) निरुद्धचित्तवृत्तिक अथर्वा को (अजीजनः) पैदा 
किया है । (तस्मै उ) उसे निश्चय से (सु प्रशस्तम्‌) उत्तम प्रशस्त (राधः) 
धन (कृणुहि) प्रदान कर, (सखा) मित्र (नः) हमारा (असि) तु है, (च) 
मौर (परमम्‌ परमः, बन्धुः) परमबन्धू भो है । 

[ अथर्वा सम्भवतः वेदाविर्भाव कालम, अथववेद का ऋषि अथर्वा 
अभिप्रेत है, जिस द्वारा कि अथवेवेद प्रकट हु है । “अथवङ््िरसो मखम्‌" 
(अथवं १०।७।२०) मेँ भी अथर्ववेद के आविभवि का कर्ता मथर्वा अभिप्रेत 
प्रतीत होता है । अथर्वा है "निरुढवित्तवृ्तिक महायोगी”, अतः इसे उपयुक्त 
जानकर परमेश्वर ने इस द्वारा अथववेद प्रकट किया है । विप्रः मेधाविनाम 
(निघं० ३।१५) । वयोधा; वयः अन्ननाम (निं ° २।७) । अथर्वा ज्ञानी 
होने से पितारहै। राधः कृणुहि अथर्ववेद के सुप्रशस्त ज्ञान रूपी धन का 
प्रदान अथवा सुप्रशस्त धन ह वरुण का स्वस्वरूप" का प्रदशेन । | 


१. “"धवंतिख्चरतिकर्मा, [अकारः] तत्प्रतिषेधः'' निरुक्त (११।२।१६), "चरतिकर्माः 
== 'मन का चंचल होनाः। 

२. जनक, जननी, विद्या-प्रदाता आचाय, अन्नदाता, भयत्राता ये पांच पितररै। 

३. राधः घननाम (निघं० २।१०) । चार वेदों का आविर्भाव चार ऋषियों द्वारा हुआ 
है--अग्नि, वायु, अङ्किरा भौर जादित्य द्वारा । "अग्नि" द्वारां ऋग्वेद प्रकट हज, 
जिसका क्रि प्रथम मन्त अग्निमीढ' मे, अग्नि नाम पठित है । वायु द्वारा यजुर्वेद 
प्रकट हुआ जिसका कि, प्रथम मन्त्र “वायवः स्थ'' मे वायु नाम प्ति है। दसी 
प्रकार "“अथर्वाद्धिरसो मुखम्‌” अथवं ° १०।७।२० में अथर्वा का भी नाम निदिष्ट 
हुजा है 1 “अथर्वाङ्गिरसः” में सम्भवतः अथर्वा को दही अद्भधिराः कहा हो । “अथर्वा 
चासौ अद्किरादच अथर्वाद्धिरसा"", समासान्तः टच्‌ । वेदों कै आविर्भाव मे इन 
ऋषिनामों का नित्य सम्बन्ध प्रतीत होता है। मनुस्मृति मेभी वेदोंके आविर्भाव 
मे इन्हीं नामों का निदेश किया है । यथा “अग्िवायुरविभ्यस्तु यं ब्रह्म सनातनम्‌ । 


| 
| । | 


२१६ अथवैवेदभाष्य 
सुक्त १२ (आप्रीसुक्त 
(१-११) । अद्किराः । जातवेवाः । त्रिष्टुप्‌) २ पंक्तिः । 
समिद्धो अश्र मनुषो रोणे देवो देवान प॑जसि जातवेदः । 
आच वहं पित्रमहर्चिकित्यान त्वं दृतः कषिरंसि प्रचैताः ॥१॥ 


(मनुषः) मनुष्य के (दुरोणे) हदय-गृह मँ (अद्य) आज (समिद्धः) 
सम्यक्‌-प्रदीप्त हुमा (जातवेदः) दहै जातप्रज्ञ | (देवः) तदेव (देवान्‌) 
उपासक-देवों को (यजसि) स्वरूप दशेन देता दहै । (आच वहु) उपासक 


। देवों को निज समीप प्राप्तकर या बुला । (मित्रमहः) हे उपासक मित्रों द्वारा 


पूजित ! (त्वम्‌) तु (चिकित्वान्‌) ज्ञानी, (दूतः) उपतापी, (कविः) वेद- 
काव्य का रचयिता, (प्रचेताः) तथा प्रकृष्ट संज्ञानवालाहै। 

| मन्त्र-पटित “चिकित्वान्‌, कविः, तथा प्रचेताः” पदों द्वारा वणित 
देव, चेतन प्रतीत हो रहा है । इसलिए दुरोणे" का अथं "हृदय-गृह" किया 
है । परमेश्वर हदयवासी है ओर वहाँ ही वह प्रदीप्त होता है, “ज्योतिरूपः 
मे चमकता दहै । दूतः ~ टुदु उपतापे (स्वादिः) काम आदिका उपतापी । 
महः मह पूजायाम्‌ (भ्वादिः) । यजसि =-यज्‌ दाने, परन्तु यज्ञतोघरमें 
घर को यज्ञणालामेदहीहोतारहै मौर दशन हूदय-गृहमे।| 


तन्‌नपात्‌ प्रथ ऋतस्य यानान मध्वां समञ्जन्त्स्वदया सु जिह । 
मन्पानि श्रीभिरुत यज्ञमृन्धन देवत्रा च कृणष्ध्वरं न॑ः ॥२॥ 


(सुजिह्व ) हे उत्तम वेदवाक्वाले ! (तनूनपात्‌) तन्‌ अर्थात्‌ शरीर 
कोन गिरने देनेवाले ! | इस में शवित देनेवाले ! |, (ऋतस्य पथः) सत्य 
के पथरूप (यानान्‌) जीवन मार्गोको (मध्वा) मधु के साथ (समञ्जन्‌) 


दुदोह यज्ञसिद्ध्‌यथंमुग्यजुःसामलक्षणम्‌"* 1 इलोक मे रवि है आदित्य जिस द्वारा करि 
सामवेद प्रकट हुमा । छन्दःपूतिके लिप ‹रवि' पद पठ्तिहै। यज्ञो के साथ तीन 
वेदों का सम्बन्ध मनु ने माना रहै, अतः अथर्ववेद का कथन नहीं किया । अथववेद में 
प्रायः सांसारिक व्यवहारो का वर्णन हुजा है । इसमे अथववेद मे कहा भी है । यथा,-- 
माथवंणीराद्धिरसीर्देवीमंनुप्यजा उत । ओषधयः प्रजायन्ते यदा वै त्वं प्राण 
जिन्वसि ।॥ (अथवं० ११।५।१६) ! इस मन्त्र में अथवेवेदोपदिष्ट ओषधयो का. 
कथन हुआ है, क्योकि वर्षाके साश् ओषधियों का विष सम्बन्ध है, इसलिए अन्य 
व्यावहारिक विषयों का निर्देश नहीं हुमा । दस वर्णन द्वारा यहं भी सूचित होता 
हैकि “अधवरद्कखिरसो मखम्‌” मे अथर्वा ओर अद्छ्िराये दो" ऋषि-नाम हें) 
अग्नि, वागु, रवि, आदित्य, अथर्वा, अद््धिराः, अथर्वाङ्किरसः के सम्बन्धमे जो 
लिखादहै वह्‌ सुभकावरूपहीहै। 


काण्ड ५। अनु° ३ सूक्त १२, 
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कान्ति सम्पन्न करता हृजा मधुर करता हुजा (स्वदय) इन्हे स्वादु कर ॥ 
(धोभिः) हमारे ध्यानरूपी कर्मो दारा (मन्मानि ) मनन योग्य वेदिक स्तोत्रं 
को, (यज्ञम्‌) ओर ध्यानकमंरूपी-यज्ञ को (ऋन्धन्‌ ) ऋद्धिसम्पन्न करता 
हज तू (देवत्रा) अन्य ध्यानी देवों में भी (नः) हमारे (अध्वरम्‌) हिसा- 
रहित यज्ञ का (कृणुहि) सम्पादन कर । 

[ मन्मानि = वैदिक स्तोत्र अर्थात्‌ स्तुत्तिमन््रौ को । यथा “मन्मभिः == 
मननीयैः स्तोमैः” (निरुक्त १०।१।५) । सुजिह्व सु + जिह्वा वाङ्नाम 
(निघं० १।११) । मध्वा=माधर्यं के साथ । मधुर वाणी स्वादु होती है 
सवको प्रिय होती है । अध्वरम्‌ --ध्वरतिहिसाकर्मा, तत्प्रतिषेधः! (निरुक्त 
१।३।८) । | 

त्राजह्वान दैटयो बन्दरश्चा यांचग्ने वसुभिः सजोष।ः । 
तवं देवानामसि यह होता स एनान यक्षीषितो यजीयान ॥३॥ 


(अग्ने) हे, अग्निवत्‌ पापदाहुक परमेङ्वर ! (आजुह्वानः ) निज की 
आहूति देता हुआ तू है, (ईडचः) स्तुति कै योग्य (च) ओर (वन्द्यः) मभि- 
वादन-योग्य या वन्दना-योग्य है। (वसुभिः) आध्यात्मिक सम्पत्तियों के 
साथ (जा याहि) आ, हममे प्रकटहौजा। (सजोषाः) तू उपासको के साथ 
प्रीति करनेवाला है । (ह्व) है महान्‌ ! (त्वम्‌) तू (देवानाम्‌) उपासक 
देवों का (होता) आह्वान-कर्ता है । (सः) वहतु (एनान्‌) इन उपासको 
को (यक्षि) अपने-साथ संगत कर । (इषितः ) उपासकीं द्वारा प्रेरित हमा 
या इष्ट त्रु (यजीयान्‌) उपासना-यज्ञो का यष्टा है । 

[ "अग्ने" यथा "“तदेवाग्निस्तदा दित्यस्तदूं वायुस्तदु चन्द्रमाः । तदेव 

श॒क्रं तद्‌ ब्रह्मता अपःस प्रजापतिः ।' (यजुः° ३२।१) । | 
` परमेश्वर उपासक-देवों क पापों का दहन कर उन्हें पवित्र करता 
मौर पवित्र हुओं की आत्माओं मे निज की आहुति देता है । पवित्रं कौ 
आत्माएं अग्निरूप हँ । उन अग्नियों मे आहत परमेश्वर प्रकाशमान हो 
जाता है । प्रकट हुभा परमेश्वर उपासको को 1 प्रदान 
करता, ओर उनके साथ प्रेम करताहै। एेसी अवस्थामें परमेश्वर स्वयं 
उपासको को निज समीप आहृत करता है भौर निज संगतिमेंले-लेता हैः 
मौर उनके उवासना-यज्ञों को सफल करता है । आजुह्वानः: जा ह+ रलः 
शानच्‌ । सजोषाः. स । जुषी प्रीतिसेवनयोः (तुदादिः) । यक्षि यज 
देवपू जासंगतिकरणदानेपु (भ्वादिः) । होता -आह्वाता। यजीयान्‌ = 
यण्ट्‌ {ईयसुन्‌ । | 
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[उषा जौर नक्ता [रात्रि] मानो निजगृह्‌ अर्थात्‌ आकाश में बेटी |, 
हुई, प्रसन्नता से हसती हँ । उषा निज प्रकाणरूपी हास कर रही है, नक्ता |. 
मानो रात्रि मे चमक्तेतारागणों के रूपमेहास कररहीदहै। उषाने मानो | 
निज सिर पर सूर्यरूपी चमकता आभूषण धारण किया हुमा है, ओर नक्ता । 
ते चाँदरूपी आभूषण । उपा ने णक अर्थात्‌ शुक्ल वणं धारण किया हुमा 
है, नक्ता ने पिश अर्थात्‌ पिशद्ध वर्णं । पिशङ्ख है मिश्चित वणं । रात्रिका 
अन्धकार तथा ताराओं छौ शुध्र चमक भौर धन्बोंवाले चाँद कौ चमक 


पाचीनं वहिः परदिशां प्रथिव्या वस्तोरस्या दल्यते अग्रे अरम्‌ | 
व्यु |पथते वितरं वरीय दरुवेभ्य ्रदितमे स्योनम्‌ ॥५॥ , 
(प्रदिशा) निर्देशानुसार (अस्याः) इस (पृथिव्याः) वेदि = भूमि के || 
(वस्तोः) आच्छादन के लिए (अल्ञाम्‌ अग्रे) दिनोंके प्रारम्भ मेँ (बहिः) | 
कुशाघास (वृज्यते) काटी जाती है आर (प्राचीनम्‌) प्राक्‌ अर्थात्‌ पूर्वक, 
ओर उसका अग्रमाग करक (वितरं वरीयः) बहुत विस्तार में (व्यु प्रथते) | | | 
विशेषतया फलाद जाती है, (देवेभ्यः) जो यजमान ऋत्विक्‌ भादि देवों के | 


भ ¦ मिध्ितवर्णं है जोकि नक्ताने धारण किया हु है। योनिः गृहनाम 
लिए तथा (अदितये) यज्ञ के लिए अखण्डित-व्रता यजमान-पत्नी के लिए २ | च रं “उषासा' अथात 'उषापद' निज यर्थ 
(स्योनम्‌) बैठने मेँ सुवकारी होती है । | (निरुक्त ३।४) । उषासानक्ता में “उषासा' अर्थात्‌ 'उषापद' निज अथे के 


व्य । साथ-साथ दिन" का भी उपलक्षक है। उषा है दिन का प्रारम्भिक काल । (' 
[व्यु प्रयते ~= ति |. उ 4 प्रथते। वस्तोः =. वस आच्छादने। ॑ ्ठुपाक्घै कत ६ य ४ । 
(अदादिः) ।] [[ऋ| तमी 'उपाके' पदसाथेक हो सकता है । उपाके = उपगते, परस्पर कौ समीपत 


| 
भ षक्र || | को प्राप्त; उप (समीपता) +अक गतौ (करुटिलायाम्‌', भ्वादिः), यर्हां 
व्यवस्वतीरर्विया वि श्रयन्ता पतिभ्यो न जनयथः शम्ममानाः। | 
| । 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 


न ध ^ (| केवल गत्यथं अभिप्रेत है । उषासानक्ता परस्पर उपगत हैँ । दिन की समाप्ति 
देवीद्रारा श्ृहतीविशए्वपिन्वा देवेभ्यो मवत सुप्रायणाः ॥५॥ ` ` के होते ही उसके साथ रात्रिकी उपगतिदहौ जातीरहै, भौर रात्रिको 
(व्यचस्वतीः) विस्तारयुवत (पतिभ्यः) पतियों के लिए (जनयः इव ) 


पतिनियौ के सद्ण (शुम्भमानाः) शोभायुक्त, (उविया) उर्वी अर्थात्‌ पृथिवी 
पर (विश्रयन्ताम्‌) [दरवाजे | पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों मेँ आश्रय पाएं अर्थात्‌ , 
लगाए जां । (बृहतीः) परिमाण मँ बड़े, (विशवमिन्वाः) विश्व अर्थात्‌ 
सबके लिए आ-जा सकने योग्य (देवीः द्वारः) है दिव्य दरवाजो ! (देवेभ्यः) ` 
यजमान, ऋत्विक्‌ आदि दिव्य पुरुषों के लिए (सुप्रायणाः) सुगमतासे | 
प्रयाण तथा भायान के लिए (भवत) तुम होमो । 
| व्यचस्‌ ~ ` विस्तार (सधर्वं० ६।३।१५) । उविया=-उर्वीं पृथिवी 
(निषं० १।१) ।-इयाड्‌ = उर्व्याम्‌ । विश्वमिन्वा: ` विश्वमाभिरेति (निक्त 
८।२।१०); यज्ञशाला या गृह्‌ के दरवाजों का वर्णन हुजा दहै ।| 
त्र सुप्वयन्तो यजते उपाक उषासानक्ता सदतां नि योनीं । 
दिव्ये पापणे नृती सुसूकमे ्रधि श्रियं शुक्रपिशं दधानि ॥६॥ 
(आसुष्वयन्ती : आ सुष्वयन्ती) सवत्र मानौ हास करती हूर, 
हेसती हुई, (यजते) अग्निहोत्ररूपी यज्ञसम्पादन करती हृरई, (उपाके) एक , 
दूसरे के साथ भिलकर गति करतौ हु्द (उषासानक्ते) उषा ओर रात्रि । 
(योनौ) आकाशरूपी गृह्‌ में (नि सदताम्‌) स्थित हौं । (बृहती) महाकाय, . 
(सुरक्मे) उत्तम दीप्तिवालो या उत्तम आभरषणोंवाली, (दिव्ये योषणे) ये 
दो दिव्य स्त्रियां (शुक्-परिशम्‌) स्फद ओर पिशद्ख (धियम्‌) शोभाको ` 
(अधि दधाने) धारण कस्तीहूरईहों। 


| समाप्ति के होते ही उसके साथ दिन की उपगति हौ जाती है । | 
| देव्या होतारा पथमा सुवाचा मिमाना यत्नं मनुंपौ मजध्ये | 

प्रचोदम॑न्ता विदय कारू प्राचीनं ज्योतिः परदिशा दिशन्ता ॥७॥ 
| 
| 


(प्रथमा ~ प्रथमौ) प्रख्यात या मानुषसुष्टि से प्रथम उत्पन्न, (सुवाचा | 

सुवाचौ) वेदमन्त्र के उत्तम-उच्चारणमें सहायक, (मनुषः यजध्ये) मनुष्य „| 

के यजन के निमित्त (यज्ञम्‌ मिमाना~-मिमानौ) यज्ञ का निर्माण करनेवाले ३ 

|| (दव्या होतारा=देव्यी होतारौ) दिन्यदो होता | सूयं ओर चन्द्रमा|, | 
(विदथेषु) यज्ञो मे (कारू) यन्न करनेवाले दौ स्तोताओं (यजमान मौर 
पत्नी) को, (प्रदिशा) परमेश्वर के प्रकृष्ट निदेशानुसार (प्राचीनम्‌) पूरवं- | 
काल से आगत (ज्योतिः) ज्योति का (दिशन्ता दिशन्तौ) प्रदान या निर्देश | > 
करते हुए, (प्रचोदयन्तौ), प्रेरित कर रहे हैँ । 19 


[मन्त्र ६ में उषा ओर रात्रिका वर्णेन हभादै। मन्त्र ७ में उषा 
ओौर रात्रि कालके देवताओं सूयं ओर चन्द्रमाका कथन हुआदह। यज्ञँ | 
अग्निहोत्र ओर दशं-पौर्णमास । इनका सम्पादन सूरय ओर चन्द्रमाकी | , 
विषेष परिस्थितियों मे होता है, मानोये दो अग्निहोत्र ओौर दशं-पौण- | 


१. अग्तिहौत्रकाल ; यथा सायम्‌ अ मति होत्रारम्भः । यावज्जीवं, अग्निहोत्र कुर्यात्‌ । | । + 
सायं ओर प्रात्तःकालमी। 


¦ 


२२० भथर्ववेदमाष्य काण्ड ५। अनु०° ३। सूक्त १२ 


मास के कालोंका निदेश करते हुए स्तोताओं को प्रेरित कर रहै हँ । विदथेषु 
न= विदथः यज्ञः(निघरं० ३।१७) । कारः स्तोत॒नाम (निघं० ३।१६) । ज्योतिः 
सूयं ओर चम्द्रमाकी स्वकीय-स्वकीय ज्योति तथा यज्ञ सम्बन्धी सास्कृतिक 
ज्योति । दिशन्ता --दिण अतिसजंने (वृदादिः) अतिसर्जनम्‌ = देना । | 
रनों यक्ते भार॑ती तू्॑मेलिडां मनुष्वदिह चेतयन्ती । 
स्रो देवीवहिरेटे स्यानं सरस्वतीः स्वप॑सः सदन्ताम्‌ ॥८॥ 
(भारती) भरण-पोषण करनेवाले सूयं की प्रभा (नः यज्ञम्‌) हमारे 
यज्ञ मे (तूयम्‌ ) शीघ्र (एतु) आए तथा (चेतयन्ती) चेतनाप्रदा (मनुष्वत्‌) 
मनुष्य सम्बन्धी (इडा) अन्न (इह) इस यज्ञ मे (एतु) आए । (स्वपसः) 
उत्तमकर्मोवाली समर्थात्‌ उत्तम यज्ञकर्म का सम्पादन करनेवाली (तिसः 
देवीः) तीनों देविर्यां (इदम्‌, स्योनम्‌) इस सुखदायक (बहिः) कुशा पर 
(आ सदन्ताम्‌) आ बैट । 
| भारती --मरतः आदित्यः तस्य भाः (निरुक्त ८।२।१३) । इडा 
अन्ननाम(निघं० २।७) । तथा वाङ्नाम (निघं ० १।११) । चेतयन्ती = अन्त 
खाने से मनुष्यों में चतनता प्रकट होती है । बरहिः=कुणा तथा तत्सम्बन्धी 
यज्ञ । सरस्वतीः --सरस्वती (ऋग्वेदे १०।११०।८) । आदित्य प्रभा, 
यज्ञियान्न तथा सरस्वती, भर्थात्‌ वेदवाणी के परस्पर मेलसे यज्ञोका 
सम्पादन होता है । आ सदन्ताम्‌--आङः षद पद्यथं (चुरादिः) । | 
यमे द्यावापृथिवी जनित्री स्टपैरपिंशद्‌ सव॑नानि विश्वं | 
तमद्य हांतरिपितां यजीयान देवं त्वष्टारमिह य॑क्षि विद्वान्‌ ॥९॥ 
(यः) जिसने (जनित्री) प्राणियों कौ उत्पादिका (इमे द्यावापृथिवी) 
इन दयौः तथा पृथिवी को, (भुवनानि विश्वा ~ विश्वानि) तथा सब भुवनो 
को, (रूपः) विविध रूपों द्वारा (अपिशत्‌) रूपित किया है, (तम्‌) उस 
(त्वष्टारम्‌ देवम्‌) कारीगर-देव को (अद्य) आज, (इषितः) प्रेरित हए, 
(यजीयान्‌ ) उक्कृष्ट-यज्ञकर््ता, तथा (विद्वान्‌) यज्ञविधि को जाननेवाले 


१. दशं ओर पौणंमास, चन्द्रमा के पक्षान्तो मे किये जाते हैँ । दहंयाग अमावास्या के 


पदचात्‌ प्रतिपदा मं किया जाता है । पौण मास याग पौणंमासी पर्चात्‌ प्रतिपदामें . 


किया जाता ह) अग्निहोत्र का काल सूर्यंसभ्वन्धी है ओर द्॑-पूर्णमास का काल 
चन्द्रसम्बन्धी है । 

२. “सरस्वतीः'' मं प्रतीयमान वहेवचन द्रारा सम्भवतः सगर्स्वती अर्थ्मत विज्ञानवती 
वेदवाणी सम्बन्धी ऋचाएं अभिप्रेत हों । अथवा सरस्वती--सु |प्रथमैकवचन ] मे 
^सु'कालोपन होकर उसकी विसर्गे हं [छन्दसरूप | । 


| 1 
१ 
॥11१' 

॥ 
1} [|| 
| 1 . 
॥ ‰ 
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(होतः) हे यज्ञ करनेवाले यजमान ! तू (इह) इस यज्ञ मेँ (यक्षि) पूज, उसका 
संग कर, तथा उसके प्रति आत्मसमपेण कर । [कारीगर देव है परमेर्वर । 
निज रचे चिन्न मे यथोचित रूप भरना, कारीगर चिच्रकारदही कर सकता 
है ।| | 6 
उपावसृज त्मन्यां समञ्जन दवानां पाथं ऋतुथा हवींषि | 
वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वद॑न्तु व्यं मधुना पूतेन ॥१०॥ 

[हे यजमान । | (त्मन्या) स्वयंतु (देवानाम्‌) ऋत्विक्‌-देवां के 
खाद्य (पाथः) यज्ञिय अन्न को [मधुर धृतद्वारा| (समञ्जन्‌) समिधित 
करता हभा उसे तथा (ऋतुथा) ऋत्वनुसार (हवीषि) यज्ञिय हवियों को 
(उपावसृज) तैयार कर । (वनस्पतिः) वनस्पति, (शमिता) पाचक तथा 
(देवः अग्निः) योतमान अग्नि (मधुना घतेन) मधुर घृत दारा (हव्यम्‌) 
अदनयोग्य अर्थात्‌ भक्ष्य-अन्न को (स्वदन्तु) स्वाद-युक्त करे । त्मन्या == 
आत्मना । 

[ वनस्पति से ईधन मिलता दै, शमिता अर्थात्‌ पाचकं शाक-भाजी 
कोकाटताहै ओर द्योतमान अग्नि हव्य को पकातीदहू। दस सूक्त के 
विनियोग में “कौशिकसूत्र ४५।१६' के अनुसारवशा गोकौ वपाकोचार 
खण्डो में विभक्त कर उन द्वारा आहुतियों का कथन स्षायणनेक्ियादहे।| 

सद्यो जाता व्यमिमीत यज्ञमग्निदरवानामभवत्‌ परागाः | 
अस्य दातुः परशिप्यृतस्यं वाचि स्वाहांछतं हविष्दन्त॒ ठेवा: ॥११॥ 

(जातः) उत्पन्न अग्नि (सद्यः) तत्काल (यज्ञम्‌ व्यमिमीत) यज्ञे का 
निर्माण करती है, (अग्निः) अग्नि (देवानाम्‌) याज्ञिकं देवों तथा वायु आदि 
देवों का (पुरोगाः अभवत्‌) अग्रगामी अर्थात्‌ नेता हज है । (कतस्य) यज्ञ 
के (प्रशिषि) प्रशासन मे, अर्थात्‌ यज्ञ की विधिके अनुसार (अस्य होतुः 
वाचि) इस अग्निरूप होता की जिह्वा मे (स्वाहा कृतम्‌) स्वाहा द्वारा हृत 
किये गये (हविः) अर्थात्‌ अन्न कौ तथा हूवियां | मन्त्र १०| को (देवाः) 


१. मन्त्र में वजा-गौ का वणन नहीं । .शमिता' पदवो, तथा “शम्नात्ति वधकर्मा 
(निघं० २।१६) को दष्टिमे रखकर यहु श्रष्ट अधं कल्पित [कया । शाक-भाजी 
काकाटनाभीतोउसकादामनकरतादहीदहै। 

२. हविः पद "पाथः तथा हवींषि दोनों का सूचक ह (मन्त्र १०} । पाथः “अन्नमपि 
पाथः उच्यते, पानादेव"' (निरुक्त ६।२।९) , तथा (निरुक्त ८।३।१७} । हवि; पद 
निष्पन्न है ष्टु" धातु से, जिसके दौ अथं है, अन्न ओौरःदान । अदन अथ॑मंह्चिः है 
खाद्यान्न [पाथः] ओर दानाथं मं हविः है यज्ञियाग्नि म॑ आहुतियों द्वारा प्राकृतिक 
वायु आदि मे देय हवियां । 


ष अथकेवेदभाष्य 


० आदि मानुष-देव, तथा वायु आदि दिन्य-तत््व (अदन्तु) भक्षण 
रं। 

[होतुः ह दाने (जुहोत्यादिः) । अभिनि “होता' है, दाता है अग्नि 
मँ "पायः" की आहूतियां देकर, यज्ञशेष का भक्षण ऋत्विक्‌, यजमान तथा 
पत्नी आदि करते, मानोअग्निने खानेके लिए उन यज्ञशेष दिया है । 
इसी प्रकार हवियो की भी आहृतियों से निष्पन्न यज्ञिय-धूम, अग्निने ही 
वायु आदि दिव्य-तत््वों कौ दियेहैं। वाचि. वेदमें वाक्‌ ओर जिह्धा पद 
लगभग पययिवाचक भीहै। अग्नि की सात जिह्वा अर्थात्‌ ज्वालां होती 
है, जिन्हें कि वाक्‌ कहा, इन सात जिह्वाओं में आहृतियां दीजातीर्हँ 
(मुण्डक उप० १, खं० २, सन्दभं ४)। जिह्वा वाङ्नाम (निघं० १।११) 
ऋतम्‌ = यज्ञ; यथा ऋतावृधा = यज्ञवुधो वा (निरुक्त १२।३।३३) ।] 


सूक्त १३ 
(१-११) गरुत्मा । तक्षकः देवता । जगती; २ आस्तारपं कतिः; 
४,७,८ अनुष्टुप्‌; ५ विष्टुष्‌; ६ पथ्यपंव्तिः; € भुरिक्‌; 
१०,११ निच॒द्‌ गायत्री । 
ददिष महं वरणा दिवः कविवेचोभिस्यरेनि रिंणामिते विषम्‌ | 
खातमखातमृत सक्तम॑ग्रभमिरेव परन्वन्नि जजास तै विषम्‌ ॥१॥ 

(दिवः कविः) दिव्यया द्युलोक के कवि (वरुणः) वरुण परमेइवर 
ने (मद्यम्‌) मून्ञे (हि) निश्चय से (ददिः) शक्ति दी दहै, (उग्रैः वचोभिः) 
उग्र अर्थात्‌ वेलशाली वचनो द्वारा (ते) तेरे (विषम्‌, विष को (निरिणामि) 
मै नष्ट करता हूं । (खातम्‌) सपंके दिं द्वारा तेरामांस विदीणे होकर 
जो विष तेरी रक्तनाडियों मे गड गयादहै, चला गया, (अखातम्‌) जो 
गडा नहीं अपितु मांस में रह गया, (उत सक्तम्‌) तथाजो त्वचाको 
ही आ दै, उस सबको (अग्रभम्‌) मेने पकड लियादहै, आगे नहीं बदुे 
दिया, (ते) तैरा (विषम्‌) विष (निजजास) नितरां मुक्तो गयादै, चट 
गया है (जसु मोक्षणे, दिवादिः) । (इव) जैसे (इरा) जल (धन्वन्‌) 
मरुस्थल मे (निजजास) नष्ट हो जातादहै। 

[ दिवः कविः = दिम्य कवि (विकल्पे षष्ठी, योग १।६)। अथवा 
दययलोक का रचयिता परमेश्वर कवि (यजु० ४०।८) । वरुणः (अथवं° 
४।१६।१-६) । निरिणामि (रि हिसायाम्‌, स्वादिः) । जजास == जसु मोक्षणे 
(दिवादिः) । उग्रैः वचौभिः=अथव० (४।१३।६,७) । खातम्‌ = खनु 
अवदारणे (भ्वादिः) । 


काण्ड । अनु० २। सुक्स १३ ॥ 


(ष ------ ~ 
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यत्‌ ते अपोँदकं विषं तत्‌ तं एतास्वग्रभम्‌ । 
गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रस॑मुतावमे भियसा नेशदादुं ते ॥>॥ 

(ते) तेरा (यत्‌) जो (अपोदकम्‌') शरीर कै रस-रक्त रूपी उदक 
को अपगत कर देनेवाला, सुखा देवाला (चिषम्‌) विषदहै, (ते तत्‌) तेरे 
उस विष को (एतासु) इन नादियों मेँ (अग्रभम्‌) मैने पकड लियारहै, 
फलने नहीं दिया । (ते) तेरे (उत्तमम्‌) उपर के भाग तक्रे (मध्यमम्‌) शरीर 
के मध्यभाग तक, (उत) तथा (अवमम्‌) नीचैके भाग--टांगों तक फल 
जानेवाले (रसम्‌) विषरस को (गृह्णामि) मै पकड लेता हूं, (ते) तेरा 
विषरस (आत्‌ उ) तदनन्तर (नेशत्‌) नष्ट हो जाए, (भियसा) जेसेकि 
व्यवितत भय के कारण नष्ट हो जातादहै। 

[ मन्त्रघ्रवक्ता विषचिकित्सक है, या मनोबलवाला व्यक्ति है ।| 


दषा मे रवो नभ॑सा न त॑न्यतुस्ग्रेण ते वचसा बाध ्रादु ते| 
अहं तम॑स्य नुभिरग्रमं रसं तम॑स इव ज्यातिरूदेत्‌ सूयः ॥२॥ 

(मे) मेरी (रवः) आवाज (वृषा) प्रबल दै, मतः सुखवर्षौ है; 
(नभसा नभसः) मेघ से (तन्यतुः न) मेषगजेन के सदृश (उग्रेण वचसा) 
निज उग्रवचन द्वारा (ते) तेरे [विषरस को | (बाध) मेँ उसके फलने मे बाधा 
डालता हूं; (आत्‌ उ) तदनन्तर ही (अस्यते) इस तरे (तम्‌ रसम्‌) उस 
विषरस को (नृभिः) अन्य विषचिकित्सक मनुष्यों के सहयोग द्वारा 
(अग्रभम्‌) भने पकड़ लिया है, फलने नहीं दिया । (सूरयः) सूर्यं ज॑से (तमसः) 
रात्रि के अन्धकारसे उदितं होतादहै, वैसे | विपजन्य मृछान्धकार से| 
(ज्योतिः) तेरी ज्ञानज्योतिः (उदेतु) उदित हो । 

[ उग्रेण वचसा: अथवं० (४।१३।६.७ ) । | 

1 9 ॥ € टि = | र [> 

चक्षुषा ते चक्ुहन्मि विष्ण हन्मि ते विषम्‌ | 

अर भियस्व मा जीवी; परत्यगभ्ये|तु त्वा विषम्‌ ॥*॥ 

(चक्षुषा) निन प्रबल दृष्टि द्वारा (ते) तेरी (चक्षुः) दृष्टिका 
(हन्मि) मै हनन करता हूं, (विषेण) विष द्वारा (ते विषम्‌) तेरे विषका 
(हन्मि) मै हनन करता हूँ (अहे) हे सपे ! (च्रियस्व) तूमरना, (मा 
जीवीः) तू जीवित मत रह, (त्वा) तेरा (विषम्‌) विष (प्रत्यक्‌) वापस 
(अभ्येतु) तेरी ओर आए । | 
१, अथवा तेरा विष उदक-रदित हो जाए, द्रवरूप न रहै ताकि काटते समयतू सूखे 

विष कासंचारन कर सके । अपोदकम्‌ = ५2161168. (-ह्िटनी) । 


| | ५ 

!|| 
|| 

, ध 
| 
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[जैसे टच की प्रबल ज्ीति हारा, व्यक्ति की दृष्टि, कुछ काल के| 
लिएक्षीण हो जाती है वैसे प्रयक्ता कौ प्रबल दृष्टिद्रारा सांपकी आंख 
मे डाली गई दृष्टि सांपको कू काल तक अन्धा कर देती है, तब सप | 
देख नहीं सकता ओर मार दिया जाता है । मन्त्र में ८4010 18८" क्रिया | 
के सिद्धान्त द्वारा, सापिके विष को सपिमें प्रविष्ट कर देने पर सम्भवतः|| 


सापका विष विषैला नहीं र्ता यह “श्रत्यग्‌ अभ्येतुते विषम्‌" का | 
अभिघ्राय है । ^ण्णभातका अभिप्राय है अपने विष द्वारा अपने विष ॥ 


को विषरहित कर देना । | | 
कैरात पृशन उप॑तण्य वशर श्या म॑ ृणुतासिता अलीक: । || 
मापे सख्युः स्तापानमपिं व्ठालाश्रावयन्तो नि वि रमध्वम्‌ ॥९॥ || 
(पर्ने) है नानावणेवाले, चिततकबरे |, ||| 


(कौरात) है कंरात!, । । 0 | 
(उपतृण्य) हे ज्ञाडिया मँ रहुनेवालि । (बभ्रो) हे भूरे वर्णवाले ! (असिताः) || 
तथा हे काले सापो ! (मे) मेरे कथन को (जा शृणुत) सनौ, (अलीकाः) | 

| 


इस स्थानसे तुम सव निवारित ही जाओ । (मे) मेरे (सख्युः) सखा के 
(स्तामानमपि) जमधट स्थानम भी (मा) न (स्थात) स्थित होओ,न ||| 
ठहुरो, (आश्रावयन्तः) मुज्ञ उत्त 
मध्वम्‌) नितरां रमणकरते रहो 
विषमे रमणनकरो। 

[अलीकाः अल भूषणव्धान्ति वारणेषु (भ्वादिः) स्तामानम्‌ = || 
स्त्यै ष्ट्य शब्दसंघातयोः (भ्वादिः) । प्रयोक्ता कै आर पर सर्पो का,|| 
अलीक अर्थात्‌ निवारित हो जाना "क्रियात्मक उत्तर' हे। कंरात. केर | 


सप, हिन्दी मे । 'स्तामानम्‌' भे "संघात" अर्थात्‌ जमघट अथं अपेक्षित है । | 


र देते हए (विषे) निज विषमे (निर- || 
अथवा विषप्रसार से निवृत्त हौ जाओ, || 


असितस्य तेमातस्यं वश्रीरपीदकस्य च | || 
साजासाहस्थाहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो || 
वि मुञ्चामि र्थो इव ॥६॥ | 
आ्रस्यान निवासी के (असितस्य, काने सापके (च). 
ओर (अपोदकस्य) उदक के स्थानम रह्नेवाल क (वश्नोः) भूरे रंगवाले| 
साप के, (सात्रासाहस्य) तथाः वस्तुतः |काटने भ| साहसवले सांपके, || 

अवमुज्वामि) मै छृडा देता हं, (इव) जंसेकि || 


(भन्वोःन्नमन्युमुच मन्युक (व =, 
धन्वनाः) धवृष्‌ ते (ज्याम्‌) ङारा कौ, (इव ) तथा जेसेकि (रथान्‌। रथो ||| 


को [अदवों से | विमुक्त कर दमा जाता ह । | 


(तैमातस्य) 
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[ तैमातस्य = तिम आर्द्रीभावे (दिवादिः) । सत्रा सत्यनाम (निघं० 
३।१०), जोकि वास्तव में साहसपूवेक आक्रमण कर देता हे। | 

अदिगी च विलिगी च पिताचं माताच॑। 
विद व॑; सेतो बः्वस्साः कि करिष्यथ ॥७।। 

(आलिगी च) सर्वत्र गति करनेवाला चुस्त (पिता ) पितादहै, (च) 
ओर (विलिगी) गतिर हित सुस्त (माता) माता द ओर (स्वतः) सवत्र फला 
हा (वः) तुम्हारा (बन्धू) जौ बन्धुसमूह है, (अरसा ) तुम वे सब विष- 
रससे रहित हो गयेहो, यह (विद्म) हम जानते है तुम अब (किम्‌) 
क्या (करिष्यथ) करोगे ? 

[आलिगी जा + लिमि गत्यथैः (भ्वादिः) +अच्‌ इतिः (अत 
इनिठनौ, अष्टा०५।२।११५) । पिता पद पुंलिङ्गौ है, अतः आलिगी पदभी 
पुंलिद्धी ही होना चाहिए । विलिगी' पद स्त्रीलिद्धीदहै माता का विशेषण 
है । आलिगी, विलिगी आदि विषरहित सप ह, जिनका विष विषेला नहीं 
रहता । | 

उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यिकेन्या । 

पतङं दद्रुषीणां सवीसामरस विपम्‌ ॥<८॥ 

(उरुगूलायाः) महाहिखा या महागतिशीला [ महावेगवती | सपिणी 
की (दुहिता जाता) दुहिता उत्पन्न हुई है, जोकि (असिक्न्या) काली 
सपिणी की (दासी) दासीवत्‌ परिचरिका या उपक्षयकारिणी हुई दै। 

(सर्वासाम्‌) सब (दद्रषौणाम्‌) हिसाप्रद सपिणियों का (विषम्‌) विष 
(प्रतद्धुम्‌) जोकि जीवन को अति कण्टापन्न करता है, (अरसम्‌) वह 
रस-रहित हृभा है, नीरस हो गया है, या सव गय] है । विषके सूखजानेसे 
उसका प्रवेश सापि द्वारा शरीर मे नहीं होता । भथवा अरस~-विषरहित । 

[ गला = गूरी हिसागत्योः (दिवादिः ) । रलयौरभेदः । अथव, गुरी 
उद्यमने (तुदादिः), तथा गुर उद्यमने (तुदादिः), तथा गुर उद्यमने (चुरोदिः) 
उद्यमन वेगरूप ही है । असिक्न्या --भसिवन्याः । प्रतङ्ुम्‌ "प्र तकि कृच्छं 
जीवने (भ्वादिः) । द्रषीणाम्‌ दद दाने रुष हिसायाम्‌ (भ्वादिः), 
तथा (दिवादिः) । दासी ~अथवा दसु उपक्षये (दिवादिः) । | 


कर्णा श्वावित्‌ तदं ब्रवीद्‌ गिरस्वचरन्तिका ।, 
याः काए्चेमाः खैनित्िमास्तासामर सतं विषम्‌ ॥९॥ 


१. विलिग डीप्‌ । 
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(कर्णा) कानोवाली (रवावित्‌) सेही (गिरः) पवेत से ( | 
चरन्तिका) नीचे विचरती हुई (तद्‌ अत्रवीत्‌) वह बोलौ कि (याः काः च] 
जो कोई (इना ) ये (खनित्रिमाः) खनियों मे रहनेवाली सपिणिर्यां है| 
(तासाम्‌) उर्नका (विषम्‌) विष (अरसतमम्‌) अत्यन्त नीरस होतादहै। | 

[इवा वित्‌ =इवाविध्‌ ? कुत्तं को बीरंधनेवाली । सेही के शरीर परः 
काटि होते है । कुत्ता यदि सेही पर आक्रमण करताहै तो सेही काटिंद्वार 
उसे बंध देती है । मन्त्र का अभिप्राय अनुसंधेय है ।| | 

अथवा | 

(कर्ण) निङ्त्त दवारा [ निरुक्त १।३।६), जिसके द्वार कट गये है | 
(इवावरित्‌ः) जोकि आशु चलनेवाले मेघ को प्राप्तदै, (गिरेः) मेवसे || 
(अवचरन्तिका।) नीचे भूमि कौ ओर गति करनेवाली वषरधिारा (तत्‌ 
अश्रवीत्‌ ) यह बोली कि (याः काः च दमाः) जौ कोई ये(खनित्रिमाः) खनियों 
मे रहनेवाली धपिणियां हैँ, (तासाम्‌ ) उन सबका (विषम्‌) विष (अरसतमम्‌) | 
अत्यन्त नीरस होता है! गिरेः -- गिरिः मेवनाम (निक्त १।१०) । भव = ||| 
अवस्तात्‌ । चर गतौ (भ्वादिः) । अभिप्राय यह कि जव वर्षा हौतीदैतो || 
भूमि की खनियों मे जल भर जाताहै ओर जलीय प्रदेशो मं रहनेवाली 
सपिणियों के विष नीरसप्रायहो जाते हैँ । यह अथं सृक्षावमात्रदहै। 


तावुवं न ताबुवं न चेत्‌ त्वम॑सि तावुवम्‌ | | 
| 


तावरवेनारसं विषम ॥१०॥ 


हे विषः| (ताबृवम्‌) तु कर्म॑शवितप्रद तथा वृद्धिकारक है 
[क्या ?]; (न) न्हींहै (ताबृवम्‌) तु कर्मंशवितप्रद तथा वृद्धिकारक' 
(घ इत्‌) निद्वय से ही (त्वम्‌) तर (न असि) नहीं है (तानुवम्‌) कमंशक्ति- 
प्रद तथा वर्द्धिकारक (तावुवेन) तुम्ब केद्वारा (अरसम्‌) नीरस हृद 


(विषम्‌) विष । 
[मन्त्र मे स्पके विष को सम्बोधित किया ह तथा प्रन अौर उत्तर 


ष 


१. 'ष्दासपत्नीरहिगोपाः' (ऋ १।३२।११) मन्त्र में “अपां बिलमपिहितं यदासीषु 
वनत्रं जघन्वां अप तद्‌ ववार! म “अपां विलमपिहित"' द्वारा वर्षाधाराके बिल || 
अर्थात्‌ दरार कै बन्द करने आर "तद्ववार" दारा उसके विवृत करने काकथनं || 


हा है ह्‌ अभिप्राय स्परास्य॑य मन्त्रानुरूप स । 


इवावित ्ओ[रव गतिव द्यी ( भ्वादि ) द्रारा ^गतिमान तथा जलं दरार 
वटनेवाले मेध मे ( वित्‌-विद्‌) विद्यमान वर्षाधारा का कथन हु है । 
३. वर्षाधारा कै प्रपात दवारा जौ गन्द हृजा वह्‌ मानो “अब्रवीन्‌” है । 


॥०। 
९ 


| | 
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मँ वर्णन हुआ दै । ताबुवम्‌ = तु" गतिव्‌द्धिहिसासु (अदादिः) + उ (ओणा- 
दिक, णित्‌) + वद्धि भौ" को आव्‌; व (मतुबथं)। वकार की बकार 
(वैदिक) । ताबृवेन = “'दशम्याऽलावृनाऽऽचमयति"" (कौशिक सूत्र २९, २-- 
१४), तथा “मलाबना अलानबुन्युदकं कृत्वा आचमयति विषन्याधितम्‌ 
(सायण) । अलाबु है कड़वा तुम्बा । उसमे जल डालकर [जव जल कडवा 
हो जाए, या कड्वे तूम्बेके रसको, पिलानेसे सम्भवतः विष अरसहो 
जाता हो । यह्‌ परीक्षणीय रहै ।| 


तस्तुवं न तस्तुवं न पेत्‌ त्वम॑सि तस्तुव॑म्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ॥६१॥ 


[हे विष] (तस्तुवम्‌) तू स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय दहै [क्या?| 
(न तस्तुवम्‌) नहीं है तु स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय; (घ इत्‌) निद्चय 
से ही (त्वम्‌) तू (न असि) नहीं है (तस्तुवम्‌) स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीय 
(तस्तुवेन) स्तुतियोग्य अर्थात्‌ प्रशंसनीयरूप द्वारा (अरसम्‌) नीरस हुजा 
है (विषम्‌) विष। 

[अभिप्राय यह कि स्प॑का विष प्रशंसनीय नहीं है। यह घातक 
है । परन्तु स्पे-विष के, प्रशंसनीयरूप द्वारा, रोगजनित विष को नीरस 
किया जा सकता है । होम्योपेथिक चिकित्सा द्वारा, सपे के विष को सूक्ष्म 
रूप मे .सशक्त' करके, नाना रोगों दारा जन्य विषों का विनाशो 
सकता है । एतदर्थं देखो लेकेसिस [1.68] तथा क्रोटलस होराइडस 
[ (नवाण प्रणा१४ | आदि सर्पविषों के प्रयोग । (मेटिरया मेंडिका, द्वारा 
विलियम बोरिक, एम० डी°) । तस्तुवम्‌ =ष्टूञज. स्तुतौ (अदादिः), 
यङ्लुक्‌ रूप । 'सशक्त' पद मे शक्ति का अभिप्राय होम्योपेथिक 


"पोरेसी" । | 
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सुक्त १४ 


(१-१३) शुक्रः । वनस्पतिः; कृत्या प्रतिहरणम्‌ । अनुष्टुप्‌; 
द, ५, १२ भुरिक्‌; ८ विपदाचिराट्‌; १० निचृद्‌ बृहती 
११ त्रिपदा साम्नो त्रिष्टुप्‌; १३ स्वराट्‌ । 


सुप्णस्त्वान्व॑विन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनमसा । 
दिष्सौषधे त्वं दिष्सन्त्मवं कृत्याकृतं जहि ॥६॥ ` 


(सुपेः) उत्तम पंखोवाले गरूड ने (त्वा) तुज्ञं (अनु अविन्दत्‌, ~ढ। 


11111117} 


। 


| 
¦ 


| 
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(सूकरः) सरअर ने (नसा) यूथनी हारा (त्वा) तुक्षे (अखनत्‌) खों । 
निकाला । (ओषधे) हे ओषधि ! (त्वम्‌) तू (दिप्सन्तम्‌) हमे नुकसान पहु. 
चाना चाहनेवाले को (दिप्स) नुकसान पहचान चाह भौर (कृत्याकृतम्‌). 
हिल-सेना संग्रह करनेवाले का (जदि) हनन कर । ॥ 
[ वैदिक युद्ध आत्मरक्षार्थ है, पर-विजया्थं नहीं,--दइसे "“दिप्सन्तं || 
दिप्स"“ द्वारा प्रकट कियाहै। कृत्या है हि्र-सेना न कि जादू-टोना। कृत्या || 
कती छेदने (तुदादिः; रुधादिः) । क्या कौ "पृतनाः' कहा है (मन्त्र ८), | 
पृतनाः = नाना सेनां । मन्त्र मे ओषधि का नाम नहीं दिया, केवल यह || 
दर्णाया है कि ओषधि करां भौर कंसे प्राप्त हो सकती है । गरुड ओर सूअबं || 
के व्यवहारो के जाननेवाले ओषधि के विज्ञ हो सकते हैँ । ओषधि के उपचार || 
द्वारा, सेनासंग्रह करनेवाले राचाका, हनन कहा है, ताकि उसके मर जानै 
पर संन्ययुद्ध हारा सम्भाव्य जननाश तथा सम्पत्तिनाशन होने पाए ।] 


अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । 
अथो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु तवं ज्॑योषधे ॥२॥ 


(यातुधानान्‌ ) यातना के निधिरूप पुरुषों का (अव जहि) हनन कर, 
(कृत्याकृतम्‌) सेन्यसंग्रह करनेवाले राजा का (अव जहि) हनन कर । (अधो) , 
तथा (यः) जो सेनापति (अस्मान्‌) हमें (दिप्सति) दम्भपूर्वक नुकसान || 
पहुचाना चाहता है (जोषधे) हि ओषधि ! (तम्‌, उ) उसेही (त्म्‌)त्ू. 
(जहि) मार, उसकाहीतु हनन कर। मन्त्र मे ओषधिप्रयोग द्वारा दुःख- । 
दायक व्यक्तियोंके ही हनन का निदंश किया दहै, सेन्ययुद्ध में सेनिकोंके ॥ 


हनन का नहीं । | 
रिय॑स्येव परीशासं प॑रिकृत्य परि वचः । 
कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कमिंव प्रतिं मुश्चत ॥३॥ 
(रिस्यस्य) हिख या हिसनीय परशु की (त्वचः परि) त्वचा अर्थात्‌ । 


छाल से (परीशासम्‌) गोल छाल-खण्ड को (परिकृत्य) काटकर ओर उसे || 


(इव) जसे (कृत्याम्‌ ) हिखक्रिया के रूप मेँ (निष्कम्‌, इव) निष्क के सदुश, | 
(देवाः) है विजय चाहनेवाले सेन्यनायको ! तुम (कृत्याकृते) मेनासंप्रह ` 
करनेवाले के लिए [उसकी ग्रीवा में ] (प्रति मुञ्चत) पहनाओ । | 


| निष्क है, सुवणंमृद्रा । हिख्पशु के गोल छाल-खण्ड को, निष्कके : 


॥ 
) 
} 
॥ 
॥ 


रूपमे, युद्धच्छक राजा की ग्रीवां प्रहनानेका कथन हभ है, उसे यह 
सु्लानेके लिए कि अभी तक तो तुम सुवणमुद्रा के वैण्डल को ग्रीव में पहनते || 


न = 
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| रहे हो, युद्ध करने पर ओर हार जानने पर, तुम्हारी ग्रीवा पर चमड़ेका 
। पैण्डल होगा । यह क्रिया भी यृद्धकी तैयारीन करनेमेंप्रेरिकारूपही है) 


निष्क प्रायः १६ माणे की सुवणैमृद्रा (आप्टे) । देवाः दिवु क्रीडा 
विजिगीषा" अदि (दिवादिः) ।| 

पुन॑ः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परां णय । 

समक्षम॑स्मा त्रा धेहि यथां कृत्याकृतं हनत्‌ ॥५॥ 

(पुनः) तदनन्तर (कृत्याम्‌) काटे छाल-खण्ड' को [हे दूत ! | (हस्त- 
गृह्य) तू निज हाथ में लेकर (पराणय) परकीय राजा की भोर ले-जा। 
मौर (अस्मै) इस राजा के लिए, इसके (समक्षम्‌) खों के सामने (आ 
धेहि) स्थापित करदे, (यथा) ताकि यह्‌ छाल-खण्ड (कृत्याकृतम्‌) हिख- 
सेना के संग्रह करनेवाले राजा को, उसके (हनत्‌) हनन कौ सूचना दे दे । 

[ मन्त्र ३के अनुसार, शत्र राजा को छाल-खण्डरूपी निष्क के पहनने 
का कथन हुआ है, परन्तु इस छालखण्ड को शत्रु राजा तक पहुंचाया कंसे 
जाए ? छालखण्ड दूत द्वारा ही पहुंचाया जा सकता है । वैदिक राजनीति 
के अनुसार दूत अवध्य है, अतः निरापद्‌ है। छालखण्ड राजा का हनन 
नहीं करेगा, अपितु यह्‌ उसके भावी हनन का सूचकमात्र ही है | | 

कुत्याः स॑न्तु कृत्याकृते शपथः शपथीयते । 

सुखो रथं इव वतेतां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥५॥ 

(कृत्याः) हिखसेनाएँ (कृत्याकृते ) हिखसेनाओं के संग्रहुकर्ताके लिए 
(सन्तु) हों [उसेही विनष्ट करे | जेसेकि (शपथः) शपथ (शपथीयते) 
पथ लेनेवाले के लिए ही [हानिकारक] होताहै। (कृत्या) शत्रु कौ 
हिखसेना (सुखः रथः इव) सुखपू्वकं चलनेवाले स्थ के सदुश, सुखपूर्वेक, 
(कृत्याकृतम्‌) हिखसेनाओं के संग्रह करनेवाले [ राजा के प्रति] (पूनः) 
फिर (वतताम्‌) चली जाए, लौट जाए । । 

[मन्त्रम कृत्याः पद सेनाओं के नानात्व का सूचक है। जंसेकि 
मन्त्र में "पृतनाः' पद पृतनाभौं अर्थात्‌ सेनाओं के नानात्व का सूचक है । | 

यदि स्त्री यदिवा पुमान कृत्यां चकारं पाप्मने | 

तामु तस्मै नयामस्यशवंपिवाश्वाभि धान्या ।६॥ 


[ राजपदाधिष्ठाव्री | (यदि स्त्री) यदि स्त्रीने, (यदिवा) अथवा 
(पुमान्‌) पुरुष [ राजा | ने, (पाप्मने पापकर्मके लिए [परराज्यके राजा 


-----------~ 


१ छललण्ड हे मावी युद्ध का सूचक, भिस कि इत्या दवारा निदिष्ट क्रया ह । 
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की हत्या के लिए], (कृत्याम्‌ चकार) हिधसेना का संग्रह कियादहै, तो || 
(ताम्‌ उ) उस सेना को (तस्मै) उसी [राणी या राजाकेनिएही] || 
(नयामसि) हम ले-जाते है, पहंचा देते है, (इव ) जेसेकि (अद्वम्‌) अव को || 
(अरव भिधान्या) अश्व के बाधने की ररसी द्वारा अश्वके स्वामी को पहुंचा || 


दिया जाता द । 


[ वैदिक युद्ध-नीति की उत्तमता का प्रदणेन मन््रमें हुआदहै। शत्रू । | 
राजाने यद्यपि निज सेनाको परराज्यके राजा की हूत्याके लिए भेजादहै, , 
तो भी शक्तिशाली वैदिक राजा, उस सेना का विनाश नहीं करता, अपितु || 


उसे बांधकर उसके राजा के प्रति सूपुदं करदेतादहै।| 
यष्टि वासि देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । 
तां त्वा पुन॑णयामसीन्द्र॑ण सयुजां उयम्‌ ॥७।॥ 

(यदि वा असि) यदिहैत्‌ (देवकृता) राज्यके देव अर्थात्‌ विजिगीषु 
सेनापति द्वारा संगृहीता, (यदि वा) अथवा (पृरुषेः) राज्य की प्रजाओं 
द्वारा (कृता) संगृहीता, तो (ताम्‌ त्वा) उस तुक्षको (वयम्‌, पनः नयामसि, 
हम सेनाधिकारी फिर वापस कर देते है, (सयुजा इन्द्रेण) सहयोगी सम्राट्‌ 
[की आज्ञा | द्वारा । 

[ इन्द्र है सम्राट्‌, “'इष््रश्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा" (यजुवद ८।३७)। 
शत्रुराजाने, सम्राट्‌ के सास्राज्य पर, आक्रमण करने के लिए निज सेना 


भेजी, परन्तु उदार सम्राट्‌ ने उस सेनाका विनाशन कर, उसेनिजञज्ञा ` 


या परामश द्वारा वापस कर बिया। संगृहीता' है शत्रु हारा संग्रह्‌ की हुई 
सेना । | 

अग्ने पृतनाषार्‌ पृत॑ना; सहस्व | 

पूनैः कृत्यां करंत्याकृतै भतिहर॑णेन हरामसि ॥८॥ 


(पृतनाषाट्‌ ) सेनाञओं का पराभव करनेवाले (अग्ने) हे अग्रणी प्रधान- 


मन्त्रिन्‌ ! (पृतनाः) शत्र कौ सेनाओं का (सहस्व) तू पराभव कर । तदनन्तर .. 


(कृत्याम्‌) शत्रू की प्रत्येक हिखसेना को (कृत्याकृते) हिघसेनाओं के संग्रह- 


कर्ता शत्रु राजाके लिए, (प्रतिहरणेन) वापस हटाने की विधि द्वारा, ` 


(पुनः) फिर (हरामसि) हम सेनाध्यक्ष वापस कर दैतेरहै। 
| प्रधानमन्त्री प्रथम, निज साम्राज्यसेनाओं द्वारा शच्रुसेनाञों का 


पराभव करे । तदनन्तर अवशिष्ट सेनाका वधन कर, उसे मानपूवेक, णतननू- . 


राजा के राज्य में स्वसेनाध्यक्ष द्वारा पहुंचा दें ।| 
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अथव॑वेदभाष्यं २३१ 
कृत॑स्यधनि विध्य तं यश्चकार तमिज्नहि । 
न स्वामचंक्रुपे वयं वधाय सं शिशीमहि ॥९॥ 

(कृतव्यधनि) है किये वेधर्नोवाली [शत्रुओं के बींधने मे अभ्यस्त | 
हमारी सेना ! (तम्‌, विध्य) उसेतू बीध (यः) जिसने किं सेना को (चकार) 
निमित या संगृहीत किया है, (तम्‌, इत्‌) उसका ही (जहि) तू हनन कर। 
(अचक्रुषे वधाय) जिसने विरोधौ सेना का निर्माण नहीं किया उसके वध 
के लिए (वयम्‌) हम (त्वाम्‌) तुङ्ञे (न) नहीं (सं शिशामहि) तीक्ष्ण अस्त्र 
शस्त्रो द्वारा सम्यक्‌ तीक्ष्ण करते । 

| मप्तर में दो सेनाओं का वणेन हमा हे । एक है कृतव्यधनी । यह्‌ तो 
निजसेना है, सम्राट्‌ कीया साम्राज्य की है (मन्त्र ६)। दूसरी है शत्रू- 
निमित सेना [जोकि यः चकार द्वारा निर्दिष्टकी गई है । | जिस न्यक्ति 
ने शत्रूसेना का निर्माण कियादहै उस अकेले के हनन क लिषएही आज्ञा हई 
है, शत्रसैनिकों के हनन के लिए नहीं । यह्‌ वेदिक युद्ध-नोति को उदारता 
मौर सहानुम्‌ति का प्रदर्शन हुआ दै । | 

पुत्र हैव पितरं गच्छ स्वज ईवाभिष्ठितो दश । 

बन्धमिवाधक्रामी ग॑च्छ कृत्य कृत्याकृतं पूनः ॥१०॥ 

(पितरम्‌) पिता कीओर (पृत्रः इव) पूत्रके सदृश (गच्छ) त्‌ जा; 
(अभिष्ठितः) व्यक्तिद्वारा पादाक्रान्त हए (स्वजः इव) विषेने सापिके सदुश 
(दश) उसे तू डस, काट । (बन्धम्‌ इव) नदी के बन्धको जसे प्रहारोंद्ारा 
तोड़ दिया जातादै वैसे शत्रु केषेरेको ( अवक्रामी) आक्रमणद्वारा तोडती 
हुई (गच्छ) उसकी भरतु जा, (कृत्ये) हे सच्राट्‌ या साम्राज्य की हिख- 
सेना ! (कृत्याक्ृतम्‌) हिसेना का निर्माण करनेवाले कँ लिए अर्थात्‌ उसकी 
ओर (पुनः) फिर अर्थात्‌ वापस तू जा । 


[ सन्त्र मेँ तीन विकल्प दिये दै । (१) शत्रुसेना के निर्माता कीभोर, 
उसके साथ सुलह-सफाई के लिए, उसका मान करते हुए उसके प्रति निः 
संकोच होकर तू जा जँसेकि पत्र निःसंकोच होकर पिता कीञोर जाता 
है । यह निज सेनाके प्रति अदेश हं । (२) यदि उसने तुङ्ञे पादाक्रान्त किया 
है तो विषेले स्पिके सदृश उसेतू काट। (३) यदि उसने साम्राज्य के 
किसी प्रान्त पर सैनिक बन्ध लगादियादै, घेराडाल दिवाहै, तो उस 


सेना पर आक्रमण करके घेरे.को तौड डाल | 
उदेणीवं वारण्य [भिस्कन्दं मृगी । कृत्या कतरगृचतु ॥११॥ 
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(दण इव) कृष्णव्ेनाली मृगी ३ सद, (मृगी इव) य तद्भिन्न. | 
व्णेवाली मृगी के सदृश, अथवा (वारणी) हथिनी के सदृश. (कव्या) सम्राद्‌ || 
को छेदनपटु सेना, (अभिस्कन्दम्‌) आक्रमणकारी (कर्तारम्‌ ) शत्रुसेना के 
निमतिा के प्रपि (उद्‌ ऋच्छतु उत्थान क्ररके पटच 1 

[मृगी चाह किसी भी वर्णवाली हो, वह शान्त स्वभाववाली होती 
है, बदला नहीं ले सकती; हथिनी बदला ने सक्रती है । शत्रु राजा यदि 
सम्राट्‌ के किसीभी प्रान्त पर आक्रमण करता = ती सम्राट्‌ की क्त्या 
यातो प्रेमभावनापूवंक् सन्धिवार्ता करनेके लिए अथवा बदला लेने के 
लिए प्रत्याक्रमण भावना से निज छावनी से उत्यान कर शमु कीञर 
जाए-यह भावना मन्व मे है । युद्धनीतिके ६ गुण है, सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैध, आश्य । उत्थान है विग्रह अर्थात्‌ युद्धके लिए सेना का उना । 
उत्थानम्‌ छ, ०३।१९ (आष्ट) | रत्या करती छेदे (तुदादिः, रुधादिः), ` 
छेदनपटु सेना, यथा कृतन्यधनि" (मन्त्र ६) । | 
| इष्वा ऋजींयः पततु ्रावापृथिवी तं प्रतिं | 
| सातं मृगमिव ग्रह्नातु कृत्या कत्याक्ृतं पूनः || १२॥ 
| (इष्वाः) बाण के सदुष (क्जीयः) अधिक सीधी, (द्यावापृथिवी) 
। यो गौर पृथिवी के अन्तराल में (हृत्या) सम्राट्‌ की छेधनपद्‌ सेना (तं प्रति) 
उस राजा की बोर [पक्षीवत्‌ | उड़कर (पततु) पतन करे । (सा) वह सेना 
| 


(तम्‌ कृत्याकृतम्‌) उस कृत्या के निर्माता को (पुनः) तलर्चात्‌ (गृह्लातु) 
पकड़ ले (मृगम्‌, इव) जैसेकि मृग को पकड लिया जरति हे । 


[ इष॒ जिसपर फंकी जाए, वह्‌ सीधे रास्ते मेँ उङ्क? लक्ष्य पर जा 


| 
| 
\|॥ गिरती दै, सेना भी सीधे मागे में उड़तो हई शत्रुरार्जा पर चा पतितहो। | 
| सेना के उडने का अभिप्राय सम्भवतः विमानो द्वारा उड़कर जाना हो । | 
| वैदिक नौविमान विद्या के सम्बन्ध में देखिए "कऋषेदादिभाष्यभूमिका' 
(ऋषि दयानन्द) । | 
ग्रमनिरिवेतु परतिक्रलमनुक्रकमिवोटकम्‌ | 
| सवो रथं इवं वतेतां कर्मा कुत्याकुतं पुनं; ॥१२॥ 
| (कृत्या) सम्राट्‌ [मन्त्र ७, इन्द्र] की छेदनपरट सेना, (अग्निः इव 
अग्निकी तरह (प्रतिकूलम्‌) प्रतिकूल होकर [जलती हई | (एतु) शु 
कीओर माए, या (उदकम्‌ इव) जल की तरह ( अनु्ूलम्‌) अनुकूल होकर 
[ शान्ति प्रदान करती हुई आए] । सेना (युखः रथः दव) सुखदायक रथ |, 
| 


कौ तरह (कत्याकृतम्‌) हिखसेना के निर्माता की भो (वतेताम्‌) बर्ताव 
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करे, (पुनः) शत्रुराजा जब अनुकूल हो जाए तत्पश्चात्‌ । 

[मन्त्रमेदो विकल्प देह) शत्रुराजा यदि प्रतिकूल रूप मेँ बरताव 
करेतो सम्राट्‌ की सेना जलाती हुई उसके पास पचे । यदि शनुराजा 
अनुकूल रूप मेँ वर्ताव करे तो उसको प्रजा को जलवत्‌ शान्ति प्रदान करती 
हृदं उसके पास पहुंचे, जेसेकरि सुखदायक रथ सुख प्रदान करता है उसी 
प्रकार उसकी प्रजा को सुख प्रदान करती हुई पहुंचे । | 


सुक्त १५ 
(१-११) विश्वामित्रः वनस्पतिः । अनुष्टुप्‌; 
ठ पुरस्ताद्‌ बहती; ५७, ८, & भुरिक्‌ । 
एका च मे दशं च मेऽपवक्तार ओप | 
ऋतजात ऋतायरि मधुं मे मधुला करः ॥१॥ 

(मे) मेरी (एका च) एक इन्द्रिय-वृत्ति, (मे) भेरी (दश च) दस 
इन्द्रिय-वृत्तियां (अपवक्तारः') निन्दनीय [कर्मो का| कथन करतीर्ह,तो 
(ऋतजाते) हे सत्यमय जीवन से प्रकट हर्द, (ऋतावरि) सत्यमयी (ओषधे) 
ओषधि ! (मधुला) मधुरस्वरूपा तू (मे) मेरे जीवन को (मधु) मधुमय 
अर्थात्‌ मीठा (करः) करदे, यातूने कर दियाहै। ऋतावरी यथा ऋतम्भरा 
प्रज्ञा में ऋत-सत्य। 

[मन्त्र मेँ (एका' स्त्रीलिर्ग मेंहै। मन्त्र रसे ्तकमे भीद्े, 
तिः, चतस्रः पद स्त्रीलिगमेंरहँ। ५सेआगेके मन्तो में पञ्चः आदि 
पद विशेष्य लिङ्धी हँ । मन्त्र से १०मे दस इन्द्रियोंका वणेन है, अतः 
स्त्रीलिङ्धी पदों द्वारा १० इन्द्रियो की १० इन्द्रियवृत्तियां अर्भिप्रेत है। 
मन्व में ष्दश' शब्दद्वारा दस भराय्रतनों की दृष्टि से एुक-इन्द्रियवृत्ति 
को दशविध कहा है । दस आयतन हैँ : स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण 
शरीर, पञ्च तन्मात्रा, अहंकार ओर महत्त्व अर्थात्‌ व्यष्टिबुद्धि। इन 

१० आयतनो मेँ प्रत्येक इन्द्रियवृत्ति की अभिव्यक्ति से प्रत्येक इन्दरियवृत्ति 
दशविध हो जाती है। इस प्रकार दो इन्द्रियों कौ द्विविध वृत्तिर्या २० प्रकार 

१. अपवक्तारः “चित्तवृत्तियां'' है, जोकि इन्द्रियवृत्तियो दारा उत्पन्न होती है । इनकी 
"“ओषधिरूपसत्यवृत्तिर्यां ' भी चित्तवुत्तियां ही ह । योगदशेन में इन द्विविध वृत्तियो 
का वणन निस्त प्रकार से किया है, “चित्तनदी नाम उभयतो वाहिनी, वहति 
कल्याणाय, वहति पापाग्र च'' । “अपवक्तारः वबरृत्तियां " पापमयी ह, ओर '"ऋत- 
जात ऋतावरी वृत्ति" कल्याणमयी दं 1 

२. य्रथा पञ्च पुष्पाः, पञ्चरित्रयः, पञ्चवस्तूनि । 


| 
२३४ अषर्व॑वेदभाष्य काण्ड ५। मनु° ३ सूक्त १५ | 
1, 
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चत॑स्रच मे. चप्वारिश्चं मेऽपवक्तार ओषधे । 
ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥५॥ 
(चतस्रः च) चार इन्द्रियों कौ चतुविध [चार प्रकार की ] वृत्तिर्या, 


की, तीन इन्द्रियों की त्रिविध वृत्तिर्या ३० प्रकार की, इत्यादि । इन इन्द्िय- ॥ 
| वृत्तियों की उत्तरोत्तर दस-दस संष्याओं की वुद्धि का कणन इन मन्त्रों मे | 
| हुआ है । इन्द्रियवृत्तिर्यां, यथा चाश्रषवृत्तिरहै, चाक्षुष-विषयों सम्बन्धी उनके ॥ 


रूप ओर आकृति-सम्बन्धी वृत्ति। श्रोतवृत्ति है शब्दविषयावृत्ति, जिससे | 
भिन्न-भिन्न शब्दों, भिन्न-भिन्न रागो आदि को पहिचाना जाता है, | 


इत्यादि ।' मधुला करः --देखं अथवं ० (१।३४। १-५/ । 

ओषधि के दो अभिप्रायह। (१) सत्यमयी वुत्ति, यह अपकथनों 
का विनाश करती है । अपक्तथन असत्य होते ह, सदा-सत्ताक नही होते । 
सस्यमयी वृत्तिं, सत्य होने के कारण, सदा-सत्तार्क होती हैः मतःये 


तथा १० आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ४० इन्द्रियवृत्तिर्या, ये ४ 
अपवक्तारः है । ये ४४ इन्दरयवृत्तियां मन्व १ से ४ तक की मिश्रित वृत्तियां 
ह । शेष पुवंवत्‌ । 

पञ्च च॑ मे पञ्चाशच्च मेऽपवक्तार ओषधे | 

रतजात ृतावरि मधुपे मधुला करः ॥५॥ 


‡ | 
भओषधिरूप मेँ असत्य अर्थात्‌ अपक्थन रूपौ रोगौ का निवारण करतीर्है। | 


| 
| (२) दूसरी ओषधि है परमेश्वर । परमेदवर का वणन "भेषज, शब्द द्वारा (पञ्च च) पाचि दन्दो की पञ्चविध पाच प्रकार कौ] वृ्तिया, 
॥ 


तथा १० आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार कौ ५० इन्दरियवृ्तिर्या, ये ५५ 
अपवक्तारः ह । ये ५५ इन्दियवत्तियां मन्त्र १्से ५ तक कौ मिध्ितवृत्तिर्या 
है । शेष पूववत्‌ । ॥ 

| पट्‌ च॑मे पट्टिए्चं मेऽपवक्तार त्रषधे | 

ऋतंजात ऋतावरि मधुं पर मधुला करः ॥६॥ 


यजुकेदमें हआ टै, यथा 'भेषजमसि भेषजम्‌' (३।५६) । "परमेव र-भेषज' 
अर्थात्‌ ओषा, सत्य से प्रकट होती है ओर ऋतावरी है । यह्‌ भेषज 
निज कृपा से सव॑रोगों की महौपध दहै । इसी प्रकार की वाद्या आगेके १० 
¦ | या ११ मन्व्ोंमेंभी जाननी चाहिए ।| 


| 
। | 

| रेच मे विशतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे | म | ॑ 
| व | ध | (षट्‌ च) ६ इन्द्रियोंकौ षड्विध [६ प्रकार की| वृत्तिर्या तथा १० । ¦ | 
| ग प मो ण स | ४१ श | वृत्त्या, तथा १० † | आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार फी ६० इन्द्रियवृत्तिर्या+ये ६६ अपवक्तारः । । 
| (रेच) दो इन्द्रियो कौ द्विविध दो प्रकार क. _ | ह । ये ६९ इन्द्रियवृत्तर्यां मन्त्र १ से ६ तक की मिधित वृत्तिर्या ह । शेष | 
| [| पतत्‌ | 

| 


| ह । दो इन्द्रियों की द्विविघ [दो प्रकार की] वृत्तियां मन्त्र १अौरर्‌की 
। मिश्धित वृत्तियाँ हँ । शेष पूववत्‌ । 

तिस्रश्च मे अंशव मेऽपवक्तार ओषधे । | 
चदृतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥३॥ || 
(तिसः च) तीन इद्ियों की त्रिविध [तीन प्रकार की | वृत्तिर्या, | 


तथा आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार की ३० इन्दियवृत्तिर्या ये ) २२ || 
, ३ की मिधितवृत्तियां है। || 


सप्र च॑ मे सप्ततिश्च मेऽपवक्तार ओषधे । 

अत॑जात ऋतावरि मधरुंमे मुखा करः ।७॥ | 

(सप्त च) ७ इन्द्र्यो की सप्तविध [७ प्रकार की | वृत्तिर्या, तथा 
१० आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार को ७० इन्द्ियवृत्तिर्या, ये ७७ | ' 
अपवक्तारः है । ये ७७ इन्द्रियवृत्तियाँ मन्त्र १ से ७ तक कौ मिधित वृत्तिर्या 
है । शेष पूववत्‌ । 

षट च॑ मेऽशीतिश्चं मेऽपव्रक्तारं ओप । 

ऋतजात ऋतावरि मधं मे मधुला करः ॥८॥ 


| 

| 

॥ 
अपवक्नारःहै।ये ३३ टन्द्रियवृत्तिर्या सन्त्र १,२ 
| 8 
(अष्टच) प इन्द्रियों की अष्टविध [घ प्रकार की| वृत्तिर्या तथा | | 
| 


शेष पूर्ववत्‌ । 

१. इन्द्रियां दशविध है, अतः इन्द्ियवृत्तियां ओर तज्जन्य चिततवृततिर्या भौ दशविधदै। ||| 
जोकि परस्पर भिन्न-भिन्त है । दन द्वारा १० आयतन मी दशविव हौ जतेर्हे। | | 
प्रत्येक चित्तवृत्ति, अपने-अपने स्वरूप, दशविध आयतनो को रञ्जिते करती रहती | 

है, अतः मे जायतन भी द्ाधिध हो जाते ह, ज॑सेनि एक ही स्वच्छ शीशा, भिन्न ||| 

भिन्न रूपाक्रतियों के सन्तिधान मे पृथय्‌-पृथक्‌ प्रतीत टोतां र्दा टे । । | 


| 

| 

आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार की २० इन्दरियवृत्तियां ये २२ भपवक्तारः | ं 
। 

| 

| 

| 


१० आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार कौ ८० इन्द्रियवृत्तिर्या, ये ८८ अप- | 
वक्तारः ह| ये ठप इन्दरियवृत्तियां मन््र सेत तक कौ मिश्रित अर्थात्‌ ५ | 
सब मिलकर वृत्तियां हँ । शेष पूववत्‌ । ॥ | 
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नवं च मे नवतिश्च पेऽपनक्तार योषन । 


ऋतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला करः ॥९॥ अनुवाकः ५ 
(नव च) € इन्धियों को नवविध [€ प्रकार की] व॒त्तिर्या, तथा १० 
आयतनो सम्बन्धी दस-दस प्रकार को ९० इन्दरियवृत्तिर्या, ये ९&€ अपवक्तारः सुक्त १६ 


हँ । ये €& इन्द्रियवृत्तियां मन्त्र १ से € तक की मिधरित अर्थात्‌ सब मिलकर 
वृत्तियां हैँ । शेष पूर्ववत्‌ । 

दश च मे णतं च॑ मेऽपवक्तारं अषप | 

ूतजात ऋतावरि मधुं मे मधुला क॑रः ॥१०॥ 


(१-११) विश्वामित्रः \ एकवृषदेवता । द्विपदा; 
| १, ४, ५, ७-१० साम्नो उध्णिक्‌; 
२, ३, ६ असुरी अनुष्टुप्‌; 
११ आसुरी गायत्री \ 


(दश च) १० इ्दियों की दशविध [१० प्रकार की] वृत्तियाँ 
तथा १० आयतनं सम्बन्धी दस-दस प्रकार की १०० इन्द्रियवृत्तिर्या,ये 
११० अपवक्तारः है। ये ११० इन्द्रियवृत्तियाँं मन्त्र १से १० तक की 
मिश्रित अर्थात्‌ सव मिलकर वृत्तियां दँ । शंष पूर्ववत्‌ । 


णतं च म सहं चापवक्तार त्रप । 
ऋतजात कतावरि मधरु मे मधुला करः ॥१९१॥ 


(णतं च) १०० इन्द्रियवृत्तियाँ अर्थात्‌ शतविध [ १०० प्रकार की | 
वृत्तिर्या, (सहस्रम्‌ )हजार होकर अपवक्तारः हैँ । ऋतजात ऋतावरि पूर्ववत्‌ । 

| मन्त्र बे मे इन्द्रियवृत्तियां है मनोवृत्तिं अर्थात्‌ चित्तवृत्तिं । 
मनै ११वीं इन्दिय । यह्‌ इन्द्रिय उभयात्मक है, ज्ञानेन्द्रियरूप तथा क्म 
द्द्रियरूप है । यथा “एकादशं मनो ज्ञेयमिन्रियमुभयात्मकम्‌'' (मनु) । चित्त 
को वृत्तियां पञ्चविध हैँ, “वृत्तयः पञ्वतयः'' (योग १।५), यथा “प्रमाण- 
विपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः'' (योग १।६) । परन्तु “क्लिष्टाः अक्लिष्टाः” 
(योग १।५) भेदसे ये पाच वृत्तिर्या १० हो जाती हँ । मन्त्र करमानुसार 
उत्तरोत्तर दस-दस की वृद्धिद्वारा ये वृत्तियां ११० होनी चाहिए १०० 
१० । परन्तु १०० ओर १० काजोडन कर, मन्त्र ्१्ेमें १०० को १० 
से गुणित कर, सहल संख्या मरे “अपवक्तारः' कह ह । मनोवृक्तियौ अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियों के सम्बन्ध में योगदशंन के टीकाकार वाचस्पत्तिमिश्चनेकहा है 
कि “न च सहेणापि पुरूपायुषैरलमि याः [वृत्तीः] करिचत्‌ परिगणयितुम्‌, 
असंख्याताश्च | वृत्तयः |“, अर्थात्‌ पुरुष की हजार आयुओं मेँ भी इन चित्त- 
वत्तियों को कोई {गिन नहीं सकता, वृत्तियां असंख्यात हैँ, (योगदशेन सूत्र ५ 
को टीका) । चित्तवृत्तियों के सम्बन्ध में दस सचा कं दशनि केलिए सूत्र 
११ मे सहछरम्‌ अपवक्तारः'' कहा है । सहस्रम्‌” पद असंस्यातार्थक है । @ 


यतरैकवृषोसि सृजारसः|सि ॥१॥ 
(यदि एकवृषः असि) यदि तेरी एक इन्द्रिय प निजविषय को 
गि है, तो (सृज) “ऋतप्रजात ्रतावरी वृत्ति का सर्जन कर 
| {५ ५१ एेन्दरियिक वर्षा-रस अर्थात्‌ वर्षा-उदक |के प्रभाव | 


रहित (असि) तू हौ जाएगा । क 
^ | (श २६।११५ मे पूर्वसूक्त १५का, सूक्त १६ के साथ विति- 
योग किया हे, अतः इन दोनों में एकवाक्यता होनी चाहिए । तदनुसार दही 
सूक्त १६ के सन्तो के अर्थं कियेर्है। मन्त्र ११ मे (अरसः को 4४ 
कहा है जोकि इन्द्रिय के विषय को उदक-वर्पाके रूपमेँ सुचित करताटं। | 

यादं कविपोसि सृज।रसौ |सि ॥>॥ । 
(यदि द्विवुषः असि) यदि तेरी २ इन्द्रियां तुञक्चपर निजविषयीं की 
वर्ष करती ह, तो (सृज) पुव॑बत्‌ 
यदि विवृषोसि सूनारसा|सि ॥२॥ 
(यदि त्रिवृषः असि) यदि तेरी टन्द्रियाँ तु्ञपर निर्जविषयीं कौ 
वर्षा करती रहै, तो (घज) पूववत्‌ । ि 
यदि चतुधैषोयि सृजारसो |मि ॥(५॥ 
(यदि चतुवृषः असि) यदितेरी ४ इन्द्रियां तुज्ञ पर निज विषयों को 
वर्षा करती है, तो (सृज) षतु । . 
यदि पञ्चवृष।सि सूजारसो|सि ॥॥ ॥ 
(यदि पञ्चवृषः असि) यदि तेरी ५ इन्धि तुज्ञपर निजविषयों को 
वर्षा करती है, तो (सृज) पूवेवत्‌ । 
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यदि षडवुषोति सृनारसो [सि ॥६॥ | 


(यदि षड्‌ वृषः असि) यदितेरी ६ इन्र्या तुज्ञपर निजविषयों की || 


| 
सूक्त १७ | 
वर्षा करती ह, तो (सृज) पूववत्‌ । 
| 
| 
1 


(१-१८) मयोः ! ब्रह्मजाया । अनुष्टुप्‌; १-६ चिष्ट्प्‌ । 


ते [वदन्‌ परथमा ब्रं्मिलिपेऽतरपारः सटिलो मातरिश्वा | 
बीदहरास्तपं उग्र॑ म॑योभूरपों देवीः प्र॑थम॒जा ऋतस्य ॥१॥ 


(ब्रहमकिल्विषे) ब्राह्मण के सम्बन्ध में किये अपराधया पापमें (ते) 
उन (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्नों ने (अवदन्‌) संवाद किया--(अकृपारः) सूं 
ने (सलिलः) समुद्र ने, (मातरिदवा) वायु ने, (वीड्हराः) बलवानों का ं 
हरण अर्थात्‌ विनाश करनेवाले (मयोभूः) आध्यात्मिक सुख पैदा करनेवाले । 
परमेश्वर ने, (उग्रं तपः) उग्ररूप ओर तपानेवाले वैचुद्‌व्ने, या अग्नि ।:; | 
ने तथा (ऋतस्य) नियमानुसार (प्रथमजाः) प्रथमोत्पन्न (दैवीः मापः) 5 
यलोक में उत्पन्न जलो ने । 

[ब्रह्मकिल्बिष =ब्रहमाजाया को ब्राह्मण के लिएु न देनारूप अपराध ए 
या पाप। अकूपारः दूरपारः सूर्यः, दूरं दूरतमं स्थानमपि स्वररिमभिःपूर- ; 
यति (निरुक्त ५।३।१८) । वीडवबलनाम (निघं० २।६) । परमेश्वर की | 
अभिव्यक्ति होती है सुष्ट॒युत्पादन में, यह्‌ मानो उसकी उत्पत्ति है । ॑ 

संवाद कथानक के रूपम है, जिसे कि परमेश्वर ओौर परमेश्वर द्वारा । | | 
प्रथमोत्पनन तत्त्वों मेँ दर्शाया टै । कथानकं मे वणेन काल्पनिक ही होते हँ । । | । 
सूक्त में ब्रह्मजाया का विवाह ब्रह्म अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ ब्राह्मण के साथ | 
4, 2 3 = गेना चाहिए, यह्‌ दर्शाया है । ब्रह्मजाया! भी ब्रह्मज्ञा है । इस कथानकं ` 
यचैकादु शसि सोऽपोदका|सि ॥६६॥ न 5 1 त को पष्ट किया । वीड्हराः = | 


(यदि) यदि (एकादशः) शष्वे मनवाला तू दै, (सः) वहतू || वीड+टरस्‌ | 
(अपोदकः) जौवनीय-उदक अर्थात्‌ रस से रहित (असि) हो गया है । रि सामो राजां परथमो ब॑द्यजायां पुनः प्रायच्छदहणीयध। नः | ¦ 
अन्विता वरुणो मित्र आसीद्‌ मिनहातां हस्त्या निनाय ॥२॥ !4। 
(राजा) राजमान (सोमः) सौम्य स्वभाव (प्रथमः) प्रथम था, जिसने ; | 
कि (अहूणीयमानः) विना लज्जाके (ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्य भौर वेद कै वेत्ताको 
जाया को (पुनः) फिर (प्रायच्छत्‌) वापस कर दिया । इसके (अन्विता) „ 
परचात्‌ आनेवाला (आमीत्‌) धा (वरुणः) कर्मो म श्रेष्टपन, (मित्रः) भौर | 
मित्र भावना; परन्तु (अग्निः) यज्ञाम्नि (होता) निर्जहस्त प्रदान कर, किः 
(हस्तगृह्य) पाणिग्रहणपूवेक, (आनिनाय) अपने गृह मेंइसे ले आया। १ 


मक ^ | 
१. ब्रह्मजाया पद मे द्विविध समासदै, ब्रह्माणः जाया, तथा ब्रह्मणि रता जाया। इस । , | 
। 


यदि सक्षवृषासिं सृजारसी |सि ॥७॥ 
(यदि सप्तवृषः असि) यदि तेरी ७ इन्द्रियां तुक्षपर निजविषयों की || 
वर्षा करती ह, तो (सृज) पूवंवत्‌ । || 


य्षवृषोसिं सुजारसो |सि ॥८॥ 
(यदि अष्टवृषः असि) यदितेरी र इन्द्रियां तुक्षपर निजविषयोंकी 
वर्षा करती है, तो (सुज) पूववत्‌ । 
|| यदि नववृषोसि सजारसो [सि ॥०॥ 


| 
| 
| (यदि नववृषः भसि) यदितेरी € इन्द्रियां तुञ्चपर निजविषयोँ कौ || 
| वर्षाकरतीर्है, तो (सुज) पूववत्‌ । | 


यदि दशवृषोचिं सृजारसा सि ॥५०॥ | 
(यदि दशवृषः असि) यदि तैर १० इन्द्रियां वुञ्चपर निजविषयों की || 
वर्षा करती रहँ, तो (सृज) पूर्ववत्‌ | । 


| | मन्त्रौ मे विषयों को वर्षा का अर्थात्‌ अतिसेवन का निषेध अभि- 
परेत है, सेवन का सर्वथा निषेध नहीं किया । सर्वथा निषेधसेतो जीवन की 
| सत्ता ही नहीं रहती । १ वें मन्त्रमें ११ इन्द्रियों का वर्णन नही, अपितु ११ | 
॥ मनकावणनदहै) १ष्वेमनमेतो सभो इन्द्रियों के विषयों सम्बन्धी संस्कार 
एकत्रित रहते ह । यदि मनसंयमितनदहो तो मनोनिष्ठ सभी संस्कार जीवन 
को अति क्तेशमय कर देते हैँ, फिर इनसे छने का कोई उपाय नहीं रहता । 
| इस अभिप्राय को दशनिके लिए १९१वेंमन्वमे सृज'का कथन नहीं हुभा । 
॥ मन श्वी इन्द्रिय है (अथवे० ५।१५।११ कौ टिप्पणी), देखिए । यथा 
ं “एकादशं मनो ज्ञेयमिन्दरियमुभयात्मकम्‌"' (मनु) । | 


(~ 


प्रकार पति भौर पल्ली दोनों ब्रह्मज्ञ ओर ब्रह्यन्ना हँ । इस प्रकार विवाहं गुणकर्मा- | 
नुसार सूचित हो जाता है। ॥ | 


| 

। 
.1|||॥ 

1 
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| शेशवावस्था में कन्या सौम्यस्वभाववाली होती है, अतः उसका 
पति या अधिपति सोम कहाहै [पति-~-पा रक्षणे || तदनन्तर उसमें 
सदाचार ओर अनाचार की विवेक-भावना जागरित होती है जिसेकि भ 
द्वारा सूचित किया है, वरुण श्रेष्ठ । कालान्तरमें मित्र अर्थात्‌ स्तेही-जीवन- 
संगी की कामना प्रकट होती है । अन्त में वैवाहिक अग्नि, मानो होता 
बनकर, पाणिग्रहण कौ विधिपू्वेक उसे विवाहित कर पतिगृह मे त-आती 
है! मन्तरमें इस भक्रम को अवस्थाओं को पुरुषरूप में वणित किया हे । 
इन अवस्थाओं के अधिके वणेनके लिए देखं (अथवे० १४।२। १-४), । 
ब्रह्मजाया ब्रह्मणः जाया । मन्व मे अवदन्‌! द्वारा संवाद का कथन आ 
है । संवादमे जो निर्णय हआ उसका कथन मन्त्र से सूक्तकी की 
2 ॥ । होता = ह दाने, हस्तप्रदान करना, विवाहाथं अवलम्ब प्रदान 


+> 
हस्तेनैव ग्राद्य [आधिरस्या ब्रद्मजायेति चेदवोचत्‌ । 
न दृतायं परहेयां तस्थ एषा तथां राष्ट्रं गुपितं क् त्रिय॑स्य ॥२॥ 


(हस्तेन एव ) पाणिग्रहण विधि हारा ही (अस्याः) 
ह :) इस ब्रह्मजाय 
की (आधिः) मन-की-चिन्ता (ग्राह्या) निगृहीत केरनी चाहिए, व 
करनी चाहिए, यह ब्राह्मण कौ जाया है" (इति) यह (इत्‌ च) ही 
(अवोचत्‌) मयोभूः ने कहा, निर्णय दिया । (एषा) यह ब्रह्मजाया (दुताय 
प्रहेया) दीत्यकमं के लिए प्रेरणीया होने की योग्यता कै लिए (न तस्ये) 
स्थित नहीं है । (तथा) इस प्रकार (क्षत्रियस्य) क्षत्रिय राजा का (राष्ट्रम्‌) 
राष्ट (गुपितम्‌) सूरक्षित होता है। ` 
[ "ब्रह्मजाया" ब्राह्मण अर्थात्‌ ब्रह्म ओर वेद के जानने 

८ म भू 12 ५ में ~ । ६ वाने ष नि 

है, यह ही “मयोभू" ने निर्णय मे कहा कि इसी प्रकार गुण-कमनुसार ता 


१. अग्नि से पूवं के पतियों वै यम्ब्रच्य में हस्तगृह्य" अर्थात्‌ पाणिग्रहण विधि का वर्णेन 
नहीं हज । इससे ज्ञात होता है कि पूर्वकाल क पति सोमः" आदि काल्पनिकं है 
वास्तनिक नहीं, वे केवल कन्या की भिन्न-मिन्न अवस्थाओं से रक्षक मात्र र 
विवाहित पति नहीं । "न 

२. सूक्त श७े कापि है “मयोभु, ओर देवता है “ब्रह्मजाया । अनुक्रमणी-कार 

ने मन्त्र (१) मे “ब्रह्मभूः'' पद देखकर सूक्त का कषि "बरह्मभू' ' कह दियाहै,जो 


कि काल्पनिक है । ऋषि यदि मनुष्य द, जिनकी उत्पत्ति कालपरिच्छिन्नो वे 
वेदों के समकालिक सम्भव नरीह सकते । वस्तुतः सूक्त १७बे का न 
है । नित्य वेदो मे कालपरिच्छिन्न मनुष्यों के नाम सम्भव नहीं हौ खकते । 
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व्यवस्था होनी चाहिए । इससे वर्णसंकर दोष मिट सकता दहै ओर राष्ट 
जीवन सुरक्षित रह्‌ सकता हे । ब्रह्मजाया भी ब्राहमणी दही अभिप्रेत है, ब्रह्य 
ओरवेदको जाननेवाली । दूत-प्रेषण हारा विवाहं भे अन्यथा प्रक्रियान 
होनी चाहिए, -यह्‌ खयाल रखना क्षधिय राजा का कतंव्यहै।| 


यामादृस्तारेकैपा विकेशीति दुच्छुना ्रामंमवप्य॑मानाय्‌ । 
सां बरद्यजाया पि धूनोति राष्ट्रं यन प्रापादि श उंस्कपीमान ॥५॥ 
(याम्‌) जिस ब्रह्मजाया को (आहुः) कहते हँ कि (एषा) यह 
(तारका) राष्टरको तरानैवाली नौका है, वह जव (विकेशी इति) दुःखी 
होकर बिखर केशोवाली दहो जाती दहै, तब द्से (ग्रामम्‌) ग्राम पर (अव- 
पद्मानाम्‌) गिस्ती हृद उल्का के सदृश (दुच्छनाम्‌) दुरंतिरूप्‌ (आहुः) 
कहते है । (सा) वह्‌ (ब्रह्मजाया ) ब्रह्मजाया (राष्ट्रम्‌) राष्ट्को (विदुनोति) 
विशेषतया उपतप्त कर देती है (यत्र ) जिस रष्ट्मे कि यह्‌ (ण़शः) प्लुत- 
गतिवाले, शीश्रगतिवाने (उतकरुषौ मान्‌) उल्का के सदृश जलते हुए पत्थर के 
रूप मे ब्रह्मजाया (प्रापादि) प्रपतन करती है। 
| दुच्छनाम्‌ = दुः । शुन गतौ (तुदादिः) । दुनोति ट्‌ढु उपतापे 
(स्वादिः) । शशः = शश प्लुतगतो (भ्वादिः) । उल्कुषीमान्‌ =` उत्का + उष 
दाहे (भ्वादिः) ।-मतुप्‌ । ब्रह्मजाया है ब्रह्म ओर वेदको ज।लनेवाली । एेसी 
धर्मात्मा ओर विदुषी को गरणकर्मानुसार योग्य पतिकेन मिलन पर वहं 
दुःखी होकर विकेशी हो जाती दै, केशों को संवारतो नहीं । कंशसंवारण तो 
पति के रञ्जनार्थं होता है।| 
ब्रह्मचारी च॑रति वेषिषद्‌ पिषः २ देवानां मवत्थक्मद्घम्‌ । 
तेन॑ जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पतिः सोमेन नीतां जृह्ये* न दवाः ।५॥ 


(बरह्मचारी) ब्रह्म ओर वेद में विचरनेवाला, (चरति ) | ब्रह्मचर्या 
श्रमे] विचरताहे, (विषः) ओर विशेषेण प्रापणोय सद्गुणो कौ (वे- 
विषद्‌) प्राप्त कर लेता ह । (सः) वेह तब (देवानाम्‌) | ब्रह्मचयाश्रम के | 

दिव्य आचार्यो का (एकम्‌ अद्धम्‌) एकं अर्ध (भवति) हौ जाता है । (तेन) 
उस कारण (बृहस्पतिः) बृहती वेदवाणी का पति यह्‌ ब्रह्मचारी (अनु) वंदिक 
हु वेः प्रकरणमें ब्रह्मचारी ओर जायाकै व्णंनके 
"ब्राहमण अर ब्रह्मजाया" तथा “ब्रह्मचारी ओर 
“राह्मेण-मौर-ब्रह्मजाया के विवाह मे ब्रह्मचारी 


ह ब्राह्मण ओर ब्रह्मजाया के विव 
दो अभिप्राय सम्भवर्दै--(१) 
जाया” समानार्थक है । (२) 
ओर जाया" का विवाह्‌ आदशरूग मं उपास्थत किया हे। 


२४२ अथवैवेदभाष्य काण्ड ५। अनु° ४। सूक्तं १७. | काण्ड ५। अनु ४ । सूक्त १७ अयवेवेदमाष्य २४३ | | 
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विधि के अनुसार (जायाम्‌) जाया का (अविन्दत्‌) प्राप्त कर लेता है (सोमेन | 
नीताम्‌) जिसे सोमने प्राप्त किया था। (न) जैसेकि (देवाः) दिव्यगुणी | 
विद्वान्‌ (जुह्वम्‌) यज्ञिय-जृहू को प्राप्त करते रहै) | 

[ब्रह्माचारी ब्रह्मचर्याश्चम को सभाप्त कर, जव तक विवाहित नहीं ॥ 
होता, तब तक वह गुरुरूप होकर, गुरुओ का एक अंगरूप होकर, सहायक | 
होकर, ब्रहाच्यश्रिम में रहता है, ओर जाथा प्राप्त कर लेने पर वह गृहस्थ | 
: मे प्रवेश करता ओर गृह्य “पंचमहायज्ञकम'' करता है, जेसेकि अन्य दिव्य || 
| विद्रान्‌-गृहस्थी, यज्ञिध-चमसों द्वारा, यज्ञकर्म करते है, पत्नी की प्राप्ति मानो व 


ये गभा अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चा पटुप्यते । 1 
वीरा ये तन्त मिथो ब्रद्यजाया हिनस्ति तान ॥५॥ । 


(ये गर्भाः) जो गर्भं (अवपद्यन्ते) गिर जातेर्है, (च) ओर (यत्‌ 
जगत्‌) जो जङ्गम सन्तानं ( अपलुप्यते) दस द्वारा विलुप्त हो जातीहै, ( 
जो (वीराः) वोर (भिथः) परस्पर कै युद्धो मे (तृद्यन्ते) दिसित होतेह, | 
(तान्‌) उन सवको (ब्रह्मजाया) ब्रहाज्ञ ओर वेदज्ञ सम्बन्धी जाया मानो | 
(हिनस्ति) हिसित करती दहै । , ( 
[ प्रकुपिता ब्रह्मजाया [मन्त्र ३, ४,६ ] । ब्रह्मजाया प्रकुपित हौकर ¦ £ 


| ८ जृह्‌ त जं ८८ ॥। 1) मे 
॥ ह्‌ की प्राप्ति के सदश दहै, जोकि “गृह्य पंचमहायज्ञो' के करने मेँ साधन ध > जलका दृष्परिणाम मन्त्र 
\ | रूप हो जाती है । विषः = विष्ल्‌ व्याप्तौ (जुहोत्यादिः), व्याप्तिः ~ विशेषेण | राष्ट के प्रबन्धो में विप्लव पदां कर देती है, जिसका दुष्परिणाम मन्त्र में 
| आप्तिः, प्राप्तिः, सद्गुणो को । | । 1 दर्शाया है ।| 
४ 1 न [किऽ # ७ | त 
| देवा वा एनस्यामवदन्त पूरव सक््पयस्तपंसा ये निषेदुः । | उत यत्‌ पत॑यो दशे स्तिया पव्‌ अब्राह्मणाः । 
| मीमा जाया ब्र्मणस्याप॑नीना दुधा द॑धाति परमे व्योमन ॥६॥ | | ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥८॥ | 
| (पूर्वे) पूर्वकाल अर्थात्‌ प्रथमकाल के (देवाः) देवों ने अर्थात्‌ (सप्त- (उत) तथा (स्त्रियाः) ध के, (पूर्व) व (५ 
| ऋषयः) सात ऋयियों ने (ये) जोकि (तपसा) तपस्वरथा के साथ (निषेदुः) | अन्रहाल ओर अवेद (यत्‌) जो (दश बतः ) दस धम अथात्‌ ॥ ४  ; 
समाधि म स्थित हए थे, (बै) निरवय से (अवदन्त) कहा कि (अपनीता) | परन्तु (चेत्‌) यदि (ब्रह्मा) ब्रह्म ओर वेदज्ञ व्यति (हस्तम्‌, अग्रत ॥: 
| अपकृष्ट गुणोंवाले व्यवित हारा ली जाई गई (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ ओौर वेदज्ञ गह पाणिग्रहण कर लेता है तो (सः एव) वह टी, (पका एक परकर ॑ | 
| की (जाया) होनेवाली जाया (भीमा) भयावहदहै, वह (परमे व्योमन्‌) (पतिः) विवाहित पति हतां) ५ र ५ 
परमरक्षक राष्ट मे (दुर्धम्‌) धारण-पोषण करने में दुरव्य॑वस्था को (दधाति) | [ दशपतयः-- दस रक्षक [पा रक्षणे |, या दस प्रस्तावित पतति, परर , | | 
. योग्यन होनिके कारण जौ ब्रह्मजाया को अवाञ्छनीय हैँ । ब्रह्मजाया यदि + "| 


॥ स्थापित करती है, राष्ट मे विप्लव पैदा कर देतीहै। | 
| | [ प्रथमकाल के कथानकं देव [मन्त्र १|। सप्तऋषयः न्त्युलोकस्थ | 

सप्तषिमण्डल, जिसमे कि तापओौर प्रकाश के सहित मानो किसातक्रषि 
॥ समाधिमेंबेटेहृए्हँ। वेह मरीचि, अत्रि, अद्धि राः, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
वसिष्ठ । इस मण्डल को “कक्नाः' तथा "(752 7401" भी कहते हैँ । कविता 
मे इन्दं चेतन माना है, तभी अवदन्त" का प्रयोग हुआ । 


जां, जब तक कि उप्तका विवाह नहीं होता । | 


रक्नक सम्बन्धियों से रहित है तो राज द्वारा उसके रक्षक नियत कर दिये । | 
॥ 
| 


ब्राह्मण एव पतिम राजन्यो+ न वेण्यै । 1 
तत्‌ सूयः परतरव्नैति पञ्चम्यां मानवेभ्यः ॥९॥ ;. 


॥ | । 
॥ अ ॥ | (ब्राह्मणः एव पतिः) ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ ही | ब्रह्मजाया का ] पति | 
सप्त्रषयः है, शरीरस्थ । यथा “सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे" । है, (न राजन्यः न वैश्यः) क्षत्रिय ओर वैश्य नहीं, (तत्‌) इसे (हनन || 
(यजुः ० ३४५५५) । ये है “षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी, आत्मनि" (निस्त वू कहता हुमा (सूः) सूयं (एति) भत है, (पञ्चभ्यः मानवेभ्यः) पाचि ||| 


ऋषि कोटि की नहीं होतीं, परन्तु जव व्यक्ति ५. ५ ७ ता 1 ॐ ख्ख | 
ही ह (नि ^ ४ | १. सूयं का वणेन इसलिए हुजा रै कि विवाह मसू्यप्रक्षण की भी विधिदहै, जोकि ॥। 


सर्य क रहते ही सम्पन्नो सकती द 1 विवाह के टसकाल में गुणकर्मानुसार विवाह 


18 

| १२।४।३७) । परन्तु ये सात आपामरसामान्य है । इन सवक सात शक्त्यां || प्रकार के मनुष्यो के लिए,या विस्तृत मनुष्य जाति के लिए। | ' 
| 0 
के सिद्धान्त कीपुष्टिभी करादी गईदै ्रबरवन्‌ एति हासा। | 


| समाधिमें स्थितहोजातेर्है, तवं इनको ये सात शक्तियाँ ऋषियोंकीकोटि | 
| कीहोजातीदहैँ। तवयेसातजो ज्ञान देते हैँ वह सत्यहोता है, यथाथ होता | 


है, ओौर ये वस्तुतः सत्य का “अवदन्त” कथन करने लगते हैँ । | | , 


| 


र अथर्वेवेदभाष्य काण्ड ५। अनु० ४ । सूक्त १७ 


[ परनूवन्‌ = सूयं जड है, वह बोल नहीं सकता, यह कथन कथानक्‌ | 
रूपमे है । जव क्षत्रिय ओर वेश्य, गुणकर्म कौ दृष्टि से ब्रह्मजाया के विवाह | | 
के अयोग्य, तोशूद्र कातो कहना ही क्या ? पञ्चमानवाः== विस्तृत, 
मनुष्यजाति । पञ्च -पचि विस्तारवचने (चृरादिः)। मथवा पञ्चमानवाः || 
==ब्राह्मण (जन्मतः, न तु गुणकर्म॑तः), क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा व्व से | | 

भिन्न निषाद व्यक्ति । | | 

पुनव देवा अददुः पुन॑मनप्या अददुः | | 

राजानः सत्यं गन्नाना ब्र्॑यजायां पुन॑दंदुः ॥१०॥ (^ | 

(देवाः) दिव्यगुणी विद्वानों ने (ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ- || 
जाया को (वै) निडचय से (पुनः) फिर (अददुः) वापस देदिया, कर दिया, | | 
(मनुष्याः) सर्वसाधारण मनुष्यों ने (पुनः) फिर (अददुः) वापस दे दिया, ` 
कर दिया । (सत्यं गृह्णानाः) सत्यग्राही (राजानः) राजाभों ने (पनः) फिर 
(ददुः) वापस दे दिया, कर दिया। | | 

| मन्त्र-भावना विचारकी अपेक्षा करतीदहै। मन्त्र € में जब यह 
निर्णय दे दिया कि ब्रह्मजाया का पति ब्राह्मणहीदहै, न राजा, न वेश्य तब || 
तद्धिन्न व्यित ब्रह्मजाया के पति मन्व १० मे सम्भावित ही नहीं, जिसे | | 
किदेव आदिने फिर वापस्दे दिया, कर दिया तथा मन्त्र १० मेँ देवाः, | | 
मनुष्याः, राजानः पद बहुवचनान्त हैँ । क्या टससे यह्‌ समञ्लना चाहिए कि || 
ब्रह्मजाया का विवाह नाना देवों, नाना मनुष्यो, नाना राजां के साय | 
हआ ओर उन्होने विचार करकी ब्रह्मजाया को पुनः-पुनः वापस कर दिया, || 
अतः प्रतीत यह होता है कि गुणकम से योग्य पतिन मिलनेके कारण बार- | 
बार विवाह सम्बन्धी प्रस्ताव हृए, परन्तु देव आदि ने अपने-आपको, ब्रह्म- | 
जाया के गुणकर्मोसे रहित जानकर, विवाह-प्रस्ताव वापसकर दिये। ` 

| 


मन्त्र ८ मेँ प्रस्तावित पति ब्रह्मजाया को अनभिमत हए शौर मन्त्र १०्मे || 
प्रस्तावित ब्रह्मजाया सम्बन्धी विवाह देव आदि को अनभिमत हृए । मन्त्रौ || 
मे वणेन कथानक रूपमे ह, वास्तविक नहीं । | | 
पुनरदायं ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिरिबिषम्‌ । 
उर पृथिव्या मक्त्वौरंगायमपांसते ॥१६॥ || 
(देवैः) आचार्य-देवों द्वारा (निकिल्बिषम्‌) पापरहिता (कृत्वा) करके, । | 
(ब्रह्मजायाम्‌) ब्रह्मजाया को (पूनः दाय) [उसके माता-पिता आदि || 
सम्बन्धियों कै प्रति| फिर वापस देकर, (पृथिव्याः) पृथिवी के (ऊर्जम्‌) । ~ 


बलदायक भौर प्राणदायक अन्न का (भक्त्वा) यथोचित विभाग करके 
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(उरुगायम्‌) बहुत दारा गाये गये परमेदवर की (उपासते) वे उपासना 
करते रै । ॥ 
[ब्रह्मजाया के विवाहके प्रकरणम जसे ब्रह्माचारी का वर्णेन हा 
है [मन्त्र ५], वेसेही मन्त ११ म ब्रह्मचारिणी-त्रह्मजाया का भी वणन 
हुआ है । ब्रह्मचारिणी को सदाचारसम्बन्धी शिक्षा दवारा निष्पाप करके, 
उसके गुर उसे फिर उसके सम्बन्धियो के प्रति वापस कर देते 4 । जिस 
ग्राम के गुरुकुल मे उसने शिक्षा पाई है, उस ्राम में उत्पन्न पाथव, अन्त 
का विभाजन, गुरुकुल के आचार्यं तथा भूमिपति मिलकरकर लेते है, ताकि 
गुरुकुल का भी पालन-पोषण हौ सके ओर भूमिपतियों मौर ग्रामनिवासियों 
काभी पालन-पोषण हो सके । इस प्रकार वे सब जीवनचर्या निभाते हए, 
परमेश्वर की उपासना मँ रत रहते ह । ऊ्जेम्‌ ऊक्‌ अन्नान्‌ (निषं० 
२।७); तथा ऊजं बलप्राणनयौः (चुरादिः) ।| 

नास्य॑ जाया शतवाही कल्याणी त्पमा श॑ये । 

गरस्पिन राष्ट्र निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या ॥६२॥ 

(शतवाही) सैकड़ों सैनिकों | की वाहिनी] का वहन करनेवाली, 
(कल्याणी) ओर कल्याणकारिणी (अस्य) इस राजा की (जाया) पत्नी, 
इसकी (तल्पम्‌) शय्या पर (न आशये) नहीं आकर शयन करती :0 
(यस्मिन्‌ राष्ट) जिस राष्ट्‌ में (ब्रह्मजाया) ब्रह्मजाया (अचित््या) अज्ञान- 
पूवक, (निरुध्यते ) [प्रचार करनेसे, रोकी जाती है । ब्रह्मजाया = ब्रह्मणि 
रता जाया, मध्यपदलोपी समास । 

ब्रह्मजाया को प्रचार से रोकने के विरोधमे राजाकी जायाभी 
राजासे रुष्ट हो जाती है।| ५ 

न विकरणः पुषुकषिरास्तस्मिन वेश्मनि जायते । 

यस्मिन राष्ट्रे निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥६३॥ 

न राष्ट निरू नहाना ॥१३॥ 

[राजाके | उस घर मे (विकणेः) विशिष्ट 
नोवाला तथा (पुथुशिराः) बड़ सिरवाला 


= ५ 
= =-= 


१. रराष्ट्‌ का कल्याण चाहनेवाली राजा की जाया चाहती हे कि ब्रहमारता ब्राह्मणी राष्ट 
| † ; त्मिक प्रचार द्वारा प्रजाजनों के 
जीवनो से आध्यात्मिकता हौ सके, परन्तु राजा इसे नीं चाहता, अतः उसकी 


पत्नी रुष्ट) अ ॥ (1 
काकल्याणभी तो प्रजा के कल्याण पर ही निर्भर है, अतः पत्नी आध्या 71 


प्रचार चाहती है 1 


॥ 
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पूववत्‌ । 


४।३०।४) । | 
नास्य॑ क्षत्ता निष्कग्रीवः सूनानामेत्यग्रतः । 
यस्मिन राष्ट निसत्यतं ब्रह्मजाया्चिस्या | १४ 


(निष्कम्रीवः) सुवणं-मूद्रा-निमित हार को ग्रीवामें धारण करने । 
वाला, (अस्य क्षत्ता) इस राजा के रथ का वाहन करनेवाला रथी, (सूना- ॥ 


नाम्‌) सूनारूप युद्धभूमिं मेँ (अग्रतः) अगेकी री 
(यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पुव॑वत्‌ । ) भगे को भोर (न) नहीं जाता । 


[वेदिक दृष्टिमेयुद्धभूमियां सूनारूपर्है, ब्‌चडखाने ह, जिनमें कि | | 


मानुष वध क्रिये जाते है, मानुष जीवन उच्च उदेश्य के लिए है| | 
नास्य॑ वेतः कृष्णकर्णो प्ररि युक्त म॑हीयते । 
यस्पिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यत बद्मजाध।चिस्या ॥१५॥ 
(शवेतः) सफेद (कृष्णकणंः) ओर काले कानोंवाला [अं 
४ व | (अस्य 
व | राजा | के (धुरि) रथ की धुरी में (युक्तः) जृता हुजा 1 
नहीं महिमा प्राप्त करता, शोभायमान नहीं होता । (यरिमन्‌ राष्ट) पूर्ववत्‌ । 
नास्य कषत्रं पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम्‌ | । 
यास्मन राष्ट्र निख्ध्यतं चद्मजाया्चित्या ॥१६॥ 
(न) न (अस्य) इस राजा के (क्षेत्रं) वेतमें ( ं 
पुष्करिणी) कमलो से 
भरा जल्द, (न) न (आण्डीकम्‌) कमलफूल, (न विसम्‌) न खाद्य -भिस 
(जायते) पैदा होता है, (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) पूर्ववत्‌ । । 
पुष्करिणी =पृष्कर अर्थात्‌ कमलो से भरा जलद । अण्डीकम्‌ = 
कमलफ़ल जिसमें कि कमलडोडे लगे रहते हँ । विसम्‌ कमल की जड, जिसे 
अग्निपरिपक्व कर खाया जाताहै, जिसे कि "भिस" याभे कहते हैँ ।] 
नास्मै पृर्थिन वि दुहन्ति ये|स्या दाह॑मुपासंते | 
यस्मिन्‌ राष्ट्र निरुध्यते व्रह्मजायार्चिच्या १५७ 
(ये) जो (अस्याः ) इस पृथिवी की (दोहम्‌) उपज को (उपासते) 
भोगते है, वे (अस्म) इस राजा के लिए (पृरिनम्‌) पृथिवी का (न विदुहुन्ति) 
विविध प्रकार का दोहन नहीं करते । (यस्मिन्‌ राष्ट्र) पूर्ववत्‌ । 


करण्टि ५। अनु ४। सूक्त १७५। । 


अर्थात्‌ महाज्ञानी पुत्र (न जायते) नहीं पैदा होता, (यस्मिन्‌ राष्ट्रे) 


"= ---- 


८८ 11 {८ । धि | न ॥ 
| “सदुपदेश-श्रवण'', यथा “श्रुधि श्रुत श्रद्धेयं ते वदामि" (अथर्व॑० || 


"1 (च 


11 
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[ परिनम्‌ =पृरिनिः भूमिः (सायण ऋ० ६।९३।१९ ), प्राइनुते एनं 
वणैः, अर्थात्‌ विविध वर्णोवाने पदार्थं इसे व्याप्त करते ह । मन्त्र का अभि- 
प्राय यहु है कि कर्मकर-कृषक मादि पथिवी के भोगों को स्वयं भोगते रहते 
ह, जिस राष्ट मेंब्रह्म ओर वेद के प्रचार को रोकं दिया जाता है, पृथिवी- 
पति--राजाको वे उसका भाग नहीं देते । | 

नास्य॑ घेनुः कल्याणी नानद्ान्त्सहते धुरम्‌ । 

विजानिथतर ब्राह्मणो राति वसंति पापया ॥१८॥ 

(अस्य) इस राजा की (कल्याणी) कल्याणक्रारिणी (धेनुः) दुधार 
गौ (न) दूध नहीं देती, (न) ओर न (अनड्वान्‌ ) शकट का वहन करनेवाला 
बैल (धुरम्‌) शकट की धरी को (सहते) सहता है, (यत्र) जिस राष्ट्र में 
(ब्राह्मणः) ब्राह्मण, (विजानिः) विवाहित जाया से रहित हुमा, (पापया) 
पापिन के साथ (रात्रि वसति) रात्रिवास करता है । 

[ जिस राष्ट मेब्रह्म ओर वेद का प्रचार रोक दिया जातादहै, उस 
राष्ट में अधिक दुर्व्यवस्थाहौ जानेस, पशुओं को घास-चारा नहीं मिलता, 
अतः दूध देनेवाल गौं भी दूध नही देतीं ओर न शकट वहन करनेवाले 
बैल, कमजोरो के कारण, शकट कै वहन के भारं को सहन कर सकते है 
तथा विवाह-व्यवस्था के भी बिगड़ जाने से ब्रह्मज सौर वेदज्ञ व्यक्तिभी 
दुराचारी हो जातेरह। | 

सुक्त १८ 
(१-१५) । मयोभूः । ब्रह्मगवौ 1 भनुष्टुष्‌; 
४, १, ८, ६, १३ विष्टुप्‌; ४ मुरिक्‌ । 

नेता ते देवा अददुस्तुभ्यं रेपे अत्तवे । 

मा ब्राह्यणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाच्याम्‌ ॥१॥ 

(नृपते) दे नरपति ! (ते देवाः) उन ब्राह्मण-देवो ने (तुभ्यम्‌) तुचे 
(अत्तवे) खाने के लिए (एताम्‌) इस [परामशं वाणी को| (न अददुः) 
नहीं दिया । (राजन्य) है प्रशस्त राजन्‌ | (अनाद्याम्‌) न खाने योग्य 
(बराह्मणस्य गाम्‌) ब्राह्मण को परामरशवाणी को (मा जिघत्सः) खानि को 


इच्छात्‌ न कर। 

[ गाम्‌; गौः वाङ्नाम (निधं १।११ ) । ब्राहमण = ब्रह्मज्ञ वेदज्ञ 
विद्वान्‌ ! देवाः ब्राह्मणाः; ब्राह्मणों को "भूदेवाः' कहते, येही पुथिवी 
के देव है । इनके दिये परामशे कौ अवहेलना ही गोभक्षण' है । | 


& । 
॥ 
२४८ अथर्ववेदमाष्य करण्ड ५। अनु° ४ । सक्त १७५, । 


\ 


ग्रकषद्धः रान्य|; पाप आत्मपराजितः । 
स ब्राह्मणस्य गापद्यादय जीवानि मा श्वः ॥२॥ 


(अक्षद्रग्धः) निज इन्द्रियो दारा द्रोह-प्राप्त अर्थात्‌ हसित, (पापः) | 
पापी, (आत्मपराजित्तः) स्वयमेव पराजित (राजन्यः) राजा है, (सः) वह्‌ । 
(ब्राह्मणस्य) व्रेदज्ञ ओर ब्रह्मज्ञ की (गाम्‌) परामणं वाणी को (अद्यात्‌) ` 
यदिखाते, तदनुसार शासन न करे, तो वह जाने कि (अद्य) आजतौ। 
(जीवानि) सम्भवतः मै जीवित रह सकं (मा श्वः) कल नहीं । । 

| अक्षदुगधः= अश्वा न्यायसभा द्वारा द्रुग्ध । यथा “अक्षपटलम्‌ = ` 
^ पणा ० 14४ (आष्ट), न्यायालय । अक्ष = इन्द्रिय | सूप्रसिद्ध | । आत्म- | 
पराजितः =-अपने कर्मो द्वारा स्वयम्‌ पराजित । अद्‌ ० 69० (नष्ट | 
कर देना), परामशंवाणी को नष्ट कर देना, उसका उपयोग न करना ।] | 

्आपिष्टिताघविंपा प्दाकूरिंव चर्मेणा | | 
सा व्राह्मणस्य राजन्य तष्टेपा गौरनाद्या ॥३॥ 

(राजन्य) हे राजन्‌ ! (सा) वह्‌ (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ ओौर वेदज्ञकी | 
(एषा) यह्‌ (गौः) परामशंवाणी, (चर्मणा आतिष्टिता) चमडं द्वारा घिरी | 
हई, (अघविषा) हत्यारे विषवाली, (पृदाकू; इव) पृदाक्‌-सरपिणी के सदृश | 
है, (सा गौः) वह परामर्णवाणी (तृष्टा) जब रक्त की प्यासी हो जातीषहै, | 
(अनादा) तत्र अदन-योग्या अति विनष्ट करने योग्य नहीं होती, शासन | 
मे उपेक्षणीया नहीं होती । 

| तुष्टा = जितुष्‌ पिपासायाम्‌ (दिवादिः) । अनाचा==अन्‌ ~ आ । 
अद्‌ (10 2८5110४) आष्ट; न नष्ट करने योग्या, शासन में न उपेक्षणीया । 
मन्त्र मे भावना हे "अद्य जीवानि मा द्वः" की (सन्त्र २)।| | 

| 
| 


निवे क्षत्रं नय॑ति दन्ति वर्चोऽग्निरिवारंन्धौ वि दुनाति सर्वम्‌ | 
यो व्राह्मणं सन्यते अन्नमेव स विषस्यं पिवति तेमातस्य॑ ॥४॥ 


ब्राह्मण | (क्षत्रम्‌) क्षत्रिय-राजा को (वे) निश्चय से, (निर्‌ नयति) 
राष्टरसे वाह॒र निकाल देता दै, (वचः) क्षत्रिय-राजा के वर्चस्‌ का (हन्ति) 
हनन कर देता है, (आरब्धः) सव ओर लगी हुई (अग्निः इव) अग्निके 
सदृश (सर्वम्‌) सव्को (विदुनोति) उपत्प्त कर देता है, जला देता है, (यः) 
जो क्षत्रिय-राजा क्रि (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मज्ञ मौर वेदज्ञ को (अन्नम्‌ एव) अन्न 
ही (मन्यते) मानता है (सः) वह्‌ (तंमातस्य) जल में घुले (विषस्य) विष 
का (पिबति) मानो पान कर्ता है। ॥ 
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[ दुनोति दु उपतापे (स्वादिः) । तैमातस्य = तिम आर्द्रीभावे 
(दिवादिः) । | 
य प॑ने हन्ति मदं मन्य॑मानो देवपीयुधेनकामो न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन्द्रो चदय ऽग्निभिन्य उमे एनं द्विष्टो नभ॑सी चरन्तम्‌ ॥५॥ 


(न चित्तात्‌) अज्ञानसे, (यः) जौ [राष्टर्‌का राजा ], (देवपीयुः) 
ब्राह्मण-देवों की हिसा करनेवाला तथा (धनकामः) धन को कामनावाला 
हुआ, (एनम्‌) इस ब्राह्मण को (मृदुम्‌, मन्यमानः) मुदु मानताहुमा, (हन्ति) 
दशका हनन करता है, (तस्य) उसके (हृदये) हृदय मे (इन्द्रः) सम्राट्‌ 
(अग्निम्‌) शोकाग्नि (सम्‌ इन्धे) प्रदीप्त कर देता ४. तथा (चरन्तम्‌) 
विचरते हुए (एनम्‌) इसके साथ (उभे नभसी) दोनं युलोक-पृथिवीलोक 
(द्विष्टः) द्वेष करते है, दोनों लोकों के निवासी द्वेष करते है । 

ब्रह्मज्ञ मौर वेदज्ञ ब्राह्मण, रष्टृपति को, राष्ट कौ धन सम्पत्ति 
अपनाने से रोकता है, इसपर राष्टूपति, ब्राह्मण की हत्या करने पर उतारू 
हो जातादहै, तब सस्राद्‌ अर्थात्‌ साग्राज्याधिपति उसे दण्डित कर, उसके 
हदय को णोकाग्निसे सन्तप्त कर देता) राष्ट्रपति तथा सम्राट्‌, यथा 
५"न्द्रङ्च सम्राड्‌ वरुणश्च राजा'' (यजः ० ८।३७ ) टृन्द्र--सम्राद्‌ ओर राजा 
है एक राष्ट का अधिपति ।| 

न ब्राह्यणो रिसितस्यो 3 ग्निः भियतनोरिव । 

सोमो दस्य दायाद इन्द्रौ अस्यामिशस्तिपा; ॥६॥ 


(ब्राहमणः) ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ विद्वान्‌ (न हिसितव्यः) हिसा के यौग्य 
नहीं, यह (प्रियतनोः) प्रिय तनु की (अग्निः इव ) अग्निके सदुश है। (हि) 
निङ्चय से (अस्य) इसकी (दायादः) सम्पत्ति का अदन करनेवाला उत्तरा- 
धिकारी (सोमः) सोमयज्ञ है, भौर (इन्द्रः) सख्राट्‌ (अस्य) इसका (अभि- 
शस्तिपाः) हिसा से रक्षक रै । 

[अग्निः = शरीर का तापमान, या जाठराग्नि । शरीरके तापमान 
के अभावसेशरीरमृतहो जातादै, जाठराग्नि के विकृतहौ जाने से क्षरीर 
विकृत हो जातादहै। ब्राह्मण भी रषष्टू-शरोर तथा साप्राज्य-शरीर का 
अग्निरूप है । इसकी सम्पत्ति का दायाद" सोमयज्ञ है । सोमयज्ञ के सम्पादन 
तरं दसकी सम्पत्ति का व्यय हता है । एसे निःस्वार्थी ओर परोपकारी की 
रक्षा सम्राट्‌ स्वयं करता टै । उसके शरीर कौ रक्षा, स्वास्थ्य तथा व्यय का 


प्रबन्ध सम्राट्‌ स्वयं ऊरताहै।| 
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शतापाष्ठां नि भरति तां न श॑क्नोति निःचिदन्‌ | 
अग्नयो ब्रह्मणां मल्वः स्वारः मीति मन्य॑ते ॥७। 
(शतापाष्ठाम्‌) सौ कीलोवाली [इषु] को [वह राजा| 


(निगिरति) निगलता है, परन्तु (निः विदन्‌) उसे दैन्यावस्था में करके, | 


चनाकर, गले में प्रक्षिप्तं (न शक्नोति) नहीं कर सकता, (यः मल्वः) जो 


मलिनचेताः या पापी (ब्रह्मणाम्‌, अन्नम्‌) ब्राह्मणों के अन्न को (इति मन्यते) , 


यह मानता है कि इसे (स्वादु) स्वादुरूप में (अद्मि) मँ खाता हुं । [निः 
खिदम्‌ =निःखिदन्‌; खिद दैन्ये; परिघातने (दिवादिः; तुदादिः। † 


जिह्वा ञ्या मवति कुल्म॑रं वाङ्नांडीका दन्तास्तप॑सामि दिग्धाः । 
तेभिक्रह्या विध्यति कवपीयून्‌ हंद्वरेर्धतुंभिदवनुतेः ॥८॥ 

(जिह्वा ज्या भवति) ब्राह्मण को जिह्वा धनुष्‌ की डोरी हो जाती 
ह, (वाक्‌) वाणोहो न (कुल्मलम्‌, नाडीकाः) बाणका मूलभाग 
अर्थात्‌ पदा, मौर नड से निमित बाणदण्ड (तपसा अभि दिग्धाः दन्ताः) तप 
र दत, वाण के अग्रभागे लगे ५ [अथर्व० ११।१२।३ 
हो जाते है । ध सव ब्राह्मण-देवों द्वारा प्रेरित, ओर (हूद्‌बलेः) 
हृदयो के वलौँ द्वारा प्रेरित (तेभिः धरनूभिः) उन धनुषो द्वारा (ब्रह्मा) 
चतुरवद-विद्‌ तिद्रान्‌ (देवपीयून्‌) ब्राह्मण देवों के हिसकों को (विध्यति) 
वेघता है । 

[ब्रह्मा = -चतुरवदों का ज्ञाता, यथा ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्याम्‌"' 
(ऋ० १९१०।७१।११), (निस्क्त १।३।८) धनु्सिः मेँ बहुवचन धनुषो के 
बहुत्व का सूचक है । दन्ताः. -अथवा मृगौ अस्या दन्ताः' (ऋ ° ६।७५।११ ) 
मे मृगब्णुङ्ख का बना दति।| 
तीक्ष्णेष॑वो व्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यां न सा मृषा | 
अनुहाय तप॑सा मन्युनां चोत दुरादवं भिन्दन्त्येनम्‌॥९॥ 

(ती्ष्णेषवः) तीक्ष्ण वाणोवाले, (हेत्तिमन्तः) तथा अस्त्रौवाले 


(ब्राह्मणाः) ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ विद्वान्‌, (याम्‌, शरव्यम्‌) जिस शरसमूह को 
या घातक अस्त्र को (स्यन्ति) फैकते हैँ (सा) वह्‌ (मृषा न) व्यथं नहीं 


होते, [ब्राहमण फे ] (तपसा, मन्युना च) तप द्वारा ओर मन्यु द्वारा (अनु | 


हाय) पीरे-पीचे जाकर, (उत) तथा (दूरात्‌) दूरसे (एनम्‌) इस राजा 
को (अव भिन्दन्ति) ये इषु ओौर अस्त्र छिन्न-भिन्न कर दैतेरह। 
[अनुहाय अनु + ओहाङ्‌ गतौ (जुहोत्यादिः) । शरव्या श॒ 
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हिसायाम्‌ (क्रयादिः) । एरग्या शरसंहतीः (सायण), (अथवं० १।१६।१ ) । 
ब्राह्मणाः में बहुवचन ब्राह्मण-संघ का निर्देशक है । केवल एक ब्राह्मण का 
नहीं । | 

मे सहस्ममरांजन्नासन दशशता उत । 

ते ब्राह्मणस्य गां जग्वा वैतष्व्याः पराभवन.॥१०॥ 

(मरे) जिन (सहक्तम्‌ ) हजारों ने (अराजन्‌) राज्य किया, (उत) तथा 
जो (दशशताः) 'दस-सो' (आसन्‌) थे, (ते) वे ( बराह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ ओर 
वेदज्ञ विद्धान्‌ की (गाम्‌) परामशंवाणी को (जग्ध्वा) खाकर [विनष्ट कर, 
उपेक्षित कर ] (वैतहव्याः) अदन-यौग्य अन्न से वञ्चित होकर, (पराभवन्‌) 
पराभूत हो गये । 

[ब्राह्मण की परामशेवाणी को उपेक्षित कर वैतहव्य, प्रजाद्वारा 
अन्नखाने से भी वच्चित कर दिये गये ओर पराभूत भी हए, राज्य सेभी 
वल्चित कर दिये गये । गौः वाङ्नाम (निषं० १।११)। वैतहव्याः = विगत 

ह॒ अदने (जुहोत्यादिः) । वैतहव्याः = रीतहव्य + अण्‌ (स्वार्थे) । दशशता 
काजभिप्रायहै सौ-सौ की संख्या में दस वार पराभूत हुए (मन्त्र १२) । | 
गौरेव तान हन्यमाना वरैतह््या अवातिरत्‌ । 

मरे केसरधावम्धायाथर माजामपंचिरन ॥११॥ 

(हन्यमाना) हृत हुई (गौः एव) परामशंवाणी नें ही (तान्‌) उन (वेत- 
हयान्‌ ) अदनयोग्य अन्त से वञ्चित हभों को (अवातिरत्‌) गही से उतार 
दिया है, (ये) जिन्होने कि (केसरप्राबरन्धायाः ) शिरोधायं परामणेवाणी कौ 

(चरमाजाम्‌) अन्तिम क्रियाशविति को (अपेचिरन्‌) नष्ट कर दियाहै। 

गौः वाङ्नाम (निधं० १।११) । वेतहन्यान्‌ (मन्त्र १०) । केसर- 
पराबन्धायाः=-के (सिरमे) ।सर (विचरने) वाले मुकुट को + प्राबन्धायाः 
(बाँधनेवाली परामशंवाणी को । चरमाजाम्‌ चरम (अन्तिम) {अजाम्‌ 
(अज गतौ, भ्वादिः) क्रियाशक्ति को । अपेचिरन्‌ == विकृत कर दिया है 
किसी वस्तु को जब अग्तिप्र पकाया जाता है तव उसका वास्तविक स्वरूप 
नष्ट हो जाता है, विकृत हौ जाता है | 

एक॑शतं ता जनता या भूमिव्े|तूनुत । 

प्रजां दिसित्वा ब्राह्मणीमसम्भव्यं पराभवन्‌ ॥१२॥ 

(ताः) वे (एकशतम्‌) एक-सौ-एक या एक-सौ (जनतः) जनतां 
थीं, (याः) जिन्हँं (भूमिः) भूमि ने (व्यधूनुत) कंपा दिया । (प्रजाम्‌ 


२५२ अयवेवेदभाष्यं कण्ठ ५। अनू० ४। सूर्क्त १८ 


हिसित्वा ब्राह्मणीम्‌ । ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ प्रजा की हिसा करके वे (असम्भव्यम्‌) 
असम्भवनीय (पराभवन्‌) पराजय को प्राप्त हुए । 

| ब्राह्मणी प्रजा है ब्रह्मज्लो भौर वेदज्ञो का समूहं । एकशतम्‌ = वैदिक 
द्ष्टिमें मनुष्यकी आयु १०१ वर्षोकीदहै) एक वषे माताके उदर में, ओर 
१०० वषं जन्म लेने के पश्चात्‌ । इस दुष्ट सै जनताभों को भी सम्भवतः 
१०१ कहा" हो । अथवा "एक सौ' यथा "दशशता" (मन्त्र १०); इस अथं 
में गभेस्थ वषं नहीं गिना । ब्रह्मनो ओर वेदज्ञो के अभाव पते उनकी परामर्शं 
वाणीकेनमिलनेसे भूमि जनताओं के राजाओं को पराभूत करदेतीहै || 


देवपीयुश्च॑रति मर्त्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमरप्येति टोकम्‌ ॥१३॥ 


(देवपीयुः) ब्राह्मण देवों की हिसा करनेवाला राजा (गरगीणंः) 
विष खाया हभ, (अस्थिभूयान्‌) अस्थिप्राय अर्थात्‌ अस्थियों का ठचि 
[अस्थिपञ्जर | (भवति) ही होता है, ओौर (मर्त्येषु) मत्यं-प्रजामों में 
(चरति) विचरता है, (यः) जोकि (देवबन्धुम्‌ ) देवों के बन्धु [ब्राह्मणम्‌ | 
ब्रह्मज ओौर वेदज्ञ की (हिनस्ति) हिसा करता है, (सः) वहु राजा 
(पितुयाणम्‌) साता-पिता आदि हारा प्रापणीय (लोकम्‌) गृहस्थलोक को 
(अपि) भी (न एति) नहीं प्राप्त करता । 

| पितृयाणम्‌ `~ पितृयाणम्‌ पद के साथ प्रायः पथ' शब्द का कथन होता 
है । लोक" का नहीं ! पितृलोकम्‌ द्वारा गृहस्थलोक प्रतीत होता है । ब्राहयाण 
की हत्या करनेवाला राजान तो गृहस्थको प्राप्त कर पाताहै, यदि प्राप्त 
कियाहुजाभीहो तो दण्डरूप में वह्‌ गृहस्थ जीवन से वञ्चित कर दिया 
जाता है।| 


अनर्व न॑ः पदवायः सोमो दायाद उच्यते । 
हन्ताथिश्लस्नेन्द्रस्तया तद्‌ वेधसो विदुः ॥१५॥ 


(वै) निङ्चय से (नः) हमारा (पदवायः) पथ-प्रदशेक है (अग्निः) 
यज्ञियाग्नि, ओर (सोमः) सोमयज्ञ है (दायादः) दाय का अदन करनेवाला 
उत्तराधिकारी पुत्र । (हन्ता) [हमारे शत्र का| टंनन करनेवाला ओर 
(अभिशस्ता) उसकी हिसा करनेवाला है (इन्द्रः) सम्राट्‌, (तथा) इस 
प्रकार (तत्‌) उसे (वेधसः) मेधावी पुरुष (विदुः) जानते है। 

१. वस्तुतः एकतम्‌ = एक सौ, यथा दशकताः ~= दससौ (सन्त १०) । इस प्रकार 
दोनों पदों के अर्थो मे अनुरूपता हौ जाती है । 
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[वेधाः मेधाविनाम (निषं° ३।१ ५) 1 निरीहं ओर परोपकारी 


ब्रह्मवेत्ता का रक्षक सम्राट्‌ स्वय होता दहै ।) 


दषुरिव दिग्धा नरपते पृदुरूरिव गोपत | 
सा बाद्मणस्येषुघोरा तयां विध्यति पीय॑तः ॥१५॥ 
(नृपते) हे नरो के पति ! (दषुः दव) बाण की तरह (दिग्धा) विष 


सम्पृक्तः; तथा (गोपते) हे पृथिवी के पतिया गौओं के पति ! [राजन्‌ | 


(पृदाकू; दव) तथा सपिणी कौ तरह्‌ विषैली (ब्राह्यणस्य ) ब्रह्मज्ञ की क| 
वहं परामश वाणी, (घोरा) र है, (तया) उस द्वारा (पीयतः ) हिसक क 

( विध्यति) वह ब्राह्मण बींधता ह । 

र | ध = दिह उपचये (अदादिः) । पृदाकू; न । = 
पीयतिहिसाकर्मा (निरुक्त ४।४।९१५ 'व्चयसे" पद (५८) की व्याख्या में) 
गोपते गौः पृथिवीनाम (निघं० १।१)1 तथा गोपशुनाम य । राजा 
को गोपति कहा है, गौओं का रक्षक, न कि भक्षक, अततः सूक्त मेग । परामश 
वाणीदहै, नकि गोषशु। मन्त्रम “नृपते! द्वारा यह्‌ भी स्पष्ट है कि समग्र 
सूक्त में ब्राह्मण ओर राजा के पारस्परिक व्यवहार का वणन है ।। 


सुक्ल १६ 
(१-१५) । मयोभूः 1 ब्रह्मगवी । अनुष्टुप्‌; २ विराट्‌ पुरस्ताब्‌ बृहती; 
` ७ उपरिष्टाद्‌ बृहती । 
तिमात्रम॑वर्धन्त नादिव दिव॑मस्पृशन । 
भृ हिसित्वा खल्जैया वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥१॥ 

[वे] (अतिमात्रम्‌ अवर्धन्त ) अतिमात्रामें वृद्धिकौ प्राप्त हए, (न, 
उत, इव) मानो न केवल इतनी वृद्धि हं । [अपितु | (दिवम्‌) यलोक का 
भी उन्होने (अस्पृशन्‌ ) स्पशं कर लिया, (भृगुम्‌) परन्तु परिपक्व बद्धिवाले 
ब्रह्मज्ञ की (हसित्वा) हिसा करके, (सृञ्जयाः) सृञ्जय क्षिय, (वेत- 
हव्याः) खाच अन्न सेभी विगत होकर, (पराभवन्‌) पराभूत हो गये, 
पराजित हौ गये] । व क 

| मन्व सें 'सञ्जय-क्षतरियों' का वर्णन है । "सृञ्जयाः, का अभिप्राय 
है ""समीपसरणकी हुई शत्रु सेना पर विजय पानेवाले क्षत्रिय । ये क्षत्रिय 
स्वयं किसी पर आक्रमण नहीं करते, परन्तु शत्‌ की सेना आक्रमण कर यदि 
दनके राष्ट के समीप पर्टुचती है तो आत्मरक्षार्थ, वे उसपर | थत 

करके उसपर विजय प्राप्त कर लेते हँ । सुञ्जयाः = सृत्‌ 1 जयाः । कुत्‌ = 


+ ४. अथर्बवेदभाष्य 


सु {क्वप्‌ +-वुक्‌ + जयाः । 


अर्थात्‌ सरण कर आनेवाली शत्रुसेना को जीतनेवाले क्षत्रिय । भृगुम्‌ ; 


= भस्य पाके (तुदादिः), मन में परिपक्व, अर्थात्‌ विचार में परिपक्व । 
र प सम्बभूव, भृगुः भृज्यमानः, न ददे" (निरुक्त ३।३।१७ , 
4 9 4 व भृगु है भृञ्यमान, अर्थात्‌ परिपक्व हुञा, 
4 ध मं | शविः का अभिप्रायहैज्ञानाचिः, ज्ञान- 
व भजने (भ्वादिः ) # अस्पृशन्‌ स्पशं किया, दिव्‌ 
ठव गये । यह कथन काल्पनिक नहीं, अपितु यथाथ है। वैज्ञानिक 
वृद्धि, इन्होंने इतनी की कि सृञ्जय", वैज्ञानिक-कलायन्त्रौ कौ सहायता 
दारा युलौक तक पहुंच शये । वतेमान में भौ (वैज्ञानिक! कोह तकं 
सशरीर पहुंच चुके हँ भौर ग्रहों तथा ग्रहों के ऊपर आकाशगङ्गा तक 
परिचय कलायन्त्रों हारा प्राप्त कर रहे हँ ।| + 


ये वृहत्सामानमाङ्खिरसमापैयन्‌ ब्राह्मणं जनाः | 
पेत्वस्तेषांमुभयादमविंस्तो कान्यांवयत्‌ ।>॥ 


व ५. जो (जनाः) प्रजा के जन या अधिकारीजन (बृहत्सामानम्‌) 
डी शान्तिवाले तथा (आाद्धधिरसम्‌) | राष्टरके लिए | प्राणरूप (ब्राह्मणम्‌) 
ब्रह्मज्ञ ओौर वेदज्ञ विद्वान्‌ को (आर्पयन्‌) कण्ट पहुंचाते ह, (अविः) सर्वं 
रक्षक ब्राह्मण, (तेषाम्‌) उन प्रजा के जनो या अधिकारीजनों सम्बन्धी 
(उभयादम्‌) दोनों अर्थात्‌ अभ्युदय ओर निश्रेयस को खा जानेवाले न 
कर देनेवाले-राजा को तथा (तोकानि) उसके अपत्योंको | ब्राहमण | 
(आवयत्‌) पूणेतया परास्त करता है, जैसेकि (पेत्वः) पतन अर्थात्‌ आक्रमण- 
कारी मेष [निज प्रतिद्वद्री मेष पर ] आक्रमण कर उसे परास्त करता र) 
[आ््िरसम्‌ = "आद्धिरसोऽङ्खानां रसः प्राणो वा अङ्गानां रसः” 
(बृहद्‌ उप०, अध्याय १। ब्राह्मण २। खण्ड १९) । आपेयन्‌?--कष्टप वाते 
है । तोकानिन्=अपस्यानि “तोकम्‌ अपत्यनाम'* (निघं० २।२ ) | ४ = 
आ + वी, गतिव्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेष्‌ (अदादिः), मन्त्रमें असनः 
अर्थात्‌ “परास्त करना' अथं अभिप्रेत है। यत्व मेषः (चर्व. ४।४ 
सायण) । पेत्वः पतनशीलः आक्रमणशीलः । मन्त्रम ब्राह्मणको 7 
स्वभाववाला ओौर प्रजाजन तथा अधिकारीजनों को क्रोधी स्वभाववाल 
दर्शाया है । ब्राह्मण सात्त्विक कर्मा, त्याग ओौर परोपकार का उपदेण ध 
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|| 
| ` 
॥ 
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है, जोकि प्रजाजन ओर अधिकारियों के स्वाथ के अनुकूल नही, अतः वे 
ब्राह्मण को कष्ट पहंचाते है । मेषः = स्पर्घाशील मेढा । मिष स्पर्धायाम्‌ 


(तुदादिः) । | 
ये रणं भत्यप्ठीवन ये वा स्मिञ्छुस्कमींषिर । 
अस्नस्ते मध्ये कुस्यायाः केशान खादन्त आसते ॥२॥ 

(ये) जो (ब्राह्मणम्‌) ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ विद्धान्‌ के (प्रत्यष्ठीवन्‌ ) 
प्रति धूक्तेर्है"या उसकी प्रतिकूलता मे स्थित होतेह, (वा) या (ये) जो 
(अस्मिन्‌) इसपर (शल्कम्‌) "कर (ईषिरे) लगाना चाहते है, (ते) वे 
(अस्नः) रुधिर | असुक्‌ | की (कुल्यायाः मध्ये) नहर के वीच (केशान्‌ 
खादन्तः) परस्पर के केशो को नोचते हुए (आसते) रहते है । 

| ब्राह्मणों के प्रति थूकना उनके प्रति घृणा तथा अपमान-प्रदशेन 
करना है तथा जिनका दायाद (१८।१४ ) सोमयज्ञ है, जिनका धन प्रजा के 
उपकार के लिए है, उनपर "कर लगाना-ये दोनों अपराधरूप रह । प्रजा 
इसे सहन न कर अधिकारियों कै विरोध में विप्लव पर उतारू होकर, 
पारस्परिक युद्ध में रुधिर प्रवाहित करती ओर क्लेण भोगती रहती है । 
हषिरे == दषु च्छायाम्‌ (तुदादिः ) । | 

ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ माभि विजङ्गहे । 

तेजं राष्ट्रस्य निरैन्ति न वीरो जायते हषा ।८॥ 

(ब्रह्मगवी) ब्रह्मज्ञ जौर वेदन की परामर्णवाणी, (पच्यमाना) सता 
हई, (सा) वहं (यावत्‌) जब तक (अभि विजद्धदै) इधर-उधर विलोडित 
होती रहती है, (राष्टृस्य तेजः) तव तक राष्टूकेतैज कः (निहन्ति) वह्‌ 
हनन करती रहती है ओर राष्ट मे (वीरः) वीर-सन्तानया वीर योद्धातब 
तक (वृषा) सुखवर्षी (न जायते) नहीं उत्पन्न होता । 

[ विजद्खते ~=गाह विलोडने (भ्वादिः) । गवी; गौः वाङ्नाम 
(निघं० १।११) । | 

रुरम॑स्या श्चन तष्टं पिंशितम॑स्यते | 

शरीरं सद॑स्याः पीयते तदं वै पितृषु किचिषम्‌ ।५॥ 

(अस्याः) इस गवी |गोः ] का (आशसनम्‌) काटना (क्ररम्‌) करर 
पिशितम्‌) मास (तुष्टम्‌) तृषाजनक है [जबकि खाने के लिए | 


कमं दै, ( 
(अस्यते) इसका आदान किया जाता है; (यद्‌) जो (अस्याः) इसका 
(क्षीरम्‌) दूध (पीयते) दिसते किया जाताहै, | गौओं की हिसा करके | 
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दूध में कमी कर दी जाती है, (तत्‌) वह त्रिविधकमं (वै) निश््चयसे 
(पितुष) वैदिक बुजुर्ग मे तथा विधिविधायक राजसभा ओर लोकसभा कौ 
संसदों मे (किल्बिषम्‌) पाप मानाहै। 

[ तृष्टम्‌ = बितुष्‌ पिपासायाम्‌ (दिवादिः) । अस्यते अस गति- 
दीप्त्यादानेषु (भ्वादिः) मेँ आदान अर्थं मन्त्रमें है। पीयते-='"पीयतिः 
हिसाकर्मा (निरुक्त ४।४।२५; तथा शब्द चयसे' (५८) ।'* पितृषु = 
पिताओं मे, यथा “चारु वदानि पितरः संगतेषु" (अथवं ० ७।१३।१) | इस 
प्रकार वेदोंमेगौका काटना, उसके मांसको खाना ओर गौभोंकी संख्या 
को कम कर उनके दध्मे क्षति पहूंचाना वेद-विरुद्ध दर्शाया है । | 


उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिध॑त्सति | 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते |६॥ 

(यः) जो (उग्रः राजा) उग्र राजा (मन्यमानः) अभिमानी होकर 
(ब्राह्मणम्‌) ब्रहाज्ञ ओर वेदज्ञ को (जिघत्सति) खाना चाहता है, (तत्‌ 


राष्ट्रम्‌) वह्‌ राष्ट 1 कष्टों की नदीर्मे प्रवाहितहो जाताहै 
(यत्र) जिस राष्टरमेंकि ब्राह्मणः) ब्राह्मण (जीयते) वयोहानि पहूंचाया 


जाताहे। 
| जीयते = ज्या वयोहानौ (क्रचादिः) । जिघत्सति ~= घस्लृ अदने । | 


अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुैनुः | 
रया [स्या द्विजिह्वा मृत्वा सा राष्टरमवं धूनुते ब्रह्मज्यस्य ।७॥। 
ब्रह्मगवी (मन्त्र ४) | (अष्टापदी) आठ पदोंवाली, (चतुरक्षी) 
चार खोली, (चतुःश्रोत्रा) चार, श्रवणशक्ति-सम्पत्न, कानवाली, 
(न चार जबाड़ोंवाली, (द्वधास्या) दो मूखोंवाली, (द्विजिह्वा) दो 
जिह्वाओंवाली (भूत्वा) होकर, (सा) वह (ब्रह्मज्यस्य) ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ 
५ पहुंचानेवाले राजा करे (राष्टरम्‌) राष्टरको (अव धूनुते) कपा 

ै। 

| प्रकरण के अनुसार ब्रह्मगवी है ब्रह्यज्ञ-भौर-वेदज्न की पराम 
वाणी । मन्त्र में वेदवाणी ओर ब्रहान्ञवाणी में तादात्म्य दर्शाया है । ब्रह्मज्ञ 


वही परामशंवाणी कहेगा जोकि वेदवाणी के अनुकूल हो । अतः इन दोनों ` 


मे तादात्म्य उचित दही है। वेदवाणी अष्टापदी है। यथा “वाचमष्टापदी- 
महं नवल क्तिमृतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परितन्वं ममे |” (अथर्व० २०।४२।१) । 
दस मन्त्र मे वेदवाणी कौ अष्टापदी अर्थात्‌ आठ पदोवाली कहाहै। यथा 
द्विविध "नाम" (स्वेनाम भौर असवेनाम); दिविध आस्यात्‌ (परस्मैपद भौर 
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आत्मनेपद); द्विविध उपसर्गे क्रिधायुक्त तथा स्वतन्त्र [केवलवेदमें|; 
द्विविध (निपात' (उपगार्थीय तथा कर्मोपसंग्रहार्थीय) । निरुक्त में पादपूणं 
अर्थात्‌ निरर्थक निपात भी कहे जोकि वेदे अनथक नहीं माने जा सकते । 
दस प्रकार व्याख्येय मन्त्र पे अष्टापदी वेदवाणी हैन किं पशु-गौ । पशु-गौ 
आठ पैरोंवाली, चार आंखोवाली, चार कानौंवाली, चार हनुभोवाली, 
दविमृंही तथा हिजिह्व नहीं हो सकती । एक व्यास्याकारने गौ को गर्भवती 
मानकर अष्टापदी आदिकी व्याष्याकीदह। जबवेद नेस्पष्टसरूपमें 
अष्टापदीम्‌ को "वाचम्‌! कहा है तव गर्भवती गौ कौ व्यास्था मन्त्र मे हु 
है, यह्‌ कथन सर्वथा असंगत प्रतीत हीता दे । 

वेदवाणी अष्टापदी है, इसकी व्याख्या हौ चुकी दहै । वह चतुरक्षी 
चार वेदों द्वारा, वह्‌ चतुःश्रोत्रा है, यतः उसका श्रवण करनेवाले चारैः 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शूद्र । वह द्विजिह्वा! दहै, जिह्वाका कामहै 
वस्तुव्णेन, वेदवाणी दो का वर्णन करती दै, अभ्युदय जौर निःश्रेयस का, या 
जड़जगत्‌ का ओर प्राणिजगत्‌ का । द्वयास्या ओर चवुहनुः* के अभिप्राय 
यथामति ऊहित कर लेने चाहिए । | 


तदु वे राष्टरमा स्वति नावं मिन्नाभिवाटकम्‌ | 
ब्रह्माणं यच हिंसन्ति तद्‌ रषष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥८॥ 


(तद्‌, रै, राष्ट्रम्‌ ) निर्चय मे उस राष्ट मे(दुच्छना फ दुगं ति (आस्रवति) 
बह आती है, (इव) जैसेकि (भिन्नम्‌) विदौणे हुई (नावम्‌) नोकामें 
(उदकम्‌) उदक । (यत्र) जिस राष्ट मे (ब्राह्मणम्‌) चतुर्वद-वेत्ता कौ 
(हिसन्ति) राष्टराधिकारी हिसा करते, (तद्‌ राष्ट्रम्‌) उस रष्ट्‌का 
(हन्ति) हनन करती है, (द्च्छना) दुर्गति । 

[दृच्छना = दुःशुना; दुः + शुन गतौ (तुदादिः), दुगतिः । | 
१. यथा "अन्नं वै प्राणिनां प्राणः'" मे अन्नहै कारण अरप्राण ह कार्ण, प्राणके प्राणत्व 

रम का आप कारणरूप अन्न मं हआ दै, इसी प्रकार वर्णनीय बस्तु के द्वैविध्य 
की दृष्टि से कारणभूत जिह्वा कौ द्विजिह्वा कठा दै । कार्यं कै विध्य का जारोप 
कारणमेंहुआ है। 

२. चतुरहं नुः == अथवा "काम, क्रोध, लभ, मोह, --ये चार्‌ वजंनीयंरहु, हन्तव्य | 
वेद के चार सदपदेश ष्टु" रूप | हुः = हन हिसायाम्‌ (अदादिः), वे इन 
चासं का हनन करत दै। ब्रह्मच हतन करता काम का, सोम अर्थात्‌ सौम्य 
भाव हनन करताद क्रोध का, “त्यक्तेन मुञ्जीधाः'' अर्थात्‌ त्यागपूरवैक जीवन 
हनन करता है लोभकाओौर यथाथ ज्ञान हनने करताहै मोह का। 


1 
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तं वृक्षा अप॑ सेधन्ति छायां नो मोप॑गा इति । 
यो ब्राह्मणस्य सद्धन॑ममि नारद मन्य॑ते ॥९॥ 

(नारद) हे जापः" के सदृश शान्तिदायक परमेश्वर ¦ (यः) जो 
(ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ ओर वेदज्ञ के (सद्‌-धनम्‌) सच्चे धन को (मभिमन्यते) 
अभिलक्ष्य कर उसे स्तम्भित कर देताहै, (तम्‌) उसे (वृक्षाः) वृक्ष (अप 
सेधन्ति) परे हटा देते ह (इति) यह्‌ कहकर कि (नः छायाम्‌ ) हमारी छाया 
के (उप) समीप (मागाः) त्‌ गमननकेर। 

[नारदन=नार-+दः; नाराः=आपः (मनु० १।१०)› यथा “आपो 
नारा इति प्रोक्ता आपो वै नरसूनवः” सदनम्‌ = सत्परामशंवाणौ । मन्यते 
==मन स्तम्भे (चुरादिः) । स्तम्भः = रोक देना, का्यंकारी न होने देना । 
वणन कविता की भाषामें है, वृक्ष बोल नहीं सकते । | 

विषमेतद्‌ टे वकृतं राजा वरुणाऽत्रवीत्‌ । 
न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा रषष्ट्रे जागार कश्चन ।॥१०॥ 

(राजा, वरुणः, अब्रवीत्‌) राजा वरुण बौला कि (एतत्‌) यह 
[ सद्धन का स्तम्भन] (विषम्‌) विषरूप दै, (देवकृतम्‌ ) जोकि परमेश्वर 
देव द्वारा निर्वित किया गया है। (ब्राह्मणस्य) ब्रह्मज्ञ भौर वेदज्ञ की (गाम्‌) 
परामशंवाणीरूपी गौ को (जग्ध्वा) खाकर [विनष्ट कर, उपेक्षित कर| 
(राष्ट) राष्ट मे (कश्चन) कोर््भी [राजा] (न जागार) नहीं जागा, 
नहीं जीवित रहा । 

[ राष्ट्‌ पद द्वारा राष्टू-गति का वर्णन मन्त्रम हमा है। वरुण राजा 
है साम्राज्य के किसी एक राष्ट का अधिपति, जिसने कि मन्त्र भावना को 
अभिव्यक्त किया है, “इन्द्रस्च सम्राड्‌ वरुणदच राजा" (यजुः० ८।३७। | 


नवैव ता नवतयो या भूमिये |धूनुत । 

प्रजां रमिता व्राह्म॑णीमसम्भच्यं परामवन ॥१६॥ 

(ताः) वे (नव एव नवतयः) € `< ६० ही जनतां थीं (याः) जिन्हे 
(भूमिः व्यधूनुत) भूमिने कंषादिषा, वे (ब्राह्मणीम्‌) ब्रह्मज्ञा ओर वेदज्ञा 
रूपी (प्रजाम्‌) प्रजाओं कौ (हसित्वा) हिसा करके (असम्भव्यम्‌,) असम्भा- 
वनीय (पराभवन्‌) पराजय को प्राप्त हुई । | 

[देखो अथर्व० (५।१८।१२), इसमे १०१ संख्या का कथन हुआ है 
जौर (व्याख्येय मन्त्र ११) में ९८६० अर्धात्‌ 5१० का । उभयत्र संब्यारं 
रहस्यमयी है| | 
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जथचा 


नव नवत्यः = (नव नरई-नई, परमेश्वर की सत्ता से, न+ वत्यः' 
इन्कार करनेवालीं, नास्तिक जनतां । इन्हे भूमि ने कपा दिया । नवत्यः 
~~न ।- मतुप्‌, प्रथमा विभवित, बहुवचन । नव = नरई-नई । 

यां मृतायांनुवध्नन्ति कृचं [पदयोपनीम्‌ । 
तदू वै ब्रह्मज्य ते टवा उंपस्तर॑णमध्रुवन ॥१२॥ 

(क्यम्‌ ) कुत्सित आवाज करनेवाली, (पदयोपनीम्‌) परो को संजञा- 
शन्थ कर देनेवाली (याम्‌) जिस वेडी को (मृताय) मृत्युदण्ड के लिए (अनु) 
निरन्तर (बन्धन्ति) वधते है, (ब्रह्मज्य) ब्रह्मज्ञ ओौर वेदज्ञ के जीवन को 
हानि पहुंचानेवाले है राजन्‌ ! (देवाः) राष्ट के दिव्य न्यायाधीशौने (व) 
निर्चय से (तद्‌) उसे (ते) तेरे लिए (उपस्तरणम्‌) विना (अन्रुवन्‌) 
[ दण्डरूप मे] कहा है । [ इससे अतिरिक्त ओर बिना नही । | 

[क्यम्‌ ==कु + उद्यम्‌ (वद्‌) । पदयोपनीम्‌ =-पद + युप (वि मोहने, 
मोहनम्‌ वैचिष्यम्‌, चेतनाशून्यत्वम्‌ ) । देवाः == न्याय मेँ फंसला देनेवाले । 
इन्हे सभाचरः, तथा न्यायालय को सभा कहा है । यथा धर्माय सभाचरम्‌! 
(यजु: ३०।६); धमं हे न्यायव्यवस्था; सभा है व्याय करनेवालों की, 
सभाचरहै मुख्य न्यायाधीश । मन्त्रम दण्डका विधान हुञाहै, जौकि 
न्यायाधीशों द्वारा होताहै।| 

गरश्रूणि क्रप॑माणस्य यानि जीतस्य वावृतुः । 

तंवेव्र॑ह्यञ्यते देवा अपां मागम॑धारयन ॥१३॥ 

(कृपमाणस्य) कृपा के पात्र बने, (जीतस्य) जीवनहानि पहुंचाये गये 
[ब्राह्मण के | (यानि अघ्रूणि) जो ओंम (वावृतुः) प्रवृत्त हुए है, (ब्रह्मज्य) 
बराह्मण के जीवन को हानि पहुंचानेवाले है राजन्‌ ! (वे) निश्चय से (तम्‌ 
अपां भागम्‌) उस अश्रूरूप जल-भाग को (ते) तेरे लिए (देवाः) दिष्य, 
स्यायाधीशों ने (अधारयत्‌) निर्धारित करिया [तुक्ञे भी रोदन-दण्ड दिया 
है |। 
येन॑ मृतं स्नप्य॑न्ति श्मश्रूणि येनीन्दते । 
तं वर ब्र॑ह्मज्य ते देवा अपां मागम॑धारमन ।१५॥ 

(येन) जिस [जल] द्वारा (मृतम्‌) मरे हए को (नपयन्ति) स्नान 
कराते रै, (येन) जिस द्वारा (दमभ्रूणि) मृदो क वालों | रोम | को व्यक्ति 
(उन्दते) गीला करतार, (ब्रह्मज्य) ब्राह्मण क जीवन को हानि पहूंचाने- 


वाले ह राजन्‌ ! (वै) निश्चय से (तम्‌, अपां भागम्‌) उस जल-भागको (ते) | | 


तेरे लिए देवाः) दिव्य न्यायाधीशों ने (अधारयन्‌) निर्धारित कियाहै। 


| देवाः (मन्त्र १२कौ व्याख्या देखो) । अभिप्राय यह्‌ किह राजन्‌ । ` | ॥ | 


तेरी मृंछ-दादी को मुंडकर, तुज्ञे मृत्युदण्ड लूपमें मारकर, मृत्यु-स्नान 
कराया जाएगा । | 

न वं वैत्रावरुणं ब्रह्ञ्यममि वर्षति । 

नास्मै समितिः कर्पते न भित्र न॑यते वश॑म्‌ ॥१५॥ 

(ब्रहाज्यमभि) ब्रह्मज्ञ भौर वेद के जीवनको हानि पहूंचानेवाले 
को (अभि) लक्ष्य करके (मैत्रावरुणम्‌) मित्र ओर वरूण सम्बन्धी (वषंम्‌) 
सुख-वर्षा (न वषेति) नहीं बरसती, [नहीं होती |, (न) ओर न (अस्मे) 
इसके लिए (समितिः) अपनी राजसभा (कल्पते) सामर्थ्यवती होती है, (न) 
तथा न (मित्रम्‌) मित्र-राजाको (वशम्‌) वशमें (नयते) ला सकता दह 
| स्वानुकूल कर सकता है| । 

[ज्या वयोहानौ (क्यादिः)। मैत्रावरुणम्‌ =-मिव्रहै मित्र-राजा, 
यथा “शा 811४ 116 7९ पलंहाफणणा त ८108." (आप्टे), अर्थात्‌ साथी, जोकि 
साथ लगे राष्ट का अधिपतिदहै; भौरवरुणरहैसम्राट्‌ केसाम्राज्यकाअङ्ख- 
भूत राष्ट्रपति । ये दोनों जव सम्राट्‌ के सहयोगी होते हैँ तब सास्राज्य ओरं 
इन राष्टोपरनजो सुख-वर्षाहोती है वहु ब्रह्मज्य-राजा के राज्य पर नहीं 
होती । समितिः == राजसभा (अथवं ० ८।१०।१०,११) । तथा (यज्‌: ° १२।८०) 
मन्त्रसे प्रतीतहोताटि कि सूक्त १८, १६ में वणित ब्राह्मण, उसकी गौ, 
ओर राजा का वणेन, राजनीतिक तत्त्वों कै परिज्ञानाथं हज है।| 


सूक्त २० 
(१-१२) । ब्रह्मा । वनस्पतिनिमितवृन्दुभिः । 
ष्टुप्‌; १ जगती । 


उचर्घोषो टन्दु भिः स॑त्वनायन वानस्पत्यः संभ्र॑त उसियांभिः | 
वायै श्ुणुवाना द्‌ षय॑न्त्सपतना निःसह इव जेप्यन्नमि तंस्तनी हि ॥९॥ 


">~ ` ----~ 


(वानस्पत्यः) वनस्पति अर्थात्‌ काष्ठ-निमित, (उखियाभिः) गौ के 
चमं तथा ओआंतों ओर स्नायुर्भं द्वारा (संभृतः) परिपोषित, (उच्चैः घोषः) 
ऊची आवाजवाल। (दुन्दुभिः) ढोल है, (सत्वनायन्‌') बली सेन्यदलके साथ 


१. युद्धस्थली मं ढोल को विशेष प्रकार को अवाज से योद्धाओं में जोश वैदा हौ जातारै, 
यह्‌ ही सत्व है, ग्ल है। 
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यद्ध मेँ जाता हुमा (वाचम्‌) वाणी या जावाज को (क्षुणुवानः ) करता हुमा, 
(सपत्नान्‌) शत्रुओं का (दमयन्‌) दमन करता हभ, (जेष्यन्‌) विजय प्राप्त 
करता हुआ, (सिंहः इव ) सिह के सदृश (तंस्तनी हि) गजं (स्तनयित्नूवत्‌ ) । 
[उस्रा गोनाम (निवं० २।११), उसियाः तदवयवाः । सत्वनायन्‌ = 
सत्व (बल 4 णीन्‌) (प्रापणे) । णिच्‌ + शतु । अथवा 'सत्वना अयन्‌ बल 
के साथ आत्ता हुजा । क्षुणुवानः= टुक्षु शब्दे (जदादिः) । | 
सिह इवास्तानीद्‌ दरवयो विवद्धाऽभिकरन्दर॑नूषभो वासितामिव । 
रषा त्वं बध्रयस्म सपत्नां णेन्द्रस्ते शष्पं अभिमातिषाहः ॥२॥ 


(दरवयः) काष्ठनिर्मित, (विबद्धः) विशेषरूपमें चमं आदिद्ारा 
बेधा हआ दुन्दुभि (सिंहः इव) सिह के सदृश (अस्तानीत्‌) गर्जाहै, मौर 
(वासिताम्‌) विशेष गन्धवाली! गौ के (अभि) सम्मुख (ऋषभः इव) जंसे 
वैल (कन्दन्‌) शब्द करता हुमा जाता है | वेरोत्‌ शतु कीओरजा|। [हे 
दुन्दुभि ! | (त्वम्‌) तु (वृषा ) शक्तिशाली है, (ते) वे (सपत्नाः। शत्र 
(वध्रयः) बधिया है, शक्तिरहित है, (ते) तेरा (शृण्मः ) शोषक बल (एेन्द्रः) 
विदयत्‌ का है, (अभिमातिषाहः) जोकि अभिमानियो का पराभव करता है । 

` [शुष्मम्‌ बलनाम (निघं० २।६) । | 
रैव यथे सह॑सा विदानो ग॒व्यज्नमि स्व संधनाजित्‌ | 
व न" हि 7 
शचा विध्य हृद्यं परेषां हित्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु, शत्रवः ॥३॥ 
॥ -। 
(य॒थे) गौओों के समूह मे (सहसा वल द्रारा (विदानः) जाने गये 
(वषा इव) बैल के सदश जाना गया तु | हे दन्दुभि 1 |, 3 (गव्यन्‌) शत्रुओं 
की पथिवौ को चाहता हुभा तथा (संधनाजित्‌) उनके धनौं कौ जीतता हुमा 
(रुव) शब्द कर । (परेषाम्‌) णत्रओं के (हृदयम्‌) हृदय को (शुचा) शौक 
द्वारा (विध्य) बीध, (प्रच्यूताः) खदेडे हए (शत्रवः) शत्र (ग्रामान्‌ हित्वा) 
ग्रामो को छोडकर (मन्तु) चले जाएँ । [ गव्यन्‌ = गौः पृथिवी नाम (निघं० 
१।१) । संधना = सं धनानि, उनका परस्पर मिला-धन, समग्र धन । | 
संजयन्‌ पृत॑ना उर्वमांयुा ग्रहान वहुधा वि च॑क्ष्व । 
रेवं वाचं दुन्दुम न्रा भरस्व वेधाः परूणामुपं भरस्व॒ वेद्‌; ॥५॥ 
(उरध्यमायुः) ऊंची आवाजवाला तू (पृतनाः ) सेनाभों को (संजयन्‌) 
गरं चाहनेवाली गौके मूत्र से विदोष प्रकारकी गन्ध आतीरै, इसे सुंघकर बल 


१. 
उसकी ओर शब्द करता हु आता दै) 
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जीतता हअ, (गृह्या ) पकड़ने योग्य सेनाओं को (गृह्भमनः) पकडता हुमा, 
(बहुधा) बहुत प्रकार से (विचक्ष्व) सेना का] निरीक्षण कर) (दुन्दुभे) 
हे दुन्दुभि ! (देवीम्‌) विजिगीषृओं को (वाचम्‌) वाणीको (आ गुरस्व) 
सब ओर बोलने क्रा उद्यम कर, (वेधाः) वींधनेवाला तू (शत्रूणाम्‌) शत्रुओं 
के (वेदः) धन को (उप) अपने समीप (भरस्व हरस्व) ते-मा। ` 

[ चक्ष्व == पर्य तिकर्मा (निघं० ३।११) । दैवीम्‌ दिवु क्रीडा 
विजिगीषा आदि (दिवादिः), युद्धम दुन्दुभि" विजिगीषाकी ध्वनिवाला 
होना चाहिए जिसमे योद्धाओं मे जोश कासंचारटहो। गुरस्व गुरी उद्यमने 
(तुदादिः) वेदः धनम्‌ (निघं० २।१०) । मायुःन्=माङ्‌ माने शब्दे च (जुहो- 
त्यादिः) । वेधाः = व्यध ताडने (दिवादिः) ।| 

दुन्दुभिं पय॑तां वदन्ती माशुण्वती नाथिता ोष॑बुद्धा | 

नारीं पत्रं धावतु दस्तग्हयामिन्री भीता संमरं वधान।म्‌ ॥५॥ 

(प्रयताम्‌) लगातार या प्रयत्नपूवेक होती हुई, (दुन्दुभेः) दुन्दुभि की 
(वदन्तीं वाचम्‌ ) गर्जती हुई वाणी को (आशुण्वती) लगातार सुनती हुई, 
(नाथिता) सहायता चाहनैवाली, (घौपबृद्धा) दृन्दुभिके या युद्ध के घोष 
केकारण जागी हूर, (वधानां समरे भीता) आयुधो के युद्ध में भयभीत हुई, 
(अमित्रीनारी) शत्रुकी नारी (पुत्रम्‌) पत्र को (हस्तगृह्य) हाथसे पकड़कर 
(धावतु) दौड जाए । 

रवो दन्दूमे प व॑दासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद्‌ रोचमानः। 
अपित्रसेनामभिनन्जभानो युष्टू व॑द दुन्दुमे सृत्रतांवत्‌ ।॥६॥ 

(दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (पूरवः) पहले तू (वाचम्‌) | सौम्य | वाणी को 
(प्रवदासि) बोल, [ तत्पश्चात्‌ | (रोचमानः) रुचिकर होता हुमा (भूम्याः 
पृष्ठे) युद्धभूमि की प्रीठ पर (वद) युद्ध. सम्बन्धौ आवाज कर, (अमित्र 
सेनाम्‌) शत्रु कौ सेना को (अभिजज्जभानः) छिन्न-मिन्न करता हुआ । 
[ तत्पद्चात्‌) (दृन्दृभे) हे दुन्दुभि ! (यमत्‌) मोद-प्रमोदवाली, (सूनृतावत्‌) 
सत्य मौर प्रिय (वद) वाणी बोल । 

[ मन्त्र मे दुन्दुभि के बोलनेके ३ प्रक्रमं कहे हँ (१) युद्धारम्भसे 
पूवं दुन्दुभि की आवाज; यह्‌ शत्रु को चेताने कै लिएुहै। (२) युद्धभूमिमें 


की गई आवाज; युद्धकेप्रारम्भटहौ जाने पर निज सेनिकौंको जोश दिलने 


वाली आवाज । (३) विजय पाकर प्रसन्नता की आवाज जोकि प्रिय लगे, 
ओर विजय कौ सचाई को सूचित क्ररे। द्युमत्‌ दिव क्रीडा, विजिगीषा, 
व्यवहार, द्युति, स्तुति 'मोद' (दिवादिः) । मोद = प्रसन्नता । | 
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अन्तरेमे नभ॑सी घोषो अस्तु पूरथक्‌ ते ध्वनया यन्तु शीभम्‌ । 
रमि कन्द स्तनयोषिपानः शलोककन्मित्रतू्यौय स्व्धी ॥७॥ 

(दमे नभसी) इन दोनों यलोक आर पथिवी लोक के (अन्तः) भीतर 
(घोषः) विजयघोष (अस्तु) हो, (ते) तेरी (पृथक्‌ ) पृथक्‌ अर्थात्‌ नाना- 
विध (ध्वनयः) ध्वनियां (णीभम्‌) शीघ्र (यन्तु) प्रवृत्त हों । (अर्भिक्रन्द) 
हे दुन्दुभि ! तू क्रन्दन कर्‌, (स्तनय) गर्जना कर, (उत्‌ पिपानः) शत्रुका 
शोषण करता हुभा, या स्वजनों को रक्षा करता हज) (लोककृत्‌) निज ` 
विजय के यणशको बढाता हुञा, (स्वर्धी ) निज सेनिकों की ऋद्धि करनेवाला 
(मित्रतूर्याय) मित्र राजां [की सहायता] हारा शत्रुओं के विनाशाथ । 

[पृथक्‌ = नानाविध ध्वनियां (मन्त्र ६ ) । शीभम्‌ क्षिप्रनाम (निघं० 
२।१५), विजय होने पर विजय की ध्वनियां तत्काल होनी चाहिए । 
उत्िपानः=-उत्‌ + पै, शौषणे (भ्वादिः) अथवा पा रक्षणे । शलोक यश, 
कौत्ति। स्वर्धीः उत्तम ऋद्धि करनेवाला । | 

धीभिः कृतः भर वदाति याचम॒द्ध्षय सल॑नामायुरानि । 
इन्द्रमेदी सतव॑नो निहवयस्व म्ितररपिर्वा अवं जद्गनीरि ॥८॥ 
(घीभिः) बुद्धिपूरवेक कर्मो द्वारा (कृतः) निमित [दुन्दुभि | (वाचम्‌ 
प्रबदात्ति) ऊँचौ आवाज करे [हे दुन्दुभि | (सत्वनाम्‌) क सैनिकों के 
(आयुधानि) युद्ध करने के शश्त्रास्तरो को (उद्धषय) चमका | युद्धम प्रेरित 
कर] । (इन्द्रमेदी) सम्राट्‌ का स्नेदी मित्रतू (सत्वनः) बलशाली शत्रु 
सैनिको का (नि ह्यस्व) नितरां आह्वान कर, (मित्रैः) मित्रराजाओंद्रारा 
(अमित्रान्‌) शत्रुम का (अवर ज द्धुनीहि) यवहनन कर । | 
[ धीभिः धी प्रज्ञानाम (निघं० ३।६); तथा कमनाम (निघं० 
२।१) । इन्द्रमदो = इन्द्रः सत्राद्‌ (यजुः० ८। ३७) +-मिद स्नेहने । मित्रैः = 
मित्रराजभिः (मन्त्र ७) | 
संक्रन्दनः भवदो धुष्णुषैणः प्रवेदकृद्‌ बहुधा 11.218 
रयो वन्वानो वयुनानि विद्वान कीरिं वद्ुभ्यो विहर द्विराने ॥९॥ 
सं क्रन्दनः) सम्पक्‌-कन्दन करनेवाला, (धृष्णुषेणः) धषेण करने- 
वाली सेनावाला, (प्रवेदक़ृत्‌) ठीक सूचनां देनेवाला, (ग्रामघोषी) ग्राम- 
ग्राममेंमद्धकी घोषणा करनेवाला (प्रवदः) ठीक प्रकारसे कथन करने- 
वाला है । (श्रेयः वन्वानः) निज का श्रेय पक्ष चाहनेवाला, (वयुनानि) युद्ध 
सम्बन्धी ज्ञानो को (विद्वान्‌) जाननैवाला तू (द्विराजे) दो राजाजो मे होने- 
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अच्युतन्युत्‌ समदो गप्रिष्ठो प्रघो जेतां पुरण्तायोध्यः 
इ्द्रंण गुप्तो विदथा निचिक्य॑द्‌ हृद्‌ ग्रोत॑नो द्विषतां याहि शीम॑म्‌।।१२ 


॥ 
| 
| 
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॥ 


| वाले युद्ध मे (बहुभ्यः) बहुसंख्यक प्रजाजनो के लिए (कीर्ति) यश (विहर) | 
| प्राप्त कर । | 


[वन्वानः = वनु याचने (तनादिः) । वयुनम्‌ प्ज्ञानाम (निषं० 
२।९) । | 


श्रेयः केता दसुजित्‌ सदींवान्त्संग्रामसित्‌ सथितो ब्रह्म॑णासि | 
अंशानि प्रायाधिपवणे अद्रिगंल्यन दुनदुमेऽिं त्र्य वेदः ॥१०॥ 


(श्रेयः केतः) श्रेय को जाननेवाला, (वसुजित्‌) धन विजयी, (सही- 
यान्‌) सहनशील या पराभवकारी, (संग्रामजित्‌) संग्रामविजयी, (ब्रह्मणा) 
वेदोक्रतविधि द्वारा [है दुन्दुभिः] (संशितः असि) तू तेज कियागयाहै 
|ऊची ध्वनिसे वुक्त किया गयादहै|। (अधिषवणे) पीसकर सोमरस 
निकालनेवाली शिला पर, (अंशून्‌ इव) जसे सोमांशुञों को (अद्रिः) विदीर्ण 
करनेवाला (ग्रावा) वहूा-पत्धरः [नाचता है] वैसे (गव्यन्‌) शत्र की पृथिवी 
को चाहता हुमा [दुन्दु | हे दुन्दुभि ! (वेदः) शत्रू कैधनको प्राप्त कर 
(नृत्य) | प्रसन्नता से] नाच] 

| विजय-प्राप्ति पर ढोलची विजय-नाच करताहै, उसके साथही, 
उसके विजयनान मे ढोल अर्थात्‌ दृन्दुभिनाचकर रहा होता है) केतः प्रज्ञा 
नाम (निवं० ३।६) । ब्रह्मणा = अथवा ब्रह्म द्वारा, वेद द्वारा अथवा ब्रहावेद 
दारा अथववेद हारा || 


शत्रपाण्नीपाडभिगातिपाहो गवेषणः सह॑मान उद्मित। 
वाग्वाव मन्तं भर भर्स्व षाचं साग्रमनित्यानेषमह वदेह ।।१२। 


(शतरषाट्‌) प्रात्रुमों का पराभव करनेवाला, (नीषाट्‌) नितरां परा- 
भव करनेवाला, (अभिमातिषाहः) अभिमानियों का पराभव करनेवाला 
(गवेषणः) एत्र की प्रथिवी को चाहनेवाला, (सहमानः) शत्रकृत आक्रमण 
को सहनेवाला, (उद्भित्‌) उसका उद्भेदन करनेवाला [तूहे दुन्दुभि !] 
(वाचम्‌ प्रभरस्व) ध्वनि कर, (इव) जैसेकि (वाग्वी) वेदवक्ता (मन्त्रम्‌) 
वेदिकं मन्त्र का ध्वनिपूवक उच्चारण करतादहै तथा (सांग्रामजित्याय) 


(अच्युतच्युत्‌) च्युतन होनेवाले [शत्रु सेनानी] को च्युत करने- 
वाला, (समदः) मोद-प्रमोदवाला, (गमिष्ठः) शत्रू की भर जानेवाला, 
(मृधः जेता) संग्राम का जीतनेवाला, (पुर एता) आगे-जागे जानेवाला 
(अयोध्यः) जिसके साथ युद्ध नहीं किया जा सकता, (इन्द्रेण गुप्तः) स्राट्‌ 
द्वारा सुरक्षित, (विदथा निचिक्यत्‌) शत्र की गोष्ठ्यिों का जाननेवाला 
(द्विषताम्‌) द्वेषियों के (हृद्योतनः) हृदयो को शोकाग्नि द्वारा जलानेवाला 
तू (शीभम्‌) शीघ्र (याहि) संग्रामभूमिमेजा। 

[मृधः संग्रामनाम (निघं० २१७) 1 | 

विशेष 

दुन्दुभिः = द्रुमो भिन्न इति वा (निरुक्त ९।२।२२), दुन्दुभिः [मन्त 
१] । इस द्वारा ज्ञात्त होतादहैकि दुन्दुभि कटे वृक्षक काष्ठद्वारा निमित 
है, इसलिए इसे वानस्पत्यः कहा है (सन्त्र १) । सूक्तम दुन्दुभि तथा 
दुन्दुभि के सदृश उच्च घोषणा करनेवाले सेनापति का मिश्ित वणेन हुजा 
है । सूक्त में दोनों के विशिष्ट गणधम का कथन हुआ है,--यह मन्त्रार्थो 
से स्पष्ट अवगत होता है। मन्त्रों में अचेतन ढोल मे चेतनधर्मो का केवल 
उपचारमात्रही हुमा है, वेदों मे ओौपचारिक वणेन बहुत्र हैँ । यथा “चेतना- 
वद्धि स्तुतयो भवन्तीत्यचेतनान्यप्येवं स्तूयन्ते यथाक्षप्रभृतीन्योषधि- 
पयेन्तानि'" (निरुक्त ७।२।७) । 


सक्त २१ 
(१-१२) । ब्रह्मा । वानस्पत्यः बृन्बुभिः; (१०-१२, अन्य देवताः) । 
अनुष्टुप्‌; १, ४, ५ पथ्यापंक्तिः; ९ जगती;११ बुहतीगर्मा 
चिष्ट्ष्‌; १२ त्रिपदा यवमध्या गायत्र । 
विहदयं वैमनस्यं वदामित्रष दन्दमे। 
विटेषं कमश भयममित्रेष नि दध्पस्यवैनान्‌ दन्दमे जषि॥१। 
(विह्‌दयम्‌) हदो का फटाव तथा (वेमनस्यम्‌) मनो का फटाव 


4 | दुन्दुभे) हे दुन्दुभि ! (अमित्रेषु) दुर्मनो मे (वद) बोल अर्थात्‌ कर। । / 
| (विद्वेषम्‌) पारस्परिक द्वेष, (कर्मशम्‌ ) चञ्चलता, गड़बड़, (भयम्‌) मौर | 
| भय (अमित्रेषु) दुर्मनो मे (निदध्मसि) हम सैनिक स्थापित करते ह| ` 1 
| (दुन्दुभे) हे इन्दुभि ! (एनान्‌ अवजहि) इनका तु अवहूनन कर, नाश 
||: | कृर। ^ 
[° 
| 


तया कह । 

[शत्रूषाट्‌ ---णनरन्‌ सहते, नकार का लोप । गवेषणः =नगौः प्रथिवी 
(निधं १।१) |-एषणः । इषम्‌ -=दष्‌ इच्छायाम्‌ (तुदादिः) वाग्बी = 
वाग्मी । | 


| 
| 
संग्रामो के जीतने के लिए (इषम्‌ ) इच्छा ॐ (इह) यहा (उद्‌ वद) स्पष्ट- |; ¦ | 
| 
| 
| 
| 
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| करमशम्‌ = कश (गतौ, चञ्चलता, गड़बड़) {मश ॒(रोषङृते 
शब्दे, भ्वादिः), युद्ध मेँ असफलता जानकर शत्रुओं मे पारस्परिकं रोष। 
उद्रेप॑माना मनसा वचर्ुषा हृदयेन च| 
धावन्तु विभ्य॑तो ऽपि; प्रजासेनाञ्यं हते ॥२॥ 

(मनसा, चक्षुषा, हृदयेन, च) मनसे, चक्षु से गौर हदय से (उद्रेप- 
मानाः) कापते हुए (अमित्राः) शत्रु, (बिभ्यतः) भयभीत हुए (धावन्तु) 
दौड जाएं, (प्रत्रासेन) भय के कारण । (ज्ये हूते) युद्धयनज्ञ मे रक्ताज्य 
की आहुतियों के होत पर । 

वानस्पत्यः संमत उसियांमिर्विरवगोंञयः | 
परत्रासमपित्रभ्यां वदाज्येनामिरघारितः ॥३॥ 


(उस्ियाभिः) गौबों के चमं ओर स्नायुओंद्वारा (संभृतः) तैयार. 


हभ, (विश्वगोव्यः) ' सब मित्र राजाभों के संघों का सम्बन्धी (वानस्पत्यः) 
वनस्पति के काष्ठसे निमित हे दन्द्भि! तु (अमित्रेभ्यः) शत्रओंके लिए 
(प्रत्रासम्‌) भय की (वद) घोषणा कर, (आज्येन) युद्धयज्ञ मे रक्ताज्यः 
दारा (अभिघारितः) सींचा हमा तु | 
| वानस्पत्यः (२०।१) । अभिघारितः= घु सेचने (भ्वादिः) । | 
यथां मृगाः संविजन्तं आरण्याः पुरूपादभि । 
एवा त्वं दुन्दुमेऽपित्रांनमि क्रन्द प्र जांसयाथो चित्तानि मोहय॥।५।॥ 
(यथा) जिस प्रकार (मारण्याः मृगाः) अरण्यके मग (पुरुषात्‌ 
अधि) पुरुष से (संविजन्ते) भयभीत होते है, (एवा) इस प्रकार (दुन्दुभे) 
हे दुन्दुभि ! (त्वम्‌) तु (अमित्रान्‌ अभि) शत्रुओं के संमुख (क्रन्द) गज, 
(प्रत्रासय) उन्हे खूब उद्विग्न कर, (अथो) तथा (चित्तानि) उनके चित्तो 
को मोहय [ कतव्याकत्तंग्य के | ज्ञान से रहित कर। 
| विजन्ते ~ विजी भयचलनयोः (रुधादिः) । त्रासय न= त्रसी उद्वेगे 
(दिवादिः) । मोहय ~ मुह्‌ वैचित्ये, वेचित्त्यम्‌ चित्तिराहित्यम्‌, संज्ञान- 
राहित्यम्‌ । | 
१. विर्वगोत्यः= विश्व--गो्यः ( पृथिवी के रक्षक राजाथौं सम्बन्धी) सब मित्र 


अर्थात्‌ पृथिवीपतियोौं के साथ राम्बन्धवाला, सव मित्र राजामों का प्रतिनिधिरूप । . । 
विर्व--गो (पुथिवी) --त्रंडः (पालन) । , ` 


२. आज्येन--रक्ताज्य ! युच्रमेंदुन्दुभिजातादहै, गुद्धमं संनिकों के रक्त द्वारा दृन्दुभिं 
भी रक्तलिप्त हो जाता है। । 
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यथा दृक।दजावयो धावन्ति बहु विभ्य॑तीः। 

एवा तवं दुन्दुमेमितानमि कन्द भ जांसयाथो चित्तानि मोहय ॥५॥ 
(यथा) जिस प्रकार (वृकात्‌) भेद्य से (बहुविभ्यतीः) बहुत भय 

करती हुई (अजावयः) बकरिर्या-भेडं (धावन्ति) दौड जाती है, (एवा) इस 

प्रकार, पूर्ववत्‌ [मन्त्र ४|। 

यथां एमेनात्‌ पतत्रिणः सैविजन्ते अहर्दिवि सहस्यं स्तनयोयेथां । 

एवा तवं दनदुममिनानमि कन्द मर जांसयाथो चित्तानि मोहय ।६॥ 
(यथा) जिस प्रकार (अहदिवि) दिनके प्रकाश मे (पतत्रिणः) पक्षी 

(स्येनात्‌) बाजपक्षी से (सं विजन्ते) भय करते हे, (यथा) जिस प्रकारं 

(सहस्य स्तनथोः) शेर की गजंनासे [पश्‌ भय करतेर्हु]|, (एवा) इस 


- प्रकार, पूर्ववत्‌ [मन्त्र ४|। 


परामित्रान टुन्दुभिनां हरिणस्याजिनेन च | 
सर्वै देवा अतित्रसन ये संग्रामस्येशते ।७॥ 

(दृन्दुभिना) दु्दुभि द्वारा, (च) गौर (हरिणस्य) हरिण के (अजि- 
नेन) चमं द्वारा, (सर्वेदेवाः) सब देवों ने (अतित्रसन्‌) शत्रुसेनाओं को 
भयभीत कर दियाहै, (ये) जो देव क्रि (संग्रामस्य) संग्रामके (ईशते) 
अधीदवर ह, 

[येदेवरहैँ सम्राट्‌ की सेनाकी देखभाल करनेवाले मधिकारी। 
सस्रा के दुन्दुभि का घोष परसेना को भयभीत कर देता है, परन्तु हरिणो 
के अजिन, पर सेना को अत्तिभयभीत करदेतेर्हैँ। येह भजिनोंमेंच्िे 
सैनिक । शत्र तो जानते है किये हरिण, इन्द आसानीतेमाराजा सक्ता 
है, परन्तु ये हरिण भी जव लइते हँ तो शत्रुसेना अतिभयभीत हो जाती 
है, यह जानकर कि सम्राट्‌ के हरिण भी युद्ध करतेर्हैतो सम्राट्‌ को सेनाभों 
के साथ लडना तो अतिशय दुष्कर हो गया । हरिणो के अजिन अजिनं 
मे ढके सम्राट्‌ के सेनिक। | 

येरिनद्रः भक्रीडते पद्‌ घोषेश्छाययां सह । 
तैरमित्रास्त्रसन्तु नोऽमी ये यन्त्यनौकशः ॥८॥ 

(इन्द्रः) सम्राट्‌ (यैः) जिन (पद्घोषेः) सैनिकों कै परोकं घोषो 
द्वारा, (छायया सह) शत्रु कौ छायारूपिणी सेना के साथ प्रक्रीडते) युद्ध- 
भूमि में मानो क्रीडा करतार, (तैः) उन पद्घोषौंकेद्वारा (नः) हमारे 
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(अमित्राः) शत्र -सैनिक (त्रसन्तु) भयभीतदहो जाप, (ये) जो (अमी) वे 
(अनीकशः) नाना सेनाहूप मँ (यन्ति) यद्धभूमि में विचरतेरह। 

| अभिप्राय यह कि 'इन्द्रःतोसम्रार्‌ है, साम्राज्य का अधिपतिदहै, 
अतः महाणक्तिशालौ है। शव्रसेना उसके लिए मानो कछायारूप है, निःशक्त 
है छायावत । इन्द्रकी सेना के पद्घोषोंके दही भयसे शत्र की सेनाएं भय- 
भीतहोजातीरहै, इन्द्र को वस्तुतः युद्ध नहीं करना पड़ता! इन्द्र की सेना 
का युद्धभूमिमें जना मानो इन्द्रकी क्रीड़ामाच्र है । प्रक्रीडते ==प्रकीडा है, 
्रकृष्टक्रीडा, युद्धभूमि में खोली जानेवाली क्रीडा, मरने-मारनेवाली क्रीडा, 
जिसे सेनिक प्रसन्नता से खेलते है, निज क्षात्रधमे जानकर । | 


ज्याघोपा दुन्दुभयो ऽभि क्रोशन्तु या दिशः 
सेनाः पराजिता यतीरमित्राणामनीकशः | ९॥ 


(याः दिशः) जो दिशाएं हैँ उन्हें, (ज्याघोषाः) [हमारे | धनुषो की  । 


डोरिर्या ओौर (दुन्दुभयः) दृन्दुभियाँ' (अभि क्रोशन्तु) गजा दे । (अमित्रा 
णाम्‌) शत्रुभो को (सेनाः) सेनाएं (अनीकशः) श्रेणी-श्रेणी मे विभक्त हुई 
(पराजिताः यतीः) पराजित होती हई हों । 

| दुन्दुभयः प्रथम वार बहुवचन में ।' सेनाः~-शत्रुओं की नाना 
सेनाएं । अनीकणः = पदाति्योँ, अश्वा रोहियों, रथियों, हस्तिपको तथा खाद 
सामग्री पहुंचानेवालों की भिन्न-भिन्न श्रेणियां । | 

आदित्य चक्षु द॑न्स्व मरीचयोऽनुं धावत । 

प्रत्सङ्गिनीरा संजन्तु विग॑ते वाहु्ीर्थे| ॥१०॥ 

(आदित्य) हे आदित्य | (चक्षुः आ दत्स्व) शत्रु के सैनिकोंके 
चक्षुओं को छीन ले, (मरीचयः) हे रदिमियो ! (अनु) आदित्य की अनुकूलता 
मे या उसके पीषे-पीछ (धावत) दौड़ो । (पत्संगिनीः) शत्रूओं के पैरोकी 
सङ््खिन-साथिन [बेडियां | (जासजन्तु) इनके पैरों में आसक्त रहें, लगी 
रहँ, (बाहुवीर्ये) इन शत्रु सेनाओं की बाहों कौ वीरता के (विगते) चले 
जाने पर, अर्थात्‌ जव उनकी बाहुभों मे लड़ने कौ शक्ति न रहे । 

| चक्षुः भादत्स्व --आदित्य ओर उसकी रदिमर्यां तो चक्षुमें दृष्टि 


प्रदान करती दह, विनादहून दोके चक्षु देख नहीं सकते, अतः अभिप्राय. 


यह दहै करि आदित्य की रड्मियोंकोयान्किकि विधिसैकेन्द्ित करके, सैनिकों 


दुन्दुभि भी भेज, जोकि स्वजातीय सैनिकों मे जोडा पदा कर सके । 
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कै चक्षओं पर डाला जाए, ताकि उनमें देखने कौ शक्ति न रहे, जैसे टाचं 
के उग्र प्रकाश में चक्षु के चौधिया जाने पर, उसमें तात्कालिक दृष्टिशव्ति 
क्षीण हो जातीहै।| 
यूयमुग्रा म॑र्त पृश्चिमातर दृ्द्रेण युजा प्र मंणीत्‌ शर्रून | 
सामो राजा वरणो राजां महादेव उत मृत्युरिनद्रः ॥११॥ 
(प्ररिनमातरः) निज राष्टृभूमि को माता जाननेवाले, (उग्राः) उग्र, 
(मरुतः) मारने मेँ कुशल हे सेनिको | (युयम्‌) तुम (इन्द्रेण यजा) सम्राट्‌ 
के सहयोग द्वारा (शत्रून्‌) णवुओं को (प्रमृणीत मारो। (सोमः राजा) 
तेनाध्यक्ष राजा, (वरुणः राजा) राष्टरपति राजा, (महादेवः) देवाधिदेव 
प्रमेदवर, (उत) तथा (मृव्युः इन्द्रः) मृल्यृहूप सम्नाद्‌ | इन सबके सहयोग 
दरार मारो, ॥ 
[पृरिनः.- भूमिः (सायण, ऋ० १।२३।१० ) । इन्द्र, वरुण ~. इन्द्रश्च 
सम्राड वरूणस्च राजा (यजुः० ८।३७॥ । सामः राजां (यजुः० १७।४०), 
मरुतः (यज्‌ १७।४०} । महादेवः (अथव ° १ ३।४( १)।४) । | 
एता देवसेनाः सू्ैकेतवः सच॑तसः । 
मित्रान नो जयन्तु स्वाह ॥१२॥ 
मकेतवः ङ्किति कण्डोवाली, (सचेतसः) एकचित्तवाली, 
(सू्ेकेतवः) सूर्याद्धुिति क्लण्डोवाली, ध 
(एताः) ये | मन्त्र ११ मे कथित | (देवसेनाः) देवों की सेनाण (नः) हमारे 
(अमित्रान्‌) शत्रुओं को (जयन्तु) जीते, (स्वाहा) एतदथ आहूतियाँ हां । 
[ जहतियां --युद्धयज्ञ मे सैनिको कौ आत्माहृतियां । | न 
[सन्त्र ११ में मरुतः आदि देवों का वणेन हुजा है । इन्द्‌ मन्त्र १२ 
मं सूयैकेतवः कहा दै । ` एता देवसेनाः” मे महादेव अर्थात्‌ परमेश्वर को 
देवसेनाओं का अद्धीभूत दर्शाया है। वह्‌भी ४ है, सूये उसका केतु 
है, ज्ञापक दै । परमेदवर सूर्मैवासी है, अतः सूर्यं स्वनिष्ठ परमेदव रीय सत्ता 
¶ ज्ञापक है । यथा-- | 
` 1) पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओरेम खं ब्रह्म ।। (यजुः° 
४०।१७) । अर्थात्‌ वह॒ जो आदित्य मे पुरुष है वह मँ हूं, जिसका कि नाम 
ओम्‌ है,जो खम्‌ अर्थात्‌ आकाशवत्‌ व्यापी है भौर ब्रह्म है, सबसे महान्‌ 


है।,। 


1 


अनुवाक ५ 


सुक्त २२ 
(१-१४) भृग्वङ्जिराः । तक्ननाशनम्‌ । अनुष्टुप्‌; १,२ तिष्ट्प्‌; 
(१ भुरिक्‌); ५ विराट्‌ पथ्याबुहती । 
र निस्तक्मानमपं वाधतापितः सोमो ग्रावा वर्णः पतदक्षाः | 
वेदिवदः समिधः शोडुचाना अप्‌ द्रेषास्यञुया भवन्तु ॥१॥ 


(अग्निः) यज्ञियाग्नि, (सोमः) सोम ओषधि, (रावा) विद्वान्‌ वैद, || 


(पूतदक्षाः वरुणः) पवित्रकारी बलवाला उत्तम जल (इतः) इस रोगी या 


स्थान से (तक्मानम्‌)* जीवन-कष्टप्रद ज्वर को (अपवाधताम्‌) हटएँं। | | 
(वेदिः बहिः) वेदी ओर कुंशास्तरण, (समिधः) यज्ञिय [वृक्षो की | समिधाएं | 


(शोशुचानाः) अग्नि हारा चमकती हृरद (भवन्तु) हों, अमुया उस विधिसे 
(बरेषांसि) देषकारी रोगकीटाणु (अप) अपगत हों । 


[ तक्मा == तकि कच्छजीवने (भ्वादिः) । ग्रावा = विद्ांसो हि ग्रावाणः ` 
(श० ब्रा० ३।६।३।४) । वरुणः उत्तमं जलम्‌ (उणा० ३।५३, दयानन्द); ` 


शुद्धजल, जलचिकित्सा के लिए । अमुया अमुना (सुपां सुलुक्‌, अष्टा० 


७।१।३६ ) दवारा “या” । वेदिः ओर बर्हिः = यज्ञनिमित्त बैठने के लिए। | 


समिधः यज्ञिय वृक्षों की । यज्ञिय वृक्ष-=-आम, पलाश, शमी, पीपल, बड़, 
गूलर, विल्व (संस्कारविधि, दयानन्द) । यज्ञिय वृक्षोंकी समिधाएंभी 
रोगनाशकरहै। | 


अयं यो विश्वान हरितान्‌ कृणोप्युच्छो चय॑ म म्निरिंवामिदुन्वन । 
अधा हि त॑क्मन्नरसो हि भया अ्रधान्य|इृढधराङ््‌ वा परेहि ॥२॥ 


(अयम्‌) यह तु (यः) जोकि (उच्छोचयन्‌) रक्तको सुखात हभ, 
तथा (अग्निः इव) अग्नि की तरह (अभिदुन्वन्‌) तपाता हुआ, (विइवान्‌) 
सबको (हरितान्‌) हरे रद्गवाले (कृणोषि) कर देता है, (अधा) अव [अथ 


हि 


१. सूक्तमें तक्मा का वर्णन पुरुषविध में हुआ । कविता सलीमे तक्मा को चेतन 
“कल्पित” कर ्वाणत किया है, देखो मन्त्र १३ की व्यास्या । “तक्मा” का अथं ह 
“जीवन को कृच्छुमय कर देनेवाला ज्वर'', चाहे वह मलेरिया हौ, सिरका ज्वर 
हो, अन्य प्रकारका ञ्यर हो । 
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रोगोपचार (मन्त्र १) के पश्चात्‌ | (हि) निख्वय से (तक्मन्‌) जीवन को 
कृच्छं बनानेवालि हे ज्वर ! (अरसः) रसरहित अर्थात्‌ शकतिरहित ( हि) ही 
(भूयाः) तू हो जा, (अधा) तदनन्तर (न्यक्‌) नीचे को ओर से, (वा) या 
(अधराक्‌) शरीर केकिसी भी भाग से उतर जानेवाला होकर, (परेहि) 
दूरहोजा। | 

[ हरितान्‌ = लालरक्त के सूख जाने पर अशुद्ध रक्त काहरा वण। 
दन्न्‌ =-दु उपतापे (स्वादिः) । स्यक्‌ पैरो भौर टगोँके ठण्डाहो जने 
से । | 

यः परंपः पांरुषेया वध्वंस इवारुणः । 
तक्मानं विश्वधावीयांधराञ्चं परां सवा ॥३॥ 

(यः) जो (परुषः) कठोर ओर (पारुषेयः) कठोर शरीर से उत्पन्न, 
तथा (अवध्वंसः) पदिचमदिशा मेँ नीचे पतित होते हए (इव) सयं कै सदुश 
(अरुणः) लाल दै (तक्मानम्‌) उस तकमा-ज्वर को, (विरवधावीर्य) हे सब 
प्रकार के वीर्योवाली ओषध ! या यज्ञियाग्नि ! (अध राञ्चम्‌) उतरेहुएको 
(परासुव) तू दुर करदे। 

[ज्वर के साथ जव पसीना नहीं आता तव वह परुष ओौर पारुषेय 
होता है । अवध्वंसः = भव - ध्वंसु अवस्रंसने, गतौ च (भ्वादिः ) । सूयं जब 
भस्त होतादहैतो लाल होता द । परूप-तक्मा मुख को लाल कर देता ह, 
अत्युष्णता के कारण । पसीना आने पर शरीर रण्डा हो जातादहै, लाल नहीं 
रहता । | 

्रघराञ्चं भरदिणोपि नमं; कुत्वा तक्मने । 

णकम्भरस्य॑ मुष्टिहा पुन॑रतु महावृषान्‌ ॥८४॥ 

(तक्मने) जीवन को कृच्छं करनेवाले ज्वर के [विनाशार्थं |, (नमः 

कृत्वा) [यज्ञियाग्नि में | अन्नाहृतियां देकर, (अधराञ्चम्‌) नीचे हौ जाने- 
वाले, उतर जानेवाले ज्वर को (प्रहिणोमि) मैँदूर करता हूं । (शकम्भरस्य) 
शवित धारण करनेवाले, ज्वर की भी (मूष्ट्हा) पसे हत्या करदेताहू, 
जैसेकि मृष्टि द्वारा क्षुद्रजन्तु की हत्या कौ जाती है । (पुनः) तदनन्तर (महा- 
वषान्‌) महावर्षावाले प्रदेशो को (एतु) यह तक्मा प्राप्त हो । 
`  [तवमनेन=तुमून्नथं में चतुर्थी, तक्मानं विनाशयितुम्‌ ( अष्टा 
२।३।१४) । नमः अन्ननाम (निषं ° २।७)। शकम्भरस्य = शकम्‌ (शवितम्‌) 
+भ (धारणे, पोषणे च) । महावृषान्‌ = महावर्षाविाले प्रदेशो में मलेरिया 
कौ वद्धि होती है । प्र हिणोमिन्=प्र +. हि, गतौ (स्वादिः)| 
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कों अरस्य मूजवन्त ओको अर्य महावृषाः । 
यावज्जातस्त॑कमंस्तावानसि वष्िकेपु न्योचरः ॥५५॥ 


(अस्य) इस तक्मा-ज्वर का (ओकः) घर है (मूजवन्तः) मंजकी । 


उत्पत्तिवाले प्रदेश, (अस्य) इसका (ओकः) घर है (महावृषाः) महावर्षा ` | 


वाले प्रदेश । (तक्मन्‌ ) है तक्मा-ज्वर ! (यावत्‌) जितना (जातः) षेदातु || 


हमा है (तावान्‌) उतना ही (असि) तु है, अब (वल्हिकिषु) जल-प्रधान 
अन्य प्रदेशो मे (न्योचरः) तु नितरां विचर । 

[न्योचरः-=नि-+आ-।उ-+चरः, चरतीति चरः। अभिप्राय यह्‌ कि 
तक्मा-ज्वर वहां होता है जर्हा मूँज पैदा होती है, तथा महावर्षा होती है । 
चिकित्सा द्वारा एसे प्रदेशों में जिनमें कि तक्मा था, वहां उतनी मात्रां 
ही वह रह गया है, बढ़ने नहीं पाया । उसकी प्रधानता उन्हीं प्रदेशों मे है 
जोकि बल्दिकं यानी जलप्रधान प्रदेश ह । "बल्ह प्राधान्ये" तथा ' "बल्ह 
परिभाषण हिसाञऽञच्छादनेषु" (भ्वादिः), अथवा उन प्रदेशों मे जहां निवास- 
गृह सब ओर से भाच्छादित रहतेर्है ओौर उनमेनतोशुद्धवायुका संचार 
होतादहै, न सूर्ररिमयों का । निवासगृह एसे होने चाहिए जिनमें बहुत 
प्रकाशवाली रदिमर्या' माए (ऋ ० १।१५४।६), निरुक्त (२।२।८) । 'वल्हि- 
केषु" पद संज्ञावाची नहीं, अपितु यौ गिकार्थंक है | 


तक्म्रन व्याल वि गद व्यङ्ग भूरि यावय। 
दासीं निष्टक्व॑रीमिच्छं तां वजंण सम॑पेय ॥६॥ 


(व्याल) विशेषरूप में समाप्त कर देनेवाले !, (वि गद) व्यक्त वाणी 
बोलने से विगत कर देनेवाले ! (व्यङ्ग) अङ्गं को विकृत कर देनेवाल! 
(तक्मन्‌) जीवन को कृच्छर कर देनेवाले ह ज्वर | (भूरि) प्रभूतरूप में 
(यावय) हमे तू अपनेसे पृथक्‌ करदे। ( निष्टक्वरीम्‌) तक्मा से रहित, 
(दासीम्‌, परन्तु क्षीणा हुई स्त्री को (इच्छ) तू चाहु, (ताम्‌) उसे (वरेण) 
निज व दारा (समपय) समपित हो, प्राप्त हो । 

| व्यालः=~वि + आ +-अल ('भलम्‌' कर देनेवाला, समाप्त कर 
देनेवाला तक्मा) । वि गद=-वि + गद व्यक्तायां वाचि (भ्वादिः) । यावय 
यु अमिश्रणे च (अदादिः) । दासीम्‌ =दसु उपक्षये (दिवादिः) । वरेण 
कष्टापतत्या । जो स्त्री तक्मा से रहित दै, परन्तु शविति से दुर्बल हो गई है, 


१* “ता वां वास्तुन्यु्मसि गमध्यं यत्र गावो भररिशुङ्गा अयासः" गावः रदमयः (निस्क्त 
२।२।८) । 
२. अथवा, व्याल = सपंसदुशा घातक । 
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वह्‌ तक्मा से पुनः आक्रान्त हो जाती दहै । स्वयां प्रायः गृह मेंरहतीर्है 
गौर शारीरिक परिश्रम नहीं करतीं, अतः वे तक्मासे पराभूत हो जाती 
है । (देखिये मन्त्र ७) । | 

तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ वस्दिकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 

शृद्राभिच्छ परफ्यै+ तां तक्मन्‌ वी|व धूनुहि ॥७॥ 

(तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर ! (मृजवतः) मूंजवाले प्रदेशों को (न 
तू जा, (बल्हिकान्‌ ) जल-प्रधान प्रदेशो को, तथा आच्छादित निवासस्थानं 
[ गृहो | को, (वा) या (परस्तराम्‌) उनसे भी परेके प्रदेशों कोतुजा। 
(प्रफव्यम्‌ =प्रफर्वीम्‌) स्फूति से प्रगत | विहीन | या विशीणे हुई (श्राम्‌) 
शोक से गति करनेवाली कन्या को (इच्छ) तू चाह, (ताम्‌) उसे (वि, इव, 
धूनुहि) तू विकम्पित सद्रुश कर । । ॑ 

[ प्रफव्यंम्‌ = “पीवरीं स्थूलाम्‌ प्रफनव्यम्‌ प्रथमवया; कन्या प्पर्वी 
ताम्‌" (सायण, अथर्वे० ३।१७।२३) । अथवा प्रफव्या = जिफला विशरणे 
(भ्वादिः) विशीणं हुई कन्या । एतदनुसार शूद्रा है अल्पवयस्का कन्या, जो 
किं शोकान्विता है, “शुचा द्रवतीति शद्रा । वह पीवरीहे, मोटी है, कफ- 
प्रधाना है, अतः स्फूति-रहित है । एेसी कन्या को तक्मा प्राप्त होतादही 
है । यह्‌ स्वाभाविक वर्णनही है । यह तक्मा शीतज्वरं प्रतीत होता है, जो 
किशरीरको कपा देता है (मन्त्र १०, शीतः) । अथवा प्रफव्येम्‌ = प्रगत- 
फरव रीम्‌; स्फ्ूतिरहिताम्‌; स्फर स्फरणे (तुदादिः), स्फूति-रदिता कन्या, 
सुस्त कन्या । ““मूजवतः, बर्हिकान्‌, परस्तराम्‌," ये वर्षा-प्रधान प्रदेशर्हैः 
जिन्हे महावृषान्‌ कहा है (मन्व ४, ५, ८) । | 

महावृषान्‌ मूजवतो बन्धवदधि परेत्य । 

मेतां तक्मने घ्रूमो अन्यघेत्राणि वा इमा ॥८॥ 

(महावृषान्‌, मूजवतः परेत्य) महावर्षावान जोर मजवाले प्रदेशो 
को, जो कि परे ह, उन्हँ प्राप्त करके, (वन्धु) उन वन्धृओं कौ (अद्धि) खा 
उनका भक्षण कर । (एतानि) इन [महावृष आदि | प्रेषो को (तक्मने) 
तक्माके लिए (प्रबरूमः) हम कहते, निर्दिष्ट करते, (वे) निश्चय से 
(इमा इमानि) ये (अन्यक्षेत्राणि) अन्य प्रदेश हैँजौ कितेरे निवासके 
योग्य ह| 

अन्यक्षेत्रे न स्पसै वशी सन्‌ मृडयासि नः। 

भूद्‌ पायैस्तकंमा स गंमिप्यति व्हिकान्‌ ॥९॥ 


१. तक्मा-ज्वर के बन्ध्‌ ह--बलास, कास आदि (मन्त्र ११, १२) । 
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(अन्यक्षेत्रे) अन्य प्रदेण अर्थात्‌ हमारे प्रदेशों से भिन्न महावृष आदि 
प्रदेशों मे (न रमसे) यदित रमण नहीं करता, [उनमें यदि तू नहीं रहना 
चाहता | तो (वशी सन्‌) हमारे वश में होकर (नः) हमे (मृडयासि) तरू 
सुख प्रदान कर । (तक्मा) तक्मा-ज्वर (परार्थः) प्रगत-प्रयोजन अर्थात्‌ निष्प्र 
योजनवाला", यहाँ के प्रदेशों से (अभूत्‌) हौ गया है, (सः) वह्‌ (गमिष्यति) 
चला जायगा (बल्हिकान्‌) बल्हिक प्रदेशों को । 

[ महावृष मौर बल्हिक प्रदेशों से भिन्न क्षेत्रों मे तक्मा नहीं होता, 
अतः इन भिन्न क्षेत्रों मे वह रमण नहीं कर पाता, अतः इन प्रदेशों के 
लोग सुखी रहते हैँ । इन प्रदेशों मे तक्मा का निवास निष्प्रयोजन हो गया 
है । इसलिए वह्‌ इन प्रदेशो को त्याग कर बर्ह्कि प्रदेशों को चला जाएगा, 
जहां कि उसे मौका मिल सके निज वृद्धिका । वेदिक वणेन बहुधा कवियों 
कीशेली में हुए है, अतः अचेतन तक्मा को चेतन कल्पित कर उसमें चेतन 
धर्मो जौर कृत्यो का आरोप किया है । यथा “चेतनावद्‌ हि स्तुतयो भवन्ति" 
“अचेतनान्यप्येवं स्तुयन्ते यथाक्षप्रभृक्गीन्योषधिपयेन्तानि'' (निरुक्त ७।२।६, 
७।२।७ प्रकरण) । | 

यत्‌ त्वं शीतोऽथों रूरः सह कासवेंपयः । 
भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभिः स्म परं इर्ग्पि नः॥१०॥ 

(यत्‌) जो (त्वम्‌) तु [हे तक्मन्‌ !| (शीतः) शीतरूप है, (अथो) 
तथा (रूरः) गमेरूप है, ओर (कासा, सह्‌) खासी के साथ (अवेपयः) तूने 
कम्पित कर दिया है, (तक्मन्‌) हे तक्मा-ज्वर (ते) तेरे (हेतयः) अस्वर 
(भीमाः) भयानकरहै,(तार्भिः) उन अस्त्रो के साथतु (नः)हमे (परिवृडग्धि) 
पुणेतया परित्यक्त कर दे । 

[रूरः रूक्ष । या हिसावाला, जीवनापहारी; रुड्‌ रेषणे (स्वादिः) 
रेषणम्‌ हिसा । | 

मा स्मेतान्त्सखीन कुरुथा बलासं कासमुंयुगम्‌ । 

मा स्मातोऽवद्धिः पुनस्तत्‌ त्वां तक्प्ुपं बुपे ॥११॥ 

(एताम्‌) इन अर्थात्‌ (वलासम्‌ ) बल्गम, (कासम्‌) खासी, (उदयुगम्‌) 
ओर हिचकी को (सखीन्‌ ) साथी (मास्मकुरुथाः) तुन कर, (अतः) इस 
रुण व्यक्तिसे (अर्वाङ) इधर हमारी मोर (मा.स्म,आ,षएैः)तूनओआ, 
१. इन प्रदेशों मे वह्‌ निवासियो वे वशम रहता है, परवश होकर रहता है, निज 

प्रभाव-प्रदशोन नहीं कर पाता । उसका रहना अब निष्प्रयोजन हौ गया दै, अतः 
वह्‌ बल्हिकं आदि प्रदेशो में घला जाएगा, यह्‌ निरिचत है । 
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(तत्‌) यह (तक्मन्‌) है तक्मा-ज्वर ! (पूनः) फिर (त्वा) तुके (उपत्रुवे) म 
कहता हुं । 

| बलासम्‌ = बलम्‌ अस्यति प्रक्षिपतीति, जो वल का प्रक्षेपण कर दै; 
कफ । बलगम 1 उदयगम्‌ = उद्‌ (ऊपर की ओर) युजिर्‌ योगे (रुधादिः); 
तक्मा ज्वर में बलास, खासी ओर हिचकी हो जातेरह।| 

तक्मन्‌ रात्रा बलासेन स्वञ्चा कासिकया सह । 
पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥१२॥ 

(तक्मन्‌) है तक्मा-ज्वर ! (श्रात्रा बलासेन) भाई बलगम के, 
(स्वस्रा कासिकया) ओर बहिन खसिी के (सह) साथ, तथा (पाप्मा) पापी 
(्रातुव्येण) भाई के पूत्र के (सह) साथ (अरणम्‌) अरण्यवासी", (अमुम्‌, 
जनम्‌) उस जन को (गच्छ) तु प्राप्त हो, उसकीबोरतू जा। 

[ तक्मा-ज्वर के सहचारी-रोगों का वणेन मन्त्र मे हुभा है । मन्त्र ११ 
मे सहचारी रोगों को सखा कहा है । मन्त्र १२ मे इन्दं भाई, स्वसाओौर 
भ्रातव्य कहा है । च्रातुव्य के साथ “"पाप्मा पाप्मना” पद का प्रयोग हुञा है, 
भ्रातृव्य को पापी कहा है । ध्रातुव्य = "्यन्त्सपत्ने' (अष्टा ० ४।१।१४५) । 
अतः भ्रातुव्य = सपत्न = शत्रु । तभी वेदमें कहा है 'श्रातुव्यस्य वधाय 
(यजुः० १।१७) । मन्त्र मेँ भ्ातुन्यके वध का निदेश हुआ हे, पापया पापौ 
का वध उचितहीदहै। 
| विशेष 

च्रातव्यका अहै भ्राताका पुत्र । भाद्योंके साथ शत्रूताकी 
भावना प्रतीत नहीं होती । जायदाद की बाट के सम्बन्ध मे भादयोमेंतो 
परस्पर समस्चौता सम्भव है, परन्तु भादयों की सन्तानो मे, परस्पर क्लगड़ा 
भी सम्भव है, जैसे किं कौरवो ओर पाण्डवो में हृजा ओर इस कारण इन 
म परस्पर शत्रुता हो गई । इस स्वाभाविक शत्रुता के कारण श्रातृन्य का 
अर्थक्षत्रु भी हो गया प्रतीतहोतादै। वेदमेभौजो श्रातृब्यके वधः 
का कथन हुञा है वह्‌ इस स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण हुई शत्रुता कौ वजह 


सेहै।| 
तती यकं वित्तीय संद्न्दिमुत शारदम्‌ । 
तक्मानं णीतं रूरं प्रेमं नाश्य वार्षिकम्‌ ॥१२॥ 


..---------- ~~~ तं 
१. जनम्‌ ~~ जनताम्‌ । अरण्य मेँ स्वास्थ्य-सम्बन्धी उपायों का अभाव हने से तक्मा- 
ज्वर की सत्ता दर्शायी है । 
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(तृतीयकम्‌) तीसरे दिन के, (वितृतीयम्‌) तीसरे दिन से विभिन्न 
|| दिनों के, (सदन्दिम्‌) सदा क्षीणकारी या अवखण्डितकारी, (उत) तथा 
, (शारदम्‌) शरदुतु मं होनेवाले, (गरेष्मम्‌) ग्रीष्म ऋतु मेँ होनेवाले, (वार्षिकम्‌) | 
| वर्षा ऋतु में होनेवाले, (शीतम्‌, रूरम्‌) [मन्त्र १०] (तक्मानम्‌) तक्मा- । 
। ज्वर को (नाशय) नष्ट कर [हे परमेश्वर] । 
| [ सदन्दिम्‌ सदम्‌ +-दिम्‌ (दीङः क्षये, अथवा दो अवखण्डने) । ] 
| गन्धारिंभ्यो मूजवद्धयोऽङ्खैम्यो मगघंभ्यः। 

| रष्यन्‌ जन॑मिव शेवधि तक्मानं परि ददसि ॥१५॥ 


| 
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पर, पेट-क्रिमि तथा रोग-कीटाणु (शल) आक्रमण करते है, क्योकि 


उनका खाना-पीना भौर रहन-सहन प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं | | 
होता । मन्व मे प्राकृतिक तत्त्वों मेँ "मोत" पद द्वारा पारस्परिक अनुकूलता | | 
का कथन हृजा है । जंसेकरि पट के निर्माण मेँ तन्तुमों में पारस्परिक अनु- 
कृलता होती है वसी अनुकूलता संसार में प्राकृतिक तत्त्वो मँ दर्शायी है । 

| ॥ कूमारवगं के जीवनो मे भौ प्राकृतिक नियमों के अनुरूप निज जीवनचर्या 

॥ होनी चाहिए, प्रकृति के नियमों मेँ उनके जीवन ओत-प्रोत होने चाहिए, तब 


प ए = वै क्रिमियों के आक्रमण से वच सकेगे, इस सिद्धान्त को प्रकट किया है । 
(गन्धारिभ्यः) गन्ध-पराप्त प्रदेशों के लिए, (मूजवद्भ्यः) मूज  ॥ सरस्वती = सरः उदकनाम (निं ० १।१९) + तद्वती । ओत ==माङ्‌ +-वेञ्‌ 


| | 
| ॥ 
| | सुक्त मेँ क्रिमिविनाशका व्णनहै। कुमारो के पेटमे तथा शरीर 
। 
| 


| तन्तुसंताने + क्तः । १। 
(मगधेभ्यः) परिवेष्टित प्रदेशों या निवासगृहों के लिए (तक्मानम्‌) तक्मा- | | +, ॥ 


ज्वर को (परिदद्यसि) हम देते है, सौँपते ह, (इव) जेसे | कोरर न्यविति | || श्रस्येन्द्र कुमारस्य क्रिर्मीन धनपते जरि | । | 


हता विश्वा अरातय उग्रेण वच॑सा ममं ॥२॥ ॥ 
[हुमा होता | दै । | 


[ गन्धारिभ्यः == गन्ध अर्‌ (ऋ गतिप्रापणयोः, भ्वादिः) ।अ-+ 
इनिः । गन्ध का अभिप्राय है दुगेन्ध । दुर्गन्धित प्रदेशों में तक्मा-ज्वर होता 
है। मंजवाले प्रदेश जल-प्रधान होते हैँ । इन प्रदेशो मे तथा तत्समीपस्थ 


(धनपते इन्द्र) धन के स्वामी हे सम्राट्‌ ! (अस्य कुमारस्य) इस 
कु मारव के (क्रिमीन्‌) क्रिमियों का (जहि) हनन कर । (विर्वा: अरातयः) 
सब क्रिमिरूप शत्रु (मम) मेरे (उग्रेण वचसा) प्रभावशाली कथन द्वारा 


| 

| 
प्रदेशों के लिए, (अङ्धेभ्यः) तद द्गभूत अर्थात्‌ समीपवर्ती प्रदेशो के लिए, | 

| 

| 

| 


(हताः) नष्ट हो गये है। 

| इन्दर = सख्राट्‌, यथा इन्दरदच सम्राट्‌" (यजु:० ८।३७ ) । साम्राज्य 
के स्वस्थ्याधिकारी का यह वचन है। सभ्राट्‌ ने स्वयं तो चिकित्सक बन | 
| कर कुमारो के क्रिमियों का हनन नहीं करना, उसकी केवल स्वीकृति होनी १ 
है । स्वास्थ्याधिकारी को स्वीकृति मिलते ही वह्‌ कहता है कि मेरे प्रभाव. # 

| | शाली वचनो के कारण मानों क्रिमि हत हो गये। धनकीतो कमी नहीं । 
| | | सरकारी कुमार चिक्रत्सालयो' की स्थापनाएं हो जाती रह, ओर क्रिमि- 

| 


| प्रदेशों मे भी मलेरिया होता है । मगेम्यः= मगध परिवेष्टने (कण्डवादिः) । 
शेवधिः = खजाना, धनराशि । | 
| 


|| (१-१३) कण्वः । इन्द्रः, कृमिनाशनम्‌ । 
अनुष्टुप्‌; १३ विराट्‌ । । 

ओतं मे द्यावापृथिवी ओता देवी सर॑स्वती । 

ओतौ म हन्द्रशचागनिश्च परिमि जम्भयतामितिं ॥१॥ 

| (मे) मेरे [कुमार के लिए, मन्त्र १] (चयावापुथिवी) युलोक ओर 

पथिवी (ओते) परस्पर ओत-प्रोत है, (देवी सरस्वती) दिव्या, उदकवती 

मेषीय वैत गजना (ओता) उनमें ओत-प्रोत है । ` (इन्द्रः च, अग्निः च) 

सूयं ओर पाथिव अग्नि (मे) मेरे [कुमार के लिए, मन्व २] (ओतौ) उन 

मे भोत-परोत है, (इति) इस निमित्त कि (क्रिमिम्‌) | वरमार वगं के | क्रिमि- 

समूह" का वे (जम्भयताम्‌) हनन करे, विनाश करं । 


|| चिकित्सा प्रारम्भ हो जाती है । :। | 

#/ | तया ' | 
|. ^ | इन्द्र है वणिक्‌, यथा “इन्द्रमह वणिजं चोदयामि (अथवं० ३।१५।१) 
| स्वास्थ्याधिकारी ने धनपति वणिक्‌ को प्रेरित किया तो गैर-सरकासी | 
‹ | | चिकित्सालयों कौ स्थापनां द्वारा कुमारो की चिकित्साएं प्रारम्भ हो गई । | 


| || मानो कुमारो के क्रिमि हतहो गये। साग्राज्यमें जैसे बच्चा-जच्चा ध 
। | चिकित्सालय होते है वैसे कुमार चिकित्सालय भी होने ही चाहिए । इन्दं 


||. | कुमारभृत्य चिकित्सालय" भी कह सकते हँ जिनमें कि कुमारो का भरण- ।,॥ 
[` पोषण हो । | ॥ 


| 

| 

| (जनम्‌) स्वेजन के प्रति (शेवधिम्‌) धनराशि को प्रैष्यन्‌) प्रेषित करता 
१. क्रिमि कृन्‌ हिसायाम्‌ (करूयादिः) , हिल कीट । 


| 
सुक्त २३ 


1 
| | 
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है (कृष्णाः, शितिबाहवः) काले परन्तु वेत बाहुओंवाले, (ये, के, च) मौर 


यो अक्ष्यो |परिसपैति यो नासे परिसर्पति । 
दतां यो मध्यं गच्छति तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥२॥ 

(यः) जो (अक्ष्यौ ) आंखो म (परिसर्पति) परिसपंण करता है, (यः) 
जो (नासे) नथनों मे (परिसर्पति) परिसर्पण करता है, (यः ) जो (दताम्‌, 
मध्यम्‌) दतिों के वीच (गच्छति) गमन करता है, (तम्‌, क्रिमिम्‌) उस 
क्रिमि को (जम्भयामसि) हम नष्ट करतेहँ। . 

[ आंखों मे लालिमा, सूजन, पीड़ा होना--यह्‌ क्रिमि अर्थात्‌ शल 
[ रोग-जीव-कीटाणु | द्वारा होता है। नथनों में बार-बार जुकार्म होना भी 
अन्य प्रकारके रोग जीव-कोटाणुद्वारा होता है। दातं की जड़ का खोला 
ओर काला पड़ जाना अर उसमें पीडा होना अन्य जीव-कीटाणु द्वारा होता 
है । ये त्रिविध क्रिमि ह जीव-कीटाणु, जोकि आंखों द्वारा दृष्टिगोचर नहीं 
होते, अति सूक्ष्म होते ह । | 

सरूपौ द्रौ विप द्वौ कृष्णो दवौ रोहितौ दरो । 
वस्ुश्च वरभ्ुवणेशच गध्र; कोकश्च ते हताः ॥५॥ 

(सरूपौ द्रौ) एक जैसी रूपाकृतिवलि दो, (विरूपौ द्वौ) वििन्न- 
रूपोंवाले दो, (कृष्णौ! दौ) काले दो, (रोहितौ द्वौ) लाल दो, (बभ्रुः च, 
बध्रकर्णेः च) भूरा मौर भूरे क्णैवाला, (गृध्रः) गीध अर्थात्‌ लोभी, (कोकः) 
खा जानेवाला [क्रिमि] (ते) वे (हृताः) मार दियेर्ह। 

[्रौ' द्वारा "जोडा रूपाकृति, क्रिमियों का वणेन किर्या है, जोकि 
नर-मादा रूप ह (मन्त्र १३) । गृध्रः गृध अभिकाक्षायाम्‌ (दिवादिः); 
मांस ओर रुधिर चाहनेवाला क्रिमि, न कि गीधपक्षी । कोकः नकुकं वृकं 
आदाने (भ्वादिः) ।ये सब नऽ ह । | 


जो कोड हैँ (विश्वरूपाः) नानाविध रूपोवाले (तान्‌, क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमियों 
को (जम्भयामसि) हम नष्ट करते ह । 

[ये जीवाण्‌ क्रिमि-हिसक है, अतः इनके नाश का कथन हुआ है । 
ये क्रिमि जीवाणुरूप रहै, जिनका कि रूगणकुमार के साथ सम्बन्धहै, यह 
अरिप्राय प्रतीत होता है। यदिये जीवाणु' रूप है, तो सम्भवतः माद्क्रो- 
स्कोप यन्त्र द्वारा, या योगज दृष्टि द्वारा देखने र॑इन जीवाणुओं के भौ 
सृक्ष्म कक्ष, बाहु" हो । | 

उत्‌ पुरस्तात्‌ सूयं एति विष्वर्प्टो अदृष्टहा । 
दृष्टाश्च ध्न्य श्च सरवीश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥६॥ 


(पुरस्तात्‌) पूर्वं की दिशा में (सूर्यः उत्‌ एति) सूयं उदित होता हैः 
(विर्वदुष्टः) सव द्वारा देवा गया, (मदुष्टहा) अदृष्ट अर्थात्‌ जो दृष्ट नहीं 
है, अतिसूक्ष्म क्रिमि है उनका हनन करनेवाला; (दृष्टान्‌ च घ्नन्‌) दृष्ट 
अभी तक ज्ञात सूक्ष्म-क्रिमियों का हनन करता हुमा तथा (अद्ष्टान्‌ च) 
जो अभी तक अज्ञात हैँ (सर्वान्‌ च) उन सब (क्रिमीन्‌) क्रिमियोंको 
(प्रमृणन्‌) मारता हुञा । 

[मन्त्र में दुष्ट अौर अदृष्ट क्रिमियों के हनन का कथन 'उदीयमान' 
सर्य दवारा हुमा है । सूर्य के उदित होते स्थूल अर्थात्‌ नेत्रो यारा दुष्ट, सपे- 
वृदिचक आदि हिल क्रिमियों का विनाश दृष्टिगोचर नहीं हे, अतः मन्त्र 
मँ दृष्ट अर्थात्‌ ज्ञात तथा अदुष्ट अर्थात्‌ अज्ञात हिस क्रिमयो का वणेन ही 
प्रतीत होता है जिनका कि हनन उदीयमान सूर्यं की रदिमियो द्वारा होना 
सम्भव है । यथा ““उद्यन्नादित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु नि ग्रोचन्‌ हन्तु रदिमभिः' 
(जथर्वं ० २।३२।१), अर्थात्‌ उदित होता हुमा सूयं क्रिमियो का हनन करे 
तथा अस्त होता हुमा रदिमयों द्वारा हनन करे। यहां रदिमियों द्वारा 


क्रिमियों का हनन कहा है, वह भी उदीयमान तथा अस्तंगम्यमान सूर्यकी 
ही रदिमयों द्वारा, न कि मध्यन्दिनिगत सूर्यं की रद्मियौं द्वारा । इन दोनो 
कालों में सूर्यं रदिमयां लाल होती है, ये क्रिमि-हुनन में अत्युपयोगी है । इन 
रक्त ररिमियों द्वारा कीटाणुओों अर्थात्‌ जीव-कोटाणुओं कातो विनाश ॥ 
सम्भव है, स्प-वृरिचक आदि का ओौर कीडों-मकोडों आदि का नहीं तथा | 
देखिए (मथव ० २।३१।१-५; तथा २।३२।१-६) ।| 

येवांपासः क्क॑षास एजत्काः शिपवित्तुकाः । ध 
दृष्टश्च हन्यतां क्रिमिरुतादृष्टशच हन्यताम्‌ ॥७॥ | 


येके च॑ विन्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥५॥ 
(ये क्रिमयः) जो क्रिमि ह (शितिकक्षाः) श्वेत कोखोंवाले, (ये) जो 


१. कृष्णौ द्री = सम्भवतः नादियों के काले खून को पीनेवाले नर-मादा रूप दो कौटाणु । 
रोहितौ द्वौ =: सम्भवतः नादियों के लाल खून को पीनेवाले नर-मादा खूप दो 
कीटाणु । नर-मादा रूप म दो-दो ये द्विविध कीटाणु, रक्त को शौषित कर, रक्ता- 
ल्पता नामक (अनीमिया) रौगकोपेदाकरदेतेरहै) ये दो-दो क्रिमि नर-मादारूप 


है (मन्व १३), इस मन्त्र में सर्वेषाम्‌ तथा सर्वासाम्‌ दवारा नर जौर मादा क्रिमि 


| 

| मे क्रिम॑यः शितिकक्ला ये कृष्णा; शिंतिवादवः । || 
| ॥ र 

|| कटे है । 
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 येवाषास, कष्कषास, एजत्क, शिपिवित्नुक क्रिमि (दृष्टः च) चाहे 
ज्ञात हों (हन्यताम्‌) नष्ट हो जाए, (उत) तथा (अद्ष्टः च) चाहे अज्ञात 


काण्ड ५। भनु० ५। सूक्त २३ अंथरव॑वेदभाष्य २८१ | 


अर्थात्‌ सूयं फी मही दृषत्‌! है, रदिमसमूह । अकरम्‌ = “मने हसित कर 
दिया है"",--यदह कथन किसी मनुष्य द्वारा हुमा है, वह्‌ सूयं कौ रदिमसमूह 


हो (हन्यताम्‌) नष्ट हो जाय । 

| | इन चतुविध क्रिमियों के स्वरूपो का निर्चय कठिन है । धात्वर्थं 

| । दारा ॥ यत्किचित्‌ प्रकाश निम्नरूपहै। येवाषासः कष्कषासः इन दो 
पदों मे 'षासः' पद समान दहै । षस स्वप्ने (अदादिः); तथा येवा" ==यु 

| जुगप्सायाम्‌ (चुरादिः); कष्क-=कष हिसा्थैः (भ्वादिः), अतः दो पदों के 

| | अथं हँ “जुगूप्सित, परन्तु स्वप्नावस्था मे तथा हसक परन्तु स्वप्नावस्था 


को कंस या मणि" द्वारा केन्द्रित कर क्रिमियों की हिसा करता है। कस | 
या मणि (निरुक्त ७।६।२३), वैड्वानर प्रकरण । मष्मषा अथवा | | 


“मष्मष्‌ + तृतीयैकवचन', हिसित करनेव्राले रदिमसमूह रूपी "दृषदा । 
नदनिमा = कानों मे नाद अर्थात्‌ गंज पेदा कर देनेवाला क्रिमि । यह स्वानु- 


जिशीषाणं त्रिककुदं क्रिमि सारङ्गमजनम्‌ । 


मे” अर्थात्‌ जो क्रिमि शरीर में तो उपस्थित, परन्तु स्वप्नावस्थामेहै, | 


जिन्होने अभी रोगरूप में निज प्रभाव नहीं दर्शाया । 

एजत्का: शिपवित्नुकाः त्ये दो प्रकारके क्रिमि जाग्रदवस्थाकेरहै, 
जिन्होंने कि रोगरूप में निज प्रभाव प्रकट किया हभ है । एजत्का: एज्‌ 
कम्पने (भ्वादिः) तथा एन्‌ दीप्तौ (भ्वादिः), जोकि कम्पित अवस्थामेंरहै, 
सक्रिय ह, या प्रदीप्तावस्था मेह, स्वप्नान्धकार कौ अवस्था म नहीं । शिप- 
विल्नुकाः--शिपविष्नुकाः, शेप अर्थात्‌ लिङ्गेन्दरिय को वेधनेवाले, लिङ्घ के 


द -------~-----~ == ------- <<< ----= =-= ~ - 


शृणाम्य॑स्य पृष्टीरपि दृश्चामि यच्छिरः ॥९॥ 

(त्रिशीर्षाणम्‌) तीन सिरोवाले, (त्रिककुदम्‌) तीन काकुदोंवाले, 
(सारङ्घम्‌) नानावर्णी तथा (अर्जुनम्‌) दवेत (क्रिमिम्‌) क्रिमि की (शुणामि) 
मै हिसा करत। हं, (अस्य) इसकी (पृष्टीः अपि) पसलियों को भी, (यत्‌ 
शिरः) ओरजोसिर टै उसे भी (वृश्चामि) र्मे काटताहूं। 

| ज्वर-रोगोत्पादक क्रिमि का वणेन पुरुषरूप या पशृरूप रमँ हभ 


प्रायः, कविता शैली मे, होता है (देवें निरुक्त अ० ७।२ पा०। खण्ड ६, ¶ 
७) । इस दृष्टि से तक्माके तीन सिर, तीन ककुद्‌, वणे, पृष्टीः, शिरः 
दिका वणेन हुभादै)। 

“तरिशीर्षाणम्‌' दारा मस्तिष्क के तीन अवयव अभिप्रेत ह, मस्तिष्क 
का दार्यां गोलाधं मौर बार्यां गोलाधे तथा इनके पिछली ओर लगा छोटा 
सिर । एन तीनों को “¶५*० प्लपशाल तथा व्नलण्नाण”” कहते है । 
त्रिशीर्षाणम्‌ दै शिरोरोग भौर चरिककुदम्‌ है जिह्वा रोग तथा तालु रोग । 
यथा “काकुदं तात्वित्याचक्षते, जिह्वा कोकुवा सास्मिन्‌ धीयते” (निरुक्त 


रोगौ के उत्पादक । ये चतुर्विध कृमि, चाहे ज्ञात हों चाहे अज्ञात, नष्ट कर | 
दिये जाएं । एजत्का: भौर शिपविल्नुकाः में क' या कर' स्वाथंमेहै।ये || 


||. ||| भूत हे । | १. 

सब अनुसंघेय र्हं ।| , | 

हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदं निमोत । || 

सवान नि म॑प्मपाकंरं दुषटा खर्वो इव ॥८॥ | 

(क्रिमीणाम्‌) क्रिमियों में (येवाषः) सुप्तावस्था का जुगुप्सित क्रिमि 

| (हतः) मार दिया है, (उत) तथा (नदनिमा) नाद करनेवाला अर्थात्‌ 

जाग्रदवस्था का क्रिमि (हतः) मारदियादहै। (सर्वान) इसप्रकार सब 
| 
| 
| 


| 
. है । ज्वर (तक्मा) है अचेतन, तो भी अचेतन का वणेन चेतनवत्‌, वेदो मे 
५।४।२७; पदसंख्या ७६) । अर्थात्‌ काकुद है तालु गौर जिह्वा है कोकुवा, 


| -। 
व को( मष्मपा, नि + अकरम्‌} मैने नितरां हिसित कर क है, (इव) । || र 
1 कि 1-1-11 

[येवाषः ==येवाषासः (मन्त्र ७) । मष्मषा = मष हिसारथैः (भ्वादिः), | | | कहते ह । इसे तीन विभागों मे विभक्त माना है । मतः यह श्रिककुद्‌ ह, 
मष्मषा मष का द्विवचन; मष अच्‌ + टाप्‌ । दुषदा पत्थर द्वारा तथा ||| | त्रिविभक्त' तालु । काकुद के सम्बन्ध में मन्त्र, यथा--““सुदेवो असि वरुण 


१. वर्णं के पाच व॑ र्है--कवगं, चवं, टवं, तवगं, पवर्ग । कवगं का उच्चारणं 
होतार कण्ठसे भौर पवगं का उच्चारण होता है दो-गोष्ठोंसे। चवगं, टवं 
ओौर तवर्ग के वर्णो का उच्चारण होता है तालु प्रदे्ष से, अतः इन तीन वर्गो के 
वर्णौ के उच्वारण की दृष्टि से तालु (काकृद्‌ ) को त्रिधा विभक्त कटा ह (चिक- ॥ | 


कवम्‌] । । 


3 गं | 
सूयं को रदिमयों हारा । यथा “इन्द्रस्य या मही दृषत्‌ क्रिमेविरवस्य तहंणी । 
तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌" दृषदा खत्वां इव” (अथवं० २।३१।१); इन्द्र | | 


| १- क्रिमीन्‌ = शरीरान्तगतान्‌ सर्वान्‌ कषद्रजन्तरन्‌ (सायण) । 
२. खल्वान्‌ == चणकान्‌ (सायण) । 
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यस्य ते सप्त सिन्धवः । अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्म्यं सुषिरामिव ।' (अथवं० 
२०।९२।९) । अर्थात्‌ हे वरुण ! तू उत्तम देव है, जिसके कि सात सिन 
काकुद अर्थात्‌ तालुमे क्षरितहो रहै जसे उत्तम ऊ्मियोंवाला स्रोत 
सच्छिद्र भुमिमेंक्षरित होता है।' सप्तसिन्ु हँ सप्तविभक्तियों से सम्पन्न 
वेदिक शब्द या मन्त्र । 

त्रिककुदम्‌ रोग जिह्वारोग है । क्रिमि अर्थात्‌ रोगकीटाणु [शल | 
जब जिह्वा पर आक्रमण करते हँ तव मास्यगत या जिह्वागत सुषुम्नाकी 
सृक्ष्म नाड़ी का अरधघरद्धि हो जाताहै भौर जिह्वा शब्दोच्चारण मे विकृत 
या असमर्थं हो जाती है। मन्त्र पठित रिककुदम्‌ पद त्रिककूद-1अम्‌ भी 
सम्भव है । यद्यपि व्याख्याकार इसे विककूद्‌ अम्‌ में मानते ह । 


अनिवद्‌ वु; क्रिमयो हन्मि कण्ववज्नमदगनिवत्‌ | 
श्रगस्त्य॑स्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥१०॥ 


(क्रिमयः) हे क्रिमियो ! (वः) तुम्हे (अत्रिवत्‌) अत्रि के सदुश, 
(कण्ववत्‌) कण्व के सदृश, (जमदग्निवत्‌) जमदग्नि के सदृश (हन्मि) मँ 
मारता हूं । (अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) अगस्त्य के महान्‌ अस्त्रया शस्त्रद्वारा 
(अहम्‌) म (क्रिमीन्‌) करिमियों को (सं पिनष्मि) सम्यक्‌ रूप में पीसता हूं । 
| | अत्रि है भक्षणकर््ता परमेश्वर, जोकि प्रलयकाल मे सनका अदन 
करता है, भक्षण करता है। इसलिए इसे अत्ता ओर अन्नाद भी कहते ह । 
प्रलयकाल मेँ जगत्‌ इसके लिए अन्नरूप हौ जाता है, जिससे परमे्वर 
अन्नाद कहलाता है । ब्राह्यण-क्षत्नरिय आदि प्राणी भी इसके लिए ओदनरूप 
हो जाते दँ । इस अत्रिने (दिवम्‌) द्युलोक को या चुतिमान्‌ सूयं को 
(उन्निनाय) ऊध्वं दिशा में स्थापित किया है (अथवं० १३।२।४) । मानुष- 
शक्ति ऊध्वेदिशा मे चयुलोकं या सूयं को स्थापित नहीं कर सकती । अत्रि, 
तक्मा आदि रोगों तथा तदुत्पादकक्रिमियों को भी पीस डालता है, निवा- 
रित करता है। इसलिए वह॒ भेषज! भी है (यज्‌:० ३।५९) । वेदिक वेद्य 
कहता है कि अचरिवत्‌ म भी क्रिमियों को पीसताहूं। कण्व=-कण्वहै 
मेधावी (निघं० ३।१५) । कण्व; == कण + वेः, कणवत्‌ सूक्ष्म कीटाणुभो ओर 
जीवाणुभों का मेधावी अर्थात्‌ विज्ञ । यह भी तक्मा आदि रोगों तथा 
तदुत्पादक क्रिमियों को पीस देता है, तद्वत्‌ वेदिक वद्य भी पीसतादहै। 
जमदग्नि सदा प्रज्वलित यज्ञाग्निवाला, यज्ञकर्ता। यह्‌ यज्ञियाग्नि 


१. सृष्टि काल मे परमेइवर आदित्य के सजन हारा क्रिमियों का नादा करता है, अतः 
परमेश्वर क्रिमयो का महानाहक है (मन्त्र ८) । 
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द्वारा तक्मा आदि रोगों तथा तदुलखादक क्रिमियों को पीसता है, तद्वत्‌ 
वैदिक वैद्य भी इन्हें पीसतादहै। | 

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा == अगस्त्य है अगस्त्य सूय । जयन वृ्त 
(उणादि ४।१८१, दयानन्द तथा वृक्षरेच, दशपा्युणादिवृत्तिः ६।७५), स्त्य 
स्त्य शब्दसंघातयोः (भ्वादिः), वृक्षों के संघात अर्थात्‌ संघ या समूह को 
वनरूप मे करनेवाला सू । सूर्यं के ताप ओर प्रकाश हारा तथा तत्त 
वर्षा द्वारा वक्षो में संघीभवन होता है, वनरूपता होती है । इस अगस्त्य 
नामक सूर्यं की ब्रह्मणा अर्थात्‌ बृहत्या" दृषदा रदिमसमूहरूपया "महम्‌ 
क्रिमीन्‌ संपिनष्मि' । देखें मन्त्र ६, ७ को व्याख्या । | 

हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिहेतः । 
हतो हतमांता क्रिपि॑ईैत खाता हतस्वंसा ॥११॥ 

(हतः) मार दिया है (क्रिमीणाम्‌, राजा) क्रिमियों का राजा, (उत) 
तथा (एषाम्‌) इनका (स्थपतिः) स्थानिकपति (हृतः) मार दिया है। 
(क्रिमिः हतः) क्रिमि मार दिया है, (हतमाता ) इसकी मातामारदीरहै, 
(हतध्राता) इसका भाई मार दिया है, (हतस्वसा) इसको बहिन मार 
न [ राजा, स्थपतिः = मुख्य क्रिमि तथा स्थानिक क्रिमि । माता 
मन्त्र ४ मे "दो-दो'का वर्णेन हुजाहै, नर ओौर मादा क । मादा केपेट 
से ही सन्तानं पैदा होती दह । मातामार दी गई तो सन्तानो का भी अभाव 
हो गया । क्रिमियों के पिताका वणन राजा ओर स्थपति द्वारा हुआ है, 
दन्द मन्त्र ११मे मार दिया कहाहै। तक्मा का श्राता है बलास, स्वसा 
है कासिका, ध्रातुव्य है पाप्मा (अथवे० ५।२२।१३ ) । ष २२मेंतक्मा 
का वर्णनदहै ओर सूक्त २३ मे तक्मा के उत्पादक क्रिमियांका। क्रिमि, 
तवमा के भी उत्पादक है, अतः सूक्त २२ ओर २३का परस्पर सम्बन्ध है । 
स्थपतिः सचिवः (२।३२।४; सायण); तरखान आदि (आष्ट) । | 


हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः । 
अथो ये क्षस्टा इव सवै ते क्रिम॑यो हताः ॥१२॥ 
(अस्य) इस राजारूप क्रिमि के (वेशसः) समीप बैठनेवाले क्रिमि 
` १. (वृहैरनोऽच्च” (उणा ० ४। १४७) । ब्रह्मणा == बृहत्या (इन्द्रस्य दृषदा ; ररिमसमू- 


हेन) (अथवं० २।३१।१) । | 
२. वेशसः ==श्रविष्टाः, समीपस्थाः (विश्‌ प्रवेशने, तुदादिः) । परिवेशसः == परितः 


प्रविष्टाः द्रुरस्थाः। 
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(हतासः) मर गये हैँ मौर (परिवेशसः) इसे पेरकर दूर वैर्नेवाले भी 
(हताः, मर गये हँ । (अथो) तथा (ये) जो (क्षूल्लकाः इव) क्षुद्र के सदुश 
हँ (ते सवं) वे सब (क्रिमयः) क्रिमि (हताः) मर गये ह । 

[ मन्त्र १९१ में राजा ओर स्थपति का वर्णन हआ है, अतः मन्त्र १२ 
मे उनके मन्वियों ओर सभासदों का वर्णन अभिप्रेत है । वेशसः है मन्प्री, 
ओीर परिवेशसः हैँ सभा के सभासद्‌ तथा क्षुल्लकाः है नौकर-चाकर, जोकि 
लृत्‌ अर्थात्‌ क्षुधा के निवारणार्थं नौकरी करते हँ । इस प्रकार सामान्य 
घटना के द्वारा शासन-तत्त्वों का भी कथन हुमा है । | 

सर्वेषा च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌ | 
भिनद्‌म्यश्मना शिरो दहाम्यग्निना सुख॑म्‌ ॥१३॥ 

(सवंषाम्‌, च, क्रिमीणाम्‌) सब नर-क्रिमियों के, (च) गौर (सर्वा 
साम्‌, क्रिमीणाम्‌ ) सव मादा क्रिमियों के (शिरः) सिरो को (अमना) 
दृषद्‌ द्वारा (भिनच्नि) म तोडता हू, छिन्न-भिन्न करता हूँ तथा (मुखम्‌) 
मखो को (अग्निना) अग्नि द्वारा (दहामि) म दग्ध करता हूं । 

[ये क्रिमि कणसदृश सुक्म हँ (मन्त्र १०) इनके सिर तथा मुख भी 
अतिसूक्ष्म है, ये दृष्टिगोचर नहीं होते, अतः स्थूल अश्मा दारा इनके सिर 
छिन्न-भिन्न नहीं किये जा सकते, अतः अभिप्रेत है सूर्यं की अदमा रथात्‌ 
द्षद्‌, अर्थात्‌ ररिमसमूह (मन्त्र ६ की व्याख्या, देखे) । इसी प्रकार अग्नि 


है कस ओर मणि" द्वारा सूयेरङिमियो से उत्पादित अग्नि (देखे मन्त्र ८ की | 
व्याख्या) । | 


सक्ते २४ 
(१-१७) । अथर्वा । ब्रह्मकमं । अतिशक्वरो; १-१७ चतुष्पवातिशक्वर; 


११ शक्वरी; १५-१७ त्रिपदा (१५, १६ भरिगतिजगती, 
१७ चिरार्‌ शक्वरी) । 


सविता प्रसवानामधिपतिः स मावतु | 

श्स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमैण्यस्यां पुरोधायांपस्यां प॑तिष्ठायांमस्यां 
चिर्यामस्यामाकुत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहां ॥१॥ 
(सविता प्रसवानाम्‌ ) सविता प्रेरणाभों का (अधिपतिः) अधिपति 


है, (सः) वह (मा) मेरी (अवतु) रक्षा करे, ( अस्मिन्‌ ब्रह्मणि) इस वेदज्ञान 
की प्राप्ति मे, (अस्मिन्‌ कमणि) इस वैदिक कमं मे, (अस्याम्‌ पुरोधायाम्‌) 
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दृढ़ स्थिति मे, (अस्याम्‌ चित्याम्‌) इस स्मृतिशक्ति मे, (अस्याम्‌ आक्‌- 
त्याम्‌ ) इस संकल्प मे, (अस्याम्‌ आशिष्यस्याम्‌ ) इस माशा की पूति मे, 
(देवहत्याम्‌) दिन्यगुणो या विद्वानों के आह्वान मे, (स्वाहा) यह्‌ उत्तम 
कथन हुआ है । [स्वाहा =सु + आह्‌ | । 

अ न्नि्वैनस्पतीं नामधिपतिः स मावतु । 

(“श्र स्मिन' आदि, पूर्ववत्‌) ॥२॥ 

(अग्निः) अग्नि (वनस्पतीनाम्‌ अधिपतिः) वनस्पतिरयो का अधिपति 
है, (सः) वह (मा) मेरी (अवतु) रक्षा करे। (अस्मिन्‌), दिः भथ 
पर्ववत्‌ । 

द्यावापृथिवी दांतृणामधिपत्नी ते मावताम्‌ । 


(स्मिन', आदि पवेवत्‌) ॥२॥ 

(द्यावापृथिवी) यौः तथा पृथिवी (दातणाम्‌) दाताभों की न 
पत्नी) स्वामिनी है, (ते) वे दोनों (मा) मेरी (अवताम्‌) रक्षा कर। 
। प पूववत्‌) । 
। 6 को व दयौः तथा पृथिवी से प्राप्तहो रही है। 
यह्‌ दोनों महादानी हैँ । (*जस्मिन्‌" आदि अथं पूववत्‌) । | 

वर॑णोऽपामधिपतिः स मावतु | (श्रस्मिन' आदि पूववत्‌) ॥४॥ 

वरुण जलो का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे । (*भस्मिन्‌' आदि 
अर्थं पूर्ववत्‌) । 

मित्रावरुण वृष्ट्याधिपती तो मा॑वताम्‌ । 

(“जस्मिन्‌ श्रादि पूववत्‌) ॥५॥ 

मित्र अर्थात्‌ सूं ओर वरुण अर्थात्‌ जलाधिपति | मेव | वृष्ट के 
अधिपति दह । वे दोनों मेरी रक्षा करं । ("अस्मिन्‌' भादि अथे; पूर्ववत्‌) । 
[मित्रः=मिदि स्नेहने (चुरादिः) । वृष्टाधिपती = वृष्ट्या; अधिपती । 
सन्धिराषः| । | 

मरुतः पर्वैतानामधिपतयस्ते मावन्तु । 

(“अस्मिन' आदि पुवेवत्‌) ॥६॥ 


मस्त्‌ है पर्वतं के अधिपति, वेमेरी रक्षा करे। (अर्मन्‌ आदि 


अथं पूवेवत्‌ । 


इस संमख-स्यापित अभिलाषा की पूति में, (अस्याम्‌ प्रतिष्ठायाम्‌) इस 
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म [ मरतः == मानसून वायुं (अथवं० ४।२७।४, ५); पर्वतः मेधनाम 
(निघं० १।१०) । तथा मरुतः न-मारने मेँ कुशल सेनिक (यजुः० १७।४०), 
वे पवेतीय युद्धो के मधिपति हैँ । | 

सोमो वीरधामर्धिपतिः स मावतु । 

(“न्न सिन आदि पूर्ववत्‌) ॥७॥ 

सोम [ओषध] विरोहणशील लता-वनस्पतियों का अधिपतिरहै, 
वह मेरी रक्षा करे । (अस्मिन्‌' आदि अथं पूववत्‌) । 
वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु । (श्रस्मिन) आदि पूववत्‌ ॥८॥ 

वायु अन्तरिक्ष का अधिपतिदहै, वह मेरी रक्षा करे। (अस्मिन्‌ 
आदि अथं पूर्ववत्‌) । 
सूर्यश्च्च॑षामधिपतिः स मावतु । (्रस्मिन्‌' जदि पूर्ववत्‌) ॥९॥ 

सूयं चक्षुओं का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे । (अस्मिन्‌! आदि 
अथं पूववत्‌) । 

चन्द्रमा नक्च॑त्राणापधिपतिः स पांवतु | 

(“अस्मिन आदि पूर्ववत्‌) ॥१०॥ 

चन्द्रमा नक्षप्रों का अधिपतिदहै, वह मेरी रक्षा करे। (अस्मिन्‌ 
आदि अर्थं पूवंवत्‌) । 

इनदरो दिवोऽधिपतिः स मावतु । (ग स्मिन' आदि पूेवत्‌)।११॥ 

परमेश्वयेवान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्वर द्युलोक का अधिपति है, वह्‌ 
मेरी रक्षा करे । (अस्मिन्‌" भादि अथं पूववत्‌) । 

मरुतां पिता पशनामधिपतिः स मावतु | 

(“ग्र स्मिन' अदि पुवेवत्‌) ॥१२॥ 
| मरणशील-प्राणियों का पिता [परमेश्वर | पशुओं" का अधिपति है 
वहू मेरी रक्षा करे । (*अस्मिन्‌' आदि अथं पूववत्‌) । [पशूनाम्‌ == पञ्च- 
पशव-ः-- गावः, अवाः, पुरुषाः, अजावयः (अथव ० ११।२।६) । मरत्‌ = 
भ्रियते मारयति वा स मरुत्‌, मनुष्यजातिः, पवनो वा (उणा० १।६४) 
दयानन्द) । | 


८ ् परमेश्वर । यह्‌ प्राणियों के कर्मानुसार उन्हं मुत्युरूप दण्ड देकर रौद्रकर्म 
करता है । | 
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मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु । 
(द स्मिन' आदि, पुवेवत्‌) ॥१३॥। 
मृत्यु प्रजाओों का भधिपति है, वह मेरी रक्षा करे । ( अस्मिन्‌! आदि; 
भरथं पूववत्‌) 
[ मृत्यु = परमेदवर । यथा “स एव मघ्यु सो ३मतं सोरभ्वांश्स रक्ष 
(अथवं ० १३।४।२५) । 
यमः पितृणामधिपतिः स मावतु | 
(्रस्मिन रादि, पूर्ववत्‌) ॥१४॥ 
यम पितरो का अधिपति है, वह मेरी रक्षा करे । (अस्मिन्‌' नादि; 
अर्थं पूर्ववत्‌) 
[यम नियन्ता राजा । पितरः=सभा के सभासद्‌ (अथवं० 
७।१३।१) । | 
पितरः परे ते मावन्तु । (“्रस्मिन' इत्यादि, पूषैवत्‌) ॥१५॥ 
पितर जो "पर" अर्थात्‌ बड़ी आयु केर, वे मेरी रक्षा करें । (अस्मिन्‌ 
आदि अथं पूववत्‌) । 
तता अवरे ते मावन्तु | (श्सिन' इत्यादि, पृेवत्‌) ॥१६॥ 
तताः जो तात कहलाने योग्य अवर" अर्थात्‌ छोटी आयु के पितर 
&, वे मेरी रक्षा करे । ('अस्मिन्‌' भादि; अथं पूर्ववत्‌) । 
[तताः ताताः, पिता भादि, जोकि परिवार का विस्तार करतेहँ 
तनु विस्तारे (तनादिः) । | 
ततस्ततामदास्ते मावन्तु । (्रस्मिन' इत्यादि, पूववत्‌) ॥१७॥ 


ततः तताः, अर्थात्‌ तात आदि (मन्त्र १६), तथा 'ततामहा 


अर्थात तात आदि कँ पिता आदि, वेमेरी रक्षाकरं । (अस्मिन्‌ आदि 
अथं पूर्ववत्‌) । [ "तताः, ततः "तन्‌' धातुके रूप हँ जिसका अथं है विस्तार । 
सन्तान' पद मे भी 'तन्‌' धातु दै । सन्ताने पूवं पुरुषों का विस्ताररूप होती 
ह, उनके वीर्यं का विस्तार रूप ही होती है । | 


~~~ ----- 
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सुक्त २५ 
(१-१३) ब्रह्मा । योनिगभंः । अनुष्ट्ष्‌; 
१३ विरा पुरस्ताद्‌ बहती । 
पर्वताद्‌ दिवो योनेरङ्गादङ्गात्‌ समाभर॑तम्‌ । 
शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पणमिवा द॑धत्‌ ॥१॥ 
(पर्वतात्‌) पर्वत [की ओषधियो | से, (दिवः योनेः) द्युलोक की 


योनिरूप परमेश्वर [की कृपा ] से, (अङ्गात्‌, अङ्घात्‌) शरीर के अर्ग-अर्गं 


से (समाभृतम्‌ = समाहृतम्‌) एकत्रित हुए, (गर्भस्य रेतोधाः) गभ सम्बन्धी 
रेतस्‌ अर्थात्‌ वीयं का आधान करनेवाला, (शेपः) लि ङ्गेन्द्रिय', (आ दधत्‌} 
[मात॒योनि मेँ ] वीर्याघान करे, (इव) जसेकि [धनुर्धारी |, (सरी) सरण 
करनेवाले इषु मेँ (पर्णम्‌) पंख का (आ दधत्‌) आधान करता है । 

[ मन्त्रपदों में वणेनीय-वस्तु का संकेत ही हुभा है, जिसका स्पष्ट 
वर्ण॑न मन्त्र के भाष्य में कर दिया है । परमेद्वर द्युलोक की योनिं अर्थात्‌ 
कारण है। जैसे वह ऋग्वेदादि शास्त्र की योनि है ('शास्तयोनित्वात्‌! 
वेदान्तशास्त्र १।१।२), वैसे वह चयुलोक कौ भी योनिदै।| 

यथेयं पुथिवी मही भूतानां गभेमादधे । 
णवा द॑धामिते गर्भ तस्मे त्वामव॑से हुवे ॥२॥ 

(यथा) जैसे (इयम्‌ मही पृथिवी) यह महती या मंहनीयां पृथिवी 
(भूतानाम्‌) प्राणियों सम्बन्धी (गभम्‌) गभं के कारणीभूत बीज को (जा 
दधे) अपने मे आदित करती है, (एवम्‌ एव) इसी प्रकार [हे पत्नी ! | (ते) 
तेरे लिए (गर्भम्‌) गभ का (आ दधामि) मै आधान करता हूं ओौर (तस्मे) 
उस गर्भ के लिए, (अवसे) अर्थात्‌ उसकी रक्षा के लिए, (त्वाम्‌ ) तृक्ने (हुवे) 
आहूत करता हं । बीज से बीजान्न की उत्पत्ति, उसके भक्षण से वीये की 
उत्पत्ति भौर वीर्यं से प्राणियों की उत्पत्ति। जैसे कहा है "अन्नाद्‌ रेतः 
रेतसः पुरुषः स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः'' (सत्यार्थप्रकाश, प्रथम समट्लास) 
इस प्रकार पृथिवी कागभं धारण करना, परम्परा से, भूतो अर्थात्‌ प्राणियों 
की उत्पत्तिकाकारणदह। | 

गरम धेहि सिनीवालि गर्भ पेहि सरस्वति । 
गर्म ते श्रशिनोमा ध॑त्तं पुष्करस्रजा ॥३॥ 


१. उत्पन्न रेतस्‌ का प्रथम धारण लि ङ्कुन्द्रिय में होता है, तत्पश्चात्‌ तद्द्वारा मातृयोनि 
मे) 


||| | 
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(सिनीवालि) हि प्रभूत अन्नवाली तथा सुन्दर केशोवाली ! (गर्भम्‌ 
धेहि) तू गभं का धारण कर, (सरस्वति) है [ज्ञान] विज्ञानवाली ! 
(गर्भम्‌ धेहि) गभेकातुधारण कर। (पुष्करस्रजा) पुष्टिकारक अम्नका 
सजन करनेवाले, (उभौ) दोनों (अरिवनौ) सूयं भौर चन्द्रमा (ते, गभम्‌, 
धत्ताम्‌) तेरे गभं का धारण-पोषण कर । 

[ सिनम्‌ = अन्नम्‌ (निरक्त ५।१।५; पद २८) । वालन-केश । 
सरस्वती सरः [ज्ञानम्‌ | विज्ञाम्‌ तद्रती (उणा० ४।१६९०, दयानन्द) । 
धेहि = धि धारणे (तुदादिः) । अरिवनौ = सूर्याचन्द्रमसौ (निरुक्त १२।१।१; 
अदिवनौ पद-संख्या (१) । इन दारा अन्नोत्पादन होता है, अतः ये पुष्टि- 
कारक अन्न के स्रष्टाहं ।| 

गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बहस्पतिः । 
गर्भ त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भ धाता दधातु ते ॥४॥ 

(मित्रा-वरुणौ) दिन भौर रात्रि, बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर 

(इन्द्रः) विद्युत्‌ तथा यज्ञियागिनि जीर धाता अर्थात्‌ मेघ तेरे गभं का धारण- 


पोषण करे । 
[ प्राकृतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां गभं के अनुकूल रहे । अहो- 


रात्रौ मित्रावरुणौ (तां० २५।१०।१०) । | 
विष्णु्यौनि करपयतु त्वष्टां रूपाणि पितु । 
. आ सितु परजाप॑तिर्थाता गभ दधातु तै ॥५॥ 
(विष्णः) सर्वव्यापक परमेश्वर (योनिम्‌) योनि को (कल्पयतु) 


 सामर्थ्य-सम्पन्न करे, (त्वष्टा) रूपाकरृति का उत्पादक कारीगर परमेश्वर 


(रूपाणि) गभं की नानाविध रूपाकृतियों का (पिशतु) अवयवो मे सम्पादन 
करे । (प्रजापततिः) प्रजाओं का रक्षकं परमेदवर (आ सिञ्चतु) गभे में 
रुधिर तथा रसो कौ सींचे, (धाता) गभेका धारण-पोषण करनेवाला 
परमेश्वर (ते) तेरे (गर्भम्‌) गभ का (दधातु) धारण-पोषण करे । पिशतु 
न्=पिश अवयवे (तुदादिः) । 

[ विष्णुः विष्लु व्याप्तौ (जुहोत्यादिः) । त्वष्टा =त्वक्षतेरवा स्यात्‌ 
करोतिकर्मणः (निरुक्त ८।२।१४) । | 


न 
१. यालि = वालिनी, ““ई'” प्रत्मय छान्दसं । “छन्दसी वनियौ च वक्तव्यौ” वातिक 


(अष्टा० ५।२।१०६) । 
२. यथा, मुखरस, पेट तथा ओतो के रस, पित्तरसं आदि ॥ 


। 
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के कमं किया कर, तदनन्तर (योन्याम्‌) योनि मेँ (गर्भम्‌ आ धेहि) गर्भा- 
धान कर । (वृष्ण्यावन्‌) हे वर्षुक वीर्यवाले ! (ृष्रा असि) तू वीर्यवर्षा 


यदिन्द्रो दृतरहा वेद तद्‌ ग॑भकरंणं पिव ॥६॥ करनेवाला है, अतः (प्रजायै) प्रजोत्पत्ति के लिए (त्वा) तुके (आनयामि) 


| | यद्‌ वेद्‌ राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सर॑स्वती । 


(राजा) राजमान अर्थात्‌ [ विवाहकाल में| शोभायमान, (वरुणः) 
वरण करनेवाला "वर (यद्‌ ) जिस मौषध को (वेद) जानता है, (वा) 
अथवा (यद्‌) जिस ओषध को (सरस्वती) विज्ञानवती विदुषी तु [वेद] 
जानती है; (यद्‌) जिस ओौषध को (वृत्रहा) गभं के वृघ्रों अर्थात्‌ आवरण 
करनेवाले रोगों का हनन करनेवाला (इन्द्रः) ज्ञानैर्वये-सम्पन्न वैय जानता 
दै, (गभेकरणम्‌) गभेकारी (तत्‌) उस भौषध को (पिव) तू पी, या पिया 
कर । 

[ सरस्वती = विज्ञानवती पत्नी (मन्त्र ३) । पति निज पत्नी के प्रतिं 
कहता है । गभेकरण ओौषध = “यानि भद्राणि बीजान्युषभा जनयन्ति च । 
तैस्त्वं पूत्रं विन्दस्व सा प्रसृेनुक। भव” (अथर्व० ३।२३।४-५) । ऋषभाः 
--ऋषभ ओषधिं । प्रसूः =पृत्र प्रसव करनेवाली । धेनुका =दुधारगौ 
की तरह दूध देनेवाली अल्प गोरूपा, है पत्नी ! तू हो जा । सन्तानोत्पत्ति पर 
दूध देनेवालो हो जा । | 


गर्भौ अस्योषधीनां गभा वनस्पतीनाम्‌ । 
गभो विश्वस्य मतस्य सो अग्ने ग्भ॑मेह धाः ॥9॥ 
(ओषधीनाम्‌) ओषधियों मे (गभः) गर्भं-धारणकर््ता (असि) तूरहै, 
(वनस्पतीनाम्‌) वनस्पतियों में (गर्भः) गभे-घारणकर््ता [तू है | । (विदवस्य 
भूतस्य) सव भूत-भोतिक, या सव सत्तावान्‌ जगत्‌ मेँ (गभः) गभे-धारण- 


कर्ता [तूहै|, (सः अग्ने) वहतु है अग्नि! (इह) इस पत्नी में (गभम्‌) , , 


गभं (आ धाः) आधान कर । 
[समग्र जगत्‌ में जो उत्पत्त्या हो रही हँ उनका कारण अभि । 


अग्निकी इच्छा हौ उत्पत्तियों का बीज रहै । उससे पति प्रार्थनाकरताहै , 
किइसमेरीपत्नीमेभो गभेधारणकरने की इच्छा कर । अगिनिहै परमेर्वर, ` 
यथा “तदेवाग्तिस्तदादित्यस्तद्रायुस्तदुं चन्द्रमाः । तदेव शक्रं तद्‌ ब्रह्मता: ` 
अपः स प्रजापतिः (यजुः० ३२।१) । परमेर्वरीय इच्छा सेही सब । 


उत्पत्त्या हो रही है । | 
अथि स्कन्द्‌ वीरयस्व गभेमा पैहि योन्याम्‌ | 
हृषांसि दृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि ॥८॥ 


हम (गृहस्य कमं में) लतिर्है, [गृहस्थ कमं की अनुज्ञा देते है । स्कन्द 
स्कन्दिर्‌ गतिः (भ्वादिः) । | 

| शारीरिक परिश्रम करना, वीरता के क्म करना भौर वीर्यवान्‌ 
होना-ये शतं हैँ गृहस्थ कमं के लिए । | 

वि जिहीष्व वाहैत्सामे गर्भ॑स्ते योनिमा शयाम्‌ । 
अदुष्टे देवाः पुत्रं सोयपा उभयाविन॑ग्‌ ॥९॥ 

(बाहेत्सामे) महाशान्तिवाली है पत्ति ! (वि जिहीष्व) तु [पत्तिसे] 
विगत हौ जा, उससे भोग का सम्बन्धत्यागदे। (गभः) गर्भस्थ शिशु (ते 
योनिम्‌) तेरी योनिर्मे (आशये") पूणेतया सोता रहे । (सोमपाः देवाः) 
सोम-ओषधि के पीनेवाले दिव्य पुरुषों ने (ते) तेरे लिए (पत्रम्‌, अदुः) पुत्र 
दिया है, जोकि (उभयाविनम्‌) तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाला या 
अभ्युदय ओर निःश्रेयस का रक्षक है। 

[ पत्नी महासामाः अर्थात्‌ महाशान्ति्ाली है, गभं धारण कर वह्‌ 
पतिभोगसे विरतहो गईटहै। उसे कहादहैकरिं अवतु पतिभोगसे विरत 
रह, ताकि शिशु आरामसेतेरी योनिमे सोया रहै, उसे कोई नुकसान न 
पहुंचे । सोमपाः! दवारा यह सूचित कियादहैकि ये सोमपायी देव, तुञ्चेभी 
सोम-मोषधि का पान कराते रहे ह, अतः इनकी छपा से तृक्े पुत्र मिला है 
[गर्भकरणं पिव, (मन्व ६) | । विजिहीष्वन्-वि ~| ओहाड गतौ (जृहो- 
त्यादिः) । | 


धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्मा नायं गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धं दशमे मासि सूतवे ॥६०॥ 


(धातः) धारण करनेवाले हे परमेड्वर | (श्रेष्ठेन रूपेण) श्रेष्ठ 
रूपाकृति से संयुक्त [पुत्र के लिए | (अस्याः नार्याः गवीन्योः) इस नारी की 


घान कर, (दशमे मासि) दसवें मास मे (सूतवे) उत्पन्न होने के लिए । 
[गवीनिका दो गभेस्थ नादयां हैँ जिन द्वारा वीयं गुजरकर, 


१. शयन द्वारा यह्‌ प्रतीत होता है क्रि गमं, गिशु की अवस्थारमे, परिणतो गयाहै। 
२. अथवा पहासाम, या बृहत्‌ नामक साम कौ गायिका । 


| 
|. । दो गवीनी-नाडियों में (पूमांसम्‌, पत्रम्‌) पुमान्‌ पत्र [के उत्पादक वीये | का ई | 
| 
| 
। 
॥ 


| | 
(अधि स्कन्द) अधिकं शारीरिक परिश्रम कर ! (वीरयस्व) वीरता , | | | 

| 

| 
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गर्भाय में जाता है । इन्दे (६भाण़भा १०८५) कहते हैँ । गवीनिके योनेः 
पा्ववत्सिन्यौ निर्गमन-प्रतिबन्धिके नाड्यौ (अथरवै० १।११।५; १।३।६) 
(सायण) । इन्हे 'गवीनिका' सम्भवतः इसलिए कहते हैँ कि ४ वीये को 
गर्भाशय में ले-जाती ह; गो (गम्‌) +नीन्‌ (प्रापणे) । पत्नी में वी्याधान 
तो पतिनेहो करना है, परन्तु इसकी सफलता परमेश्वर की कृपा से होनी 
है, अतः धाता को वीर्याधायक कहा है । | 
त्वष्टः प्रष्ठेन रूपेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१९१॥ 
(त्वष्टः) हे कारीगर परमेरवर ! (मन्त्र ५), (शवेष्ठेन रूपेण) आदि, 
पू्वैवत्‌ (मन्त्र १०} । 
सवितः भ्रष्टेन ख्पेणास्या नार्या गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा पैहि दशमे मासि सूत॑षे ॥१२॥ 
(सवितः) हे प्रेरक या उत्पादक परमेदवर !, (शवेष्ठेन रूपेण ) मादि, 
पूर्ववत्‌ (मन्त्र १०) । सविता तपू प्रेरणे (तुदादिः) । 
प्रजापते श्रेष्ठेन रूपेणास्या नाया गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमा पहि दशमे मासि सूत॑वे ॥१३॥ 
(प्रजापते) हि प्रजाओं के पति परमेश्वर ! (श्वेष्ठेन सूपेण) आदि, 
पूववत्‌ (मन्त्र १०) । 


सुक्त २६ 
(१-११) । ब्रह्मा । वास्तोष्पतिः तथा मन्त्रोक्तदेवताः । १, ५ दविपदा आर्षो 
उष्गिक्‌; २, ४, ६, ७, ८, १०, ११ द्विपदा प्राजापत्या बृहतीः; 
३ त्रिपदा विरा गायत्री; £ त्रिपदा पिपीलिकामघ्या 
पुरउष्णिक्‌; १-११ एकावसाना; 
१२ परातिशक्वरी चतुष्पदा जगती । 


यर्जुषि यत्ते समिधः स्वाहाग्निः प्र विद्रानिष्ट वों युनक्तु ॥९१॥ 
(यज्ञे) यज्ञ म (यजूंषि) यजुर्वेद के मन्त्र, (समिधः) समिधाएे, 
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तथा (स्वाहा) स्वाहा [पदका प्रयोग] होता है। (प्रविद्वान्‌) प्रकृष्ट 
विद्वान्‌ प्रज्ञानी (अग्निः) अग्नि (वः) तुम्हें (इह) दस यज्ञकर्म मे (युनक्तु) 
नियुक्त करे । [अग्निः =प्रजञानी परमेश्वर (यजुः० ३२।१) । | 

| मन्त्र १ से १२ मे यज्ञकमं के साधनों का वणेन हमा है, जिन द्वारा 
कि यज्ञ का सम्पादन होता है। अग्नि, सविता, इन्द्र, विष्णु, त्वष्टा, यम, 
सोम, अरिवनौ--ये प्रेरकं देव हँ यज्ञकर में (मन्त्र १ से १२) । अभिप्राय 
यह कि सूक्त मेँ केवल यज्ञाङ्गो का वणेन हभ है । | 

युनक्तु ठेवः सविता भ॑नानञ्चस्मिन य॒ङ्ञे म॑हिषः स्वाहां ॥२॥ 


(प्रजानन्‌) प्रज्ञावाला, (महिषः) महान्‌ (सविता देवः) सविता देव, 
(अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ मेँ (युनक्तु) तुम्हँ नियुक्त करे, (स्वाहा) तथा 
स्वाहा वाणी का उच्चारण हो । 

( सविता =प्रेरक-देव परमेर्वर यज्ञकमं के लिए तुम्हे प्रेरित करे । 
षू प्रेरणे (तुदादिः) । सविता को श्रजानन्‌' कहा है, अतः यह देव प्रज्ञानी 
है, चेतन है, प्रातःकालीन सूयं नहीं। मन्त्र मेँ कथित यज्ञा्ख ह, (१) सविता 
देव दवारा प्रेरणा; (२) तथा स्वाहा" शब्द का उच्चारण कर हविं मे 


` दी जानेवाली भाहूतिर्यां । | 


द्रं उक्यायरदान्यस्मिन्‌ यत्ने भ॑विद्रान्‌ युनक्तु सुयुजः स्वाहां ॥३॥ 

(प्रविद्वान्‌ / प्ज्ञानी या प्रकृष्ट ज्ञानवाला, (इन्द्रः) ेडवय॑वान्‌ पर- 
मेरवर (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ मेँ (उक्थामदानि) मोदकारी तथा हृषप्रद 
सामवेद के स्तोघ्रों को तथा तत्सम्बन्धी (सुयुजः) उत्तम योजनाओं को, 
(युनक्तु) संयुक्त करे, (स्वाहा) ओर स्वाहापूरवेक हविसो मेँ दी जाने- 
वाली आहृतियां हो । 

[ इन्द्रः = इदि परमैश्वर्ये (भ्वादिः) । परमेश्वर को पैश्वयंवान्‌ कहु- 
कर यह सुचित किया है कि यज्ञकर्ता को, फलरूप मे, यज्ञ हारा होनेवाला 
एेष्वयं प्राप्त होता है । उक्थामदानि = उक्थानि, मदानि । 'उक्यानिः है 
सामवेद के गेयस्तोघ्र ओर मदानि' हैँ इन गेयस्तोघ्रों के गान द्वारा प्राप्त 
मोद तथा हषं । उक्थम्‌ सामवेद (आष्ट) । स्वाहा = स्वाहाकृतयः 
(निरुक्त ८।३।२१), यजो में बार-बार आहूतिर्यां देने के लिए उच्चायमाण 
स्वाहा' पद । सुयुजः = उत्तम यौजनाएं ~ यज्ञणाला निर्माण आदि । यज्ज 
कमं से फल-प्राप्ति यज्ञकमं मेँप्रेरिका है।] 


भष यद्ग निविदः स्वाहां शिष्टाः पत्नीमिर्वरेतेह युक्ताः ॥५॥ 
(यज्ञे प्रेषाः) यञ्चकमं मे ऋत्विक्‌ द्वारा, दूसरे ऋत्विक्‌ को “यजः 
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इत्यादि पद द्वारा प्रेरणा के लिए प्रयुक्त वाक्य, (निविदः) देवों के प्रति 
निवेदन के मन्त्र, (स्वाहा) स्वाहाकरमं तथा (पत्नीभिः) यजमानो कौ पत्नियों 
द्वारा निर्देशों को प्राप्त कर तथा (युवता) उनके सहित है यजमानो ! 
(दह) इस यज्ञकमें का (वहत) वहन करो। 
[ यज्ञकमं में प्रेषवाक्यों का प्रयोग; निविद्‌ मन्त्र; स्वाहा तथा यज्ञ 
म पतनी का साथ होना,-ये भी यज्ञाङ्घ है।। 
छन्दासि यज्ञे मरुतः स्वाहां मातेवं पुत्रं पिपृतेह युक्ताः ॥५॥ 


(यज्ञे) यज्ञकमं मे (छन्दांसि) छन्द हो, (मरुतः) ऋत्विक्‌ हो, 
(स्वाहा) स्वाहा कमं हो, (इह) इस यज्ञकमं मे (युवता: ) परस्पर मिले हुए 
तुम (पिपत) यज्ञकमं कौ पालना करो, (इव ) जसेकि (माता पुत्रम्‌) माता 
पुत्रको पालती हे । 

[ छन्दांसि = सम्भवतः अथववेद भौर उसके मन्त्र । यथा “तस्माद्‌ 
यज्ञात्सवंहृतऽऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दासि जज्ञिरे तस्माद्‌ यजुस्तस्माद- 
जायत" (यज्‌ः० ३१।७) में परिशेष हारा छन्दांसि है अथववेद या उसके 
मन्त्र । अथर्ववेद को 'अथर्वाद्किरसो मुखम्‌! द्वारा मुख्य माना है (अथवं० 
१०।७।२०) । अतः जैसे यजूंषि (मन्त्र ६) मेँ यजुर्वेद का जर (मन्त २) मे 
(उक्था द्वारा सामवेद का कथन हुआ है, इसी प्रकार (मन्त्र ५ ) में "छन्दांसि 
द्वारा जथवेवेद को भी यन्नार्खरूप मे निर्दिष्ट किया है। मरूतः--क्रत्विजः, 
यथा "मरूतः ऋत्विडनाम'' (निघं ० ३।१८) । | 

एयमगन्‌ व॒र्षा भोक्षणीमिरवहं त॑ानादि तिः स्वाहा ॥६॥ 

(यज्ञम्‌, तन्वाना) यज्ञ का विस्तार करती हुई (इयम्‌ अदितिः) 
यह अखण्डितव्रता [यजमान-पत्नी |, (बहिषा) बहिः तथा (प्रोक्षणीभिः) 
सेचन-जल के साथ (आ अगत्‌) आई हे 1 

| बहिः = वेदी के आस्तरण गौर हविष्पा्रौ के स्थापनां कुशा घास। 
जा अगन्‌ -= आ अगमत्‌, आगता, अगन्‌ = ' "गमेर्लृङि, ("मन्त्रं घसह्वरणश, 
अष्टा ० २।४।८०, इति) च्लेर्लुकि, संयोगान्तलोपे, मो नो धातोः' (अष्टा० 
८।२।६४ इति) नत्वम्‌ (सायण) ।*" अदितिः अ + “दो' अवखण्डने 
क्तिन्‌ । यज्ञार्थं, यजमान के सदुश उसकी पत्नी भी त्रत ग्रहण करतीरै। यज्ञ 
की समाप्ति तक वह अखण्डित-व्रता रहती है । बहिः गौर प्रोक्षणीः यज्ञाङ्धं 


है| 
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(विष्णुः) ररिमियों से व्याप्त तेजस्वी सूयं के समान, तेजस्वी परमे- 
सवर (बहुधा तपांसि) बहुत प्रकार के तपों को (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में 
(युनक्तु) संयुक्त करे । 

[यज्ञके प्रारम्भसे यज्ञ की समाप्ति तक, नानाविध तपोमयी 
जीवनचर्या करनी होती है तथा तदनुसार उत्तम योजनाएं करनी होती रहै, 
जिससे कि तपोभंगनहो। ये भी यज्ञाङ्धरहै।| 

त्वष्टा युनक्तु बहुधा जु रूपा अस्मिन यने सुयुजः स्वाहां ॥८॥ 

(त्वष्टा) पदार्थो का निर्माण करनेवाला कारीगर परमेश्वर (अस्मिन्‌ 
यज्ञे) इस यज्ञ में (बहुधा) बहुत प्रकार कौ (रूपाः = रूपाणि) रूप-आकृतियों 
को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे । 

[ त्वष्टा त्वक्षू तनूकरणे (भ्वादिः) । मन्त्र मँ त्वष्टा" पद द्वारा 
परमेश्वर को "तक्षा" अर्थात्‌ तरखान के सदृश कारीगर कहाहै। तक्षा 
काष्ठसे नानाविध उपकरणों में नानाविध रूप-आकरततियों का निर्माण 
करता है । परमेडवर भी प्रकृतिरूपी वन के, एकदेशीरूपी वृक्ष से ब्रह्माण्ड 
की नानाविध वस्तुभों की नानाविध रूप-आकृतियों का निर्माण करता है । 
यथा “किंस्विद्‌ वनंक उस वृक्ष आस यतो द्यावापृथिवी निष्टतक्षुः 
(यजुः० १७।२०) । यज्ञ में यज्ञशाला के निर्माण भौर उसे सजाने के लिए 
नानाविध योजनाएं करनी होती है, अतः ये रूप-आकृतिर्यां तथा योजनाषं 
यज्ञाङ्घ है । स्वाहा तो मुख्य यज्ञाद्ध है, स्वाहा के उच्चारणपूवेके आहूतिर्या 
देनाहीतो यज्ञदै।| ५४, 

मगो युनक्त्वाशिषो म्व+स्मा अस्मिन यद्ेप्रविद्रान्‌ 


युनक्तु सुयुजः स्वाह ॥९॥ 

(प्रविद्वान्‌) प्रज्ञानी या प्रकृष्ट-ज्ञानी, (भगः) षडविध भगवाला 
परमेश्वर (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ में (नु) निश्चय से (अस्म) इस यजमान 
के लिए (आशिषः) आशीवदिों को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे तथा 
(सुयुजः) उत्तम योजनाओं को (युनक्तु) संयुक्त करे, सम्बद्ध करे तथा स्वाहा 
का उच्चारण हो । 

[ एेदवयेस्य समग्रस्य धमेस्य यशसः धियः 1 ज्ञानवै राग्ययोष्चैव षण्णां 
भग इतीरणा ॥ यज्ञ की समाप्ति पर यजमानं को आशीर्वाद दिया जाता 
है । सर्वोत्तम-माश्रीर्वाददाता परमेश्वर है, जिसका दिया आशीवदि सदा 


१. त्यक्षतेर्वा स्यात्‌ करोतिकर्मणः (नि० ८।२।१४) । 


२६६ अथवैवेवमाष्य काण्ड ५१ नु० ५ । सूक्त २६ 


सफल होता है । यजमान षडविध भगो से सम्पन्न हो, यह भग नामक 
परमेश्वर द्वारा दिया आशीर्वाद है।| 

सोमो युनक्तु वहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यद्षे सुयुजः स्वादं ॥१०॥ 

(सोमः) सोम-ओौषध (अस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञ मे (बहुधा) बहुत 
प्रकार के (पयांसि) पेय ओषधि-रसों को (युनक्तु) सम्बद्ध करे, (सुयुजः) 
तथा उत्तम योजनामों का सम्पादन करे ओर (स्वाहा) स्वाहा के उच्चारण- 
पूवक आहृतिं हों । 

[ “सोमो वीरुधामधिपतिः'” (अथवं ° ५।२४।७) । सोम ओषध के 
अद्भुत गुणों का वणेन मन्त्रों मे हभ है, अतः वीरुधो मेँ इसे मुख्य मौषध 
माना है ओर वीरुधो का अधिपति कहा है । | 

इन्द्रौ युनक्तु बहुधा वीयां [ण्यस्मिन यह्ञे सुयुजः स्वाहां ॥११॥ 

(इन्द्रः) सम्राट्‌ (मस्मिन्‌ यज्ञे) इस यज्ञकम मे (बहुधा) बहुत प्रकार 
कै (वीर्याणि) निज सामर्थ्यो या दानवीरता भादिके कर्मो को (युनक्तु) 
सम्बद्ध करे, (सुयुजः) जौर उत्तम योजनाओं को सम्बद्ध करे, ताकि (स्वाहा) 
स्वाहा शब्दोच्चारणपूवेक आहूतिर्यां होती रहे । 

[मन्त्र में इन्द्रका वणेनहो चुकादै। वर्ह इन्द्रका अथं 
परमैरवयंवान्‌ परमेश्वर, अतः पुनः इन्द्र पद भिन्नाथेक होना चाहिए । 
वह है सम्राट्‌, यथा “इन्द्रर्च सम्राट्‌" (यजुः० ८।३७) । वेदानुसार राजा 
गौर सम्राट्‌ का सम्बन्ध यज्ञकमें मे दर्शाया है । यथा “यन्ञसंयोगाद्‌ राजा 

स्तुति लभेत" (निरुक्त ६।२।११; रथः पद) । राजा द्वारा दान ओर सह- 
योग प्राप्त कर यज्ञोको समृद्धिहो जातीहै। यज्ञोके प्रसारमें स्नाट्‌ 
गौर राजा द्वारा दिया दान ओौर सहयोग तथा एतत्सम्बन्धी उत्तम योजना 
भी यज्ञाङ्ख है, उत्तम योजनां ह राज्य द्वारा नियुक्त 'यज्ञाधिकारी', तथा 
यज्ञसम्बन्धी “स्थिरनिधि' आदि । सम्राट्‌ ओर साम्राज्य संयुक्त राजागों 
दवारा निर्वाचित मुखिया है सम्राट्‌; यह राजाभो पर भी राज्य करता 
“राजयु राजयाते'' (अथवं° ६।५८।१) । साम्राज्य है भिन्न-भिन्न राष्टों 
की संयुक्त राज्य संस्था । | 
शरशि्विना ब्रह्मणा या॑तमर्वाञ्चौ। वषटकारेणं यग वध्य॑न्तो । 
स्पते ब्रह्मणा याहरवाङ् य्॒नो अयं स्व [रिदं यज॑मानाय 


स्वाहां ॥१२॥ 
(अरिवना) हे [दो] अरिविनौ ! तुम (ब्रह्मणा) वेदमन्व के साथ 
मौर (वषट्कारेण) वौषट्‌ शब्द के उच्चारण के साथ (यज्ञम्‌ वधयन्तौ) 


1 | | 
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यज्ञ की वुद्धि अर्थात्‌ समृद्धि करते हुए, (अर्वाञ्चौ) अर्वाक्‌' अर्थात्‌ दृधर 
[यज्ञ कौ ओर | अञ्चौ' प्रस्थान करते हए, (आ यातम्‌) आकौ या आया 
फरो । (बृहस्पते) हे बृहस्पति ! तु भी (ब्रह्मणा) वेदमन्त्र के साथ (अर्वाङ्‌) 
अर्थात्‌ धर [यज्ञ की ओर] (आ याहि) माया कर। (अयम्‌ यज्ञः) 
यह यज्ञ (यजमानाय) यज्ञकर्ता के लिए (स्वः) सुखदायक, या [जीवन के 
लिए ] स्वर्गीय है, (इदम्‌ स्वाहा) यह्‌ [यज्ञ में ] आहूति प्रदान हो । 
[अरिविनौ = "राजानौ पृण्यकृतौ' (निरुक्त १२।१।१), अर्थात्‌ पुण्य- 
कर्मो के करनेवाले राजा ओर राणी, या राजा मौर प्रधानमन्श्री । इन्हे 
यज्ञ फो ओर प्रस्थान करने केलिए कहादहै। इसी प्रकार बृहस्पतिदहै 
“बृहती [साम्राज्य | सेना का अधिपति" (यज्‌ः० १७।४०} । अरिविनौ भौर 
बृहस्पति ब्रह्मणा" अर्थात्‌ मन्त्रोच्चारणपूवेक “वषट्‌कार' अर्थात्‌ वौषट्‌ 
शब्द का उच्चारण कर, यज्ञ मे आहुति्यां देते है, मानो यजमान बनकर 
यज्ञविधि को पूणं करतेर्है। मन्त्र ११ ओर १२ में राज्याधिकारियोंके 
सहयोग का बणेने हज है, यज्ञकमों में । | छः 


अनुवाक & 
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(१-१२) । ब्रह्मा । अग्निः । १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌; २ ह्िपवा साम्नी 
भुरिगनष्टुष्‌ । ३ द्विपदा आर्षो बृहती; ४ द्विपदा साम्नी 
भुरिग्बहती; ५ द्विपदा साम्नी व्रिष्टुप्‌; ६ द्विपदा 
विराड नामा जगती; ७ द्विपदा साम्नी ब्॒टती; 

८ संस्तारपंषितिः; € षट्पदा अनृष्टुगार्भा 

परातिजगती; २०-२१ पुरउष्णिक्‌ । 

ऊर्ध्वा ग्र॑स्य समिधो मवन्त्यध्वा शुक्रा शोर्चीष्यम्नेः । 

द्यमत्त॑मा सुप्रतीकः ससूनुस्तननपादसुरो भूरिंपाणिः ॥१॥ 

(अस्य अन्तैः) इस महानग्नि की (समिधः) समिधां (भवन्ति) 
होती हैँ (ऊर्ध्वाः) ऊ्वंदिणा में | सूयंरङ्मिरूप |; (ऊर्ध्वा) उध्वदिशामें 
होती हैँ (च॒मत्तमा) अत्यन्त दयुतिवाली (शुक्रा) पवित्रया चमकती हुई 
(शोचींषि) ज्योत्तियां [ नक्षत्र-तारारूप |, (सुप्रतीकः) महानगिनि उत्तम- 
स्वरूप है । (ससूनुः) पूत्ररूप आदित्य के साथ रहता है, (तन्‌नपात्‌) सूय- 
रूपी तनू को गिरने नहीं देता [आकाशम थामे हुआ है | (असुरः) प्रज्ञा- 
वान्‌ है, (भूरिपाणिः) महाहस्त है [दान देने मे|| 

[संसार का वर्णेन यज्ञरूपमें किया है । अग्निहै महानग्नि परमेइवर। 
यथा अथेनं महान्तमात्मानमेषग्गेणः प्रवदतीन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरिति' 
(ऋ० १।१६४।४६); (निरुक्त अ० १३ (१४) । पाः २(१) । खं° १५८२) 
तथा (निरुक्त ७।४।१८) । ऊर्ध्वा शुक्रा - ऊर्ध्वानि शुक्राणि । युमत्तमा = 
दय॒मत्तमानि । प्रतीकम्‌ = मखम्‌ । सूनुः = सूर्य; परमेइवर हारा उत्पन्न, अतः 
सूनुः । तनूनपात्‌ = तन्‌ । न +- पात्‌ (पतनम्‌), सूयं मानो परमेश्वर की तनु 
है ओर इसकी आत्मा है परमेश्वर, ““योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसा वहम्‌ । 
भरम्‌ खं ब्रह्म" (यजुः० ४०।१७) । असुरः ~ मसु प्रज्ञानाम (निघं० ३।६) 
+ रः (मत्वर्थीयः) । भरुरिपाणिः= “सं गृभाय पुरु शतोभयाहस्त्या वसु 
शिशीहि राय आ भर” (अथवं० २०।५६।४) । | 


देवो देवषुं देषः पथो अनाकित मध्वां वृतेन ॥२॥ 
(देवेषु देवः) देवाधिदेव (देवः) परमेकव र-देव (घृतेन) क्षरित तथा 


=-= लु 
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प्रदीप्त हुए (मध्वा) मधुरं [रदिमसमूह | दवारा (पथः) हमारे मार्गों को 
(अनक्ति) अभिव्यक्त कर रहा है । 

[घृतेन घृ क्षरणदीप्त्योः (जुहोत्यादिः) । अनक्ति = अञ्ज्‌ व्यक्ति- 
म्रक्षणकान्तिगतिषु (रुधादिः) । मध्वा ==मधुरूप भादित्यरकङ्मयः (छान्दोग्य 
उपनिषद्‌, अध्याय ३, खण्ड १-४) । | 

मध्वां यत्नं न॑क्षति प्रेणानो नराशंसो अग्निः सुकृद्‌ देवः 
सविता विश्ववारः ॥२॥ 

(्रेणानः) प्रीतिवाला, (नराशंसः), [उपासक | नर-नारियों द्वारा 
स्तुतिप्राप्त, (सुकृत्‌) सुकर्मा, (सविता देवः) प्रेरक परमेइव रदेव, (विष्व 
वारः) तथा विश्व द्वारा वरणीय परमेश्वर, (मध्वा) मधुर सौर ररिमि- 
समूह के साथ (यज्ञम्‌ नक्षति) यज्ञ को प्राप्त होता है | यज्ञकमं में उपस्थित 
होता रहै )] 

[ प्रातःकाल के सन्ध्या-यज्ञ का वणेन किया है। सन्ध्या-यज्ञ तथा 
अग्निहोत्र मे परमेश्वर, मधुर अर्थात्‌ प्रातःकाल की माधु्यंमयी सूयं ररिमयों 
के संग, इन यज्ञो मे उपस्थित होता है । नक्षति गतिकर्मा; तथा व्याप्ति 
कर्मा (निघं० २।१४; २।१८) । प्रैणानः च=प्रेम कूवेन्‌ यथा प्ेणान्तप्रेम्णा, 
(ऋ० १०।७१।१) । मध्वा = मधुरूप रदिम्यां (छान्दोग्य उप० अ०३। 


तथा ४।५) । | _ 
प्रेणानः-. प्री (क्विप्‌, णित्‌) +णीन्‌ (प्रापणे + शानच्‌, इत्‌), 


` डित्त्वात्‌ टिलोपः । प्री =प्रीड्‌ प्रीणने (दिवादिः); प्रीन्‌ तर्पणे (क्रयादि) 


तथा त्ैणे (चुरादिः) । अतः प्रणानः=प्रीणन अर्थात्‌ प्रसन्नता; गौर तपण 
अर्थात्‌ तप्त प्राप्त करनेवाला परमेश्वर । | 
उच्छरायमेति शव॑सा घृता चिदीडांनो वद्विनम॑सा ॥४॥ 

(चित्‌) चित्‌-स्वरूप, (वह्निः) संसार का वहन करनेवाला (अयम्‌) 
यहु परमेदवर, (नमसा) नमस्कार दारा (ईडानः) स्तुत्य हुभा, (शवसा) 
बल के साथ (वृता) भौर दीप्ति के साथ, (अच्छा) हमारे अभिमुख (एति 
आतादहै। 
[घृता~-घु (क्षरणदीप्त्योः; जुहत्यादिः) + | किप्‌ | +तुक्‌, तृती- 
यैकवचन्‌ । | 

रग्निः सुचों अध्वरषुं भरयक्षु स य॑क्षदस्य महिमानमग्नेः ॥५॥ 

(सः अग्निः) वह्‌ यज्ञियाग्नि (अध्वरेषु) हिसारहित (प्रयक्षु) प्रयाज 

[ओौर अनुयाज ] यज्ञो मे (अस्य अग्नेः ) इस महान्‌-अग्नि की (महिमानम्‌) 
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महिमा का (यक्षत्‌) यजन करती है, (सुचः) इसी प्रकार सुच भी 
[ घृताहुतियो द्वारा इसकी महिमा का यजन कर्ती हैँ ।| 

[अनग्निः है व्यष्टि-यज्ञियाग्नि। अग्नैः--समष्टि महान्‌-अग्नि 
परमेरवर । | 


तरी मन्द्रां भयक्षु वस॑वश्चात्तष्ठन्‌ वसुधात॑रश्च ॥६॥ 


(मन्द्रासु) मोदप्रद तथा हषेप्रद (प्रयक्षु) प्रयाज [भौर अनुयाज 
यज्ञो मे, (तरी) तैरानेवाली नौका रूप में परमेश्वर, (वसवः च) ओौर वसु 
कक्षा के ब्रह्मचारी, (वसुधातरः च) मौर वसुद्रह्यचारियों के धारण-पोषण 
करनेवाले आचार्यं (अतिष्ठन्‌) स्थित होते हैँ [अर्थात्‌ इन यज्ञो का सम्पा- 
दन करते हैँ । | 

वैदिकं दृष्टि से शिक्षाथं तीन कक्षाएे है, वसुकक्षा, रद्रकक्षा मौर 
जादित्यकक्षा । वसुकक्षा २४ वर्षोकी आयु में पूणं होतीरहै जोकि सब 
शिक्षाथियों के लिए आवश्यक है । शेष दो कक्षाएं स्वेच्छ है, अतः मन्त्रमें 
वपुकक्षा का कथन हुभा है । |] 


दरारों देवीरन्वस्य विश्वै वतं रक्षन्ति विश्वहा ॥७॥ 


(देवीः) कान्तियुक्त अर्थात्‌ चमकते हुए,(विषश्वे = विश्वाः) [ काठक | 
सब (द्वारः) दरवार, (विवह) सब दिनों, (अनु) निरन्तर, (अस्य) इस 
महान्‌-अग्ति परमेश्वर सम्बन्धी (व्रतम्‌) यज्ञकमं की (रक्षन्ति) रक्षा 
करते हैं । 

| देवीः ==दिव्‌ क्रीडाविजिगीषाग्यवहारदयुतिस्तुतिमोदमदस्वप्न- 
कान्तिगतिषु (दिवादिः) । व्रतं कमंनाम (निघं० २।१) । विद्वहा = 
विदवानि अहानि । अभिप्राय यह कि यज्ञशालाके सब दवि प्रतिदिन 
निरन्तर खुले रहते हैँ ताकि यज्ञकर्ता ओर यक्ञभक्त लोग यज्ञकमं भौर 
उसके दशेन के लिए आ सके । | 


उरुव्यच॑साऽगतेरधाम्ना पत्य॑माने | 
भ्रा सुष्वयन्ती यजते उपाक उषासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं न॑ः ॥८॥ 
(उरु्यचसा?=उरुन्यचसः | काठक |) ये विस्तारवाले (अग्नेः) 
महानग्नि-परमेदवर के (धाम्ना) तेज अर्थात्‌ शक्ति द्वारा (पत्यमाने) 
| भआाकाश में | उड़ती हुई, (मा सुष्वयन्ती) सबको प्रेरित करती ह, 
(यजते) यज्ञकर्म में सहायिका, (उपाके) समीप प्राप्त (उषासानक्ता) उषा 


१. अथव "उरुव्यचसा" विशेषण है, "उषासानक्ता" का । 
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जौर रात्रि [सायंकाल] (नः) हमारे (दमं यज्ञम्‌) इस यज्ञ की, (अध्वरम्‌) 
जोकि हिसारहित दै, (अवताम्‌) रक्षा करं। 

[ उपासानक्ता = उषा-काल ओर सायंकाल । इन दो सन्धिकालोंमे 
सन्ध्यायज्ञ मौर अग्निहोत्र किये जाते है, ये दोनों अध्वर रह, हिसारहितरहै, 
अथवा हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करके हमे हिसा से बचते्हु। 
उपाके उपगते, हमारे समीप प्राप्त, अर्थात्‌ कालचक्र की गतिद्वारायेदो 
काल जब हमारे अर्भिमुख हों । आसुष्वयन्तीन्नआ, सु,षू (प्रेरणे) हमें 
यश्नकमं में प्रेरित करती हुईं उषासानक्ता । | 

देवा होतार ऊरध्वैम॑ध्वरं नोऽग्नेजिह्ययाभि ग्ंणत गृणातां 
नः चि |ष्टये । तिस देवीवैषिरेदं स॑दन्तामिडा सर॑स्वती मही 
भार॑ती गणाना ॥९॥ 

(दैवाः होतारः) है दिव्य होता ! (गृणाताः~तगृणानाः) उपदेश 
देनेवाले तुम (अभिगृणत) हमे उपदेश दो भौर (मग्ने: जिह्वया) यज्ञिय 
अग्निकी जिह्वा द्वारा (नः मध्वरम्‌) हमारे हिसारहित यज्ञ को (ऊध्वेम्‌) 
ऊष्वंस्य [आदित्य | की भोर [ पहंचाओ |, (नः) हमारी (स्वष्टये) उत्तम 
या सुफला दृष्टि के लिए । (तिल्लः देवीः) तीन देवियां (इदम्‌) इस (बर्हिः) 
कुशास्तरण पर (मा सदन्ताम्‌) बेठे, (इडा) इडा, (मही गृणाना सरस्वती) 
महूनीया तथा उपदेश देनेवाली विज्ञानवती वेदवाणी, (भारती) तथा 
आदित्यप्रभा । 

[ दिव्य होता चारर्है, होता, उद्गाता, अध्वर्यु, ब्रह्मा । ये चारों 
होता रह, यज्ञियाग्नि मे आहुति देने मे सहायक हँ । होता दाने (जृहो- 
व्यादिः) । होता "आाह्वाता' नहीं, भपितु दाताहं । अग्तिकी जिह्वाहैखउग्र 
लपट, ज्वाला । स्विष्ट टै उत्तम या सुफला इष्टि, अर्थात्‌ यज्ञे । यह्‌ इष्टि 
सुफला तब होती है जब यज्ञोत्य धूम आदिस्य कौ ओर गति करता दहै, यथा 
“अग्नौ प्रास्ताहृतिस्तावदा दित्यमुपतिष्ठते, भादित्याज्जायते वृष्टिः वृष्टेरन्तं 
ततः प्रजा" (तै ० उपनिषद्‌) । वृष्टि ओर अन्न द्वारा इष्टि, "सु-इष्टि' होती 
है। मन्त्र मे "इडा' पद संदिग्धार्थक है। इडा = इला = अन्न (निषं० 
२।७), या वाक्‌ (निघं० १।११) । यह्‌ मानुषीवाक्‌. है, यजमान भादि 


_ ,-.--------~ ~~ -------------------------- 


२. निरुक्त मे ““तिज्लो देवी" सम्बन्धी मन्त्र की व्याख्या हुई है। सन्त्रहै (ऋ० 
१०।११०।८) । इसमे कहा है कि “इद्धा मनुष्वत्‌”, अर्थात्‌ इछा का सम्बन्ध 
मनुष्य के साथ है, यह्‌ मानुषीवाक्‌ है । 
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दवारा की गर देवस्तुति। सरस्वती है विज्ञानवती वेदवाणी । भारतीरहै 
भ्ररण-पोषण करनेवाले आदित्य की प्रभा, रोशनी; “भरतः आदित्यः तस्य 
प्रभा” (निरुक्त ८।२।१०) । आ सदन्ताम्‌ =- वटे । यह भौपचारिक वरणेन 
है, अभिप्राय है यन्न में इन तीनों का उपयोग, स्थिति । | 


तन्न॑स्तरीपमद्भ॑तं पुरश्च । देव॑ त्वष्टा रायस्पोषं विष्य 
 नाभिमस्य ॥१०॥ 


(देव त्वष्टः) हे त्वष्टा देव ! (तत्‌) उस (तुरीयम्‌ ) त्वरया अर्थात्‌ 
शीघ्रता से पालक, (अद्भूतम्‌) विचित्र (पुरक्षु) महती अन्न-राशि को तथा 
(रायः पोषम्‌) पुष्ट सम्पत्‌ को (नः विष्य) हमारे लिए विमृक्त कर, जसे 
कि (अस्य) इस नवजात शिशु की (नाभिम्‌) ना्भिको [नाभिनालसे| 
विमुक्त किया जाता है। 

[हे रूप-आकृतियों के निर्माता परमेश्वर ! तु समग्र अन्नों ओौर धनौं 
कास्वामीदहै। इनदो निधियोंकोत्‌ हमारे लिएु विमुक्त करदे । पुरुक्षु 
==पुर +-क्षु (अन्नम्‌, निघं० २।७) । अन्न अद्भुत है, अद्‌भुत शक्तिवाला 
है, इसके खाति ही शरीर की पालना होती है, यह शीध्रतासेशरीरमें 
शव्िति प्रदान करता है।| 

वनस्पतेऽव सृजा रराणः । त्म नादेवेभ्यौ अग्निहेव्यं शमिता 
स्व॑दयतु ।११॥ 


(वनस्पते) हे वनस्पति ! (रराणः) इध्म प्रदान करता हात (अव 
सुज) इध्म का सजन कर, उसे उत्पन्न कर । (अग्निः) यज्ञियाग्नि (त्मना) 
निज स्वरूप दारा (देवेभ्यः) विद्वानों तथा यज्ञकर्ताओं के लिए (हव्यम्‌) 
अदनयोग्य अन्न को (स्वदयतु) स्वादुरूप मे परिपक्व करे, (शमिता) इस 
प्रकार उन्हँ शान्ति प्रदान करे)। 

[राणः =रा दाने (अदादिः); रा-। कानच्‌ । हव्यम्‌ --ह अदने 
(जुहोत्यादिः) । कविता में वनस्पति को सम्बोधित किया हे, परन्तु वैदिक 
दृष्टि से वनस्पतिर्यां भी प्राणी है, स्थावर-प्राणी । वनस्पतियां भी 
जीवात्माओं के णरीररूप है, परन्तु हैँ “जन्तःसंज्ञा मौर सुख-दुःख से विव- 
जित ।'' यथा “अन्तःसंज्ञा भवन्त्येते सुखदुःखविवजिताः'' (मनु०) । तथा 
"“अस्थुवुं क्षा उ्वंस्वप्नाः'' (अथव ० ९।४४।१) तथा “जोषधिषु प्रतितिष्ठा 
शरीरैः” (अथवं० १८।२।७)। वृक्ष हैँ अन्तःसंज्ञाः' परन्तु "सुखदुःख से रहित 
जैसे कि स्वाप्नौषध द्वारा मनुष्य को अन्तःसंज्ञ' कर शल्यक्रियाएं कौ जाती 


ईै।.। 
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अग्ने स्वाहां कृणुहि जातवेदः । 
इन्द्रं य॒द्नं विश्वे देवा हविरिदं जंषन्ताम्‌ ॥१२॥ 

(जातवेदः अग्ने) हे उत्पन्न पदार्थो के ज्ञाता प्रकाशस्वरूप परमेश्वर । 
(इन्द्राय) [ इन्द्रियों के अधिष्ठाता | जीवात्मा के लिए (स्वाहा) स्वाहा- 
पूवक किये (यज्ञम्‌) यज्ञ को (कृणुहि) सफल कर, (विश्वे देवाः) [तेरी 
कृपा से | सब विद्वान्‌ या दिव्यगुणी मनुष्य (इदम्‌ हविः) इस हविर्येन का 
(जुषन्ताम्‌) सेवन करे, अनुष्ठान करे । 


सुक्त २८ 
(१-१४) । अथर्वा । त्रिवद्‌ देवताः । त्रिष्टुप्‌; 
६ पंचपदा अतिशक्वरी; ७, ९, १०, १२ 
ककम्मत्यनुष्टुष्‌; १३ पुरउष्णिक्‌ । 
नव॑ भाणान नवभिः सं भिमीते दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । 
हरिते जीणि रजते जीण्यय॑सि ओणि तपल्लाविष्टितानि ।१॥ 


(नव प्राणान्‌) € प्राणों को (नवभिः) € हारा (सं भिमीते) संगत 
करता है, (दीर्घायुत्वाय, शतशारदाय) दीर्घाय के लिए, सौ शरदुतुओों के 
लिए । (हरिते त्रीणि) मनोहारी या पीले सुवणे में तीन, (रजते त्रीणि) 
मनोरञ्जक चांदी में तीन, (अयसि ्रीणि) लोहे में तीन [बल] (तपसा) 
अमिके तापद्रारा (आविष्टितानि) प्रविष्ट हो जति । 

[नव प्राणान्‌ = ५ प्राण ह ५ ज्ञनेन्धरियों कै प्राण ओर प्राणहैं 

अन्तःकरण-चतुष्टय; मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार । प्राणों में ५ क्मंद्धियोंके 
प्राणों का कथन नहीं, क्योकि क्मेन्द्ियों के कमं, ज्ञनेन्द्रियों द्वारा प्रेरणाभों 
पर ही आश्रित हैँ । युवणे, रजत भौर अयस्‌-- इनमें से प्रत्येक में तीन-तीन 
बल, तपसा! अर्थात्‌ अग्निकेताप द्वारा इनकी भस्मोमे प्रविष्ट होते 
ह । प्रत्येक में तीन-तीन बल हैँिविधशरीरो' के त्रिविध रोगों की निवृत्ति 
के लिए । संमिमीते = सम्‌+ मी गतौ (च॒रादिः)।| 


ग्निः सूर्यैश्चन्द्रमा भूमिरापो चोरन्तरिंक्षं भदिशो दिदौश्च | 
श्रातेवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा चरता पारयन्तु ॥२॥ 
अग्नि से दिशः' तक के € तत्तव तथा (आतेवाः) ऋतुभों के मवयव 


१. त्रिविध शरीर स्थूल, सूक्ष्म, कारणडरीर । तिविध रोग ह, वातिक, पत्तिक तथा 


इलष्मिक ॥ 


३०४ [ना 
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अर्थात्‌ मास, (ऋतुभिः) ऋतुभों के साथ (संविदानाः) एकमत हुए, (अनेन 
त्रिवृता) इस त्रिवृत्‌ द्वारा (मा) मृक्षे (पारयन्तु) रोगो से पार करे। 
[अभिप्राय यह्‌ कि रोगोंसे छटकारे के लिए, त्रिवृत्‌ (सुवणं, रजत, 
लोह की भस्मों) दारा चिकित्सा के साथ-साथ, विशुद्ध प्राकृतिक जीवन 
भी चाहिए । | 
जयः पोषांचििष्तिं श्रयन्ताम नक्तुं पूषा पय॑सा धृतेन॑ । 
भरन्न॑स्य मुमा पुरुषस्य मूमा मुमा पशुनां त इह श्र॑यन्ताम्‌ ॥२॥ 
(त्रिवृति) त्रिवृत्‌ [ सुवणं, रजत, अयस्‌ की भस्मों ] मेँ (त्रयः पोषः) 
त्रिविध पुष्टिर्या (श्रयन्ताम्‌) सदा आश्चय पा; (पषा) पोषण करनेवाला 
परमेश्वर (पयसा घृतेन) गोदुग्ध ओर गोघुत द्वारा (अनक्तु) हमे कान्ति- 
युक्त करे । (अन्नस्य भूमा) अन्न की बहुतायत, (पुरुषस्य भूमा) पारि- 
वारिक पुरुषों की बहुतायत, (पशूनाम्‌ भूमा) गौ भादि पशुभों को बहुतायत 
(ते) ये तीन बहुतायतें, (इह) इस गृह में (श्रयन्ताम्‌) आश्रय पाएं । 
इममादित्या वस॑ना समुंसषतेमम॑ग्ने वधेय वारधानः । 
इममिन्द्र सं छन वीय [णास्मिन्‌ िच्छरैयतां पौषयिष्णुः ॥४॥ 
(आदित्याः) [१२ मासो सम्बन्धी १२ प्रकार की शक्तियोंसे 
सम्पन्न १२] हे आदित्यो ! (इमम्‌) दस मनुष्य को (वसुना ) निज सम्पत्ति 
रूप रदिमसमूह दारा (समुक्षत) सम्यक्‌ प्रकार से सींचो, (अग्ने) है 
यज्ञियाग्नि ! (वावृधानः) बढृती हू्ई तु (इमम्‌) इस मनुष्य को (वधय) 
बढ़ा । (इन्द्र) हे जीवात्मन्‌ ! (इमम्‌) इस मनुष्य को (वीयण) वीर्य कै 
साथ (संसृज) सम्बद्ध कर, (अस्मिन्‌) इस मनुष्य में (पोषयिष्ण्‌-) पुष्टि- 
कारक (त्रिवृत्‌) त्रिवत्‌ (श्रयताम्‌) आश्चय पाए । 
भूमिष्टूवा पातु हरितेन विश्वभदग्निः पिंपरत्वय॑सा सजोषाः । 
वीरुतुभिष्टे श्रजनं संविदानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥५॥। 
(विरुवभत्‌) सवका भरण-पोषण करनेवाली (भूमिः) भूमि, (हरितेन) 
मनोहारी या पीतवर्णी हिरण्य द्वारा (त्वा) तुञ्ञे (पातु) सुरक्षित करे, 
(सजोषाः) प्रीति ओर सेवा करनेवाली (अग्निः) अग्नि (अयसा) लोह 
द्वारा (पिपर्त्‌) पालन-पोषण करे । (अर्जुनम्‌) सुफंद दी, (वीरुद्भिः) 
वीरुधो के साथ (संविदानम्‌) एेकमलत्य प्राप्त हुई, (सुमनस्यमानम्‌) प्रसन्न 


मनवाने तुक्षको, (ते) तथा तेरे लिए (दक्षम्‌) बल को (दधातु ) धारित करे 


शौर संपष्ट करे । 


॥ 3 क. +> 
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[ सुमनस्यमानम्‌ का सम्बन्ध भूमि ओर अन्ति तथा वीरुद्भिः के साथ 
भीरहै। प्रत्येक अर्थात्‌ भूमि आदि द्वारा चिकित्सामें मनकी सुप्रसन्नता 
भी अपेक्षित है । “सुमनस्यमानम्‌, पातु, पिपर्तु, दधातु" एसा अन्वय अभीष्ट 
है । मन्त्र (१) मे तपसा द्वारा तीनों धातुभों की भस्मभी अभिप्रेत है। 
मन्त्र (५) मेँ हरित अर्थात्‌ हिरण्य द्वारा शुद्ध हिरण्य धातु, अयसा द्रारा 
शुद्ध लोह धातु, तथा अजनम्‌ द्वारा शुद्ध चांदी धातु भी अभिप्रेत है। 
होम्योवेथी मे शुद्ध हिरण्य आदि धातुं का भी चिकित्सा मेँ प्रयोग होता 
है | हिरण्य को ^+णाणा) 11618111©फौी7, अयस्‌ को लाए) 11618 1[८्फ्ा), तथा 
अर्जनम्‌ अर्थात्‌ चदी को 47हिलाा¶प्ा॥ 11618 [ला कहते हैं । आयुवेद मे 
शद्धचांदी का प्रयोग चदीके वकेमेभी किया जाताहै। वीरुद्भिः द्वारा 
अनुपान अभिप्रेत है, वीरुधो के विचूणे या रस ।| 

त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरंण्यमग्नेरेकं भियत॑मं वभूव सोपरयेकं 
हिलितस्य परापतत्‌ । ञ्रपामेकं वेधसं रेत आहस्तत्‌ ते हिरण्यं 
तरद दस्त्वायुषे ॥६॥ 

(इदम्‌ हिरण्यम्‌) यह्‌ हिरण्य (जन्मना) उत्पत्ति की दृष्टि से (त्रेधा 
जातम्‌) तीन प्रकारका पैदा हृ है। (एकम्‌) एक (अग्नेः) अग्निका 
(प्रियतमम्‌) अत्यन्त प्रिय (बभव) हुआ है । (एकम्‌) एक (हिसितस्य) 
हिसित हृए (सोमस्य) वीये के [एकांश रूपमे | (परापतत्‌) परे गिरा है । 
(एकम्‌) एकं को (वेधसाम्‌ )* विधातुरूप (अपाम्‌) जलो का (रेतः) रेतस्‌ 
(आहुः) कहते हँ । (ते) तेरी (आयुषे) आयु के लिए (मन्व १), (त्रिवृत्‌ 
हिरण्यम्‌) त्रिविध वतमान हिरण्य (अस्तु) हो । रेतः सोमः' (श० 
३।३।२।१) । 

[हिरण्य पदद्वारा तीन प्रकारके हिरण्य अर्भिधेयरहै। एकतो 
अग्निक] प्रियतम है, भग्निके संयोग द्वारा उत्पादित हिरण्य है, "हिरण्य 
भस्म' (मन्त्र १, तपसा) दसरा हिरण्य है--सोम, वी्येरूप' यह शरीर से 


एकाशरूपं मे हिसित होकर, कटकर परे [अथात्‌ स्त्रीयोनि मेँ] गिरता 


१: अथवा, “अपामेक वेधसां रेत आहुः" == आपः दँ शरीरस्थ, आपः, अर्थात्‌ शरीरस्थ 
रक्त, रक्त से उत्पन्न होता है रेतस्‌ अर्थात्‌ वीर्यं । यह वीर्य हिरण्यवत्‌ हे, सुद्ध 
हिरण्यवत्‌ शकत प्रदाता है (अथवं० १०।२।११) । शरीरस्य ये जापः वेधस्‌ ह, 
विधातृ रूप हँ, शरीरस्य अङ्कु-प्रत्यङ्ख का विधान अर्थात्‌ विधिपूर्वकं निर्मण यते 
है । वेषाः == “विधान वेघ च" (उणा० ४।२२६) । 

२. परापतत्‌ == तथा सौम का अवक्िष्टांश जौ परापतत्‌ नहीं हभ, शरीरस्य रक्त मे 
ही मिला रहता है वहं हिरण्यरूप है, शुद्ध हिरण्य के रूप मे दाविति प्रदान करतां है । 


[षयि ०" "11111111 ५२१५७, 41.1.54. ह. 
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हे । सोम है वीर्यं (जथर्व० १४।१।१-५) । तुतीय हिरण्य ह "अपां रेतस्‌ । 
अपाम्‌ है, वेधसामपाम्‌'; अर्थात्‌ जगत्‌ के विधाता अर्थात्‌ निमतिाके अपः 
का (रेतः) । यथा “अग्नेरापः, अद्भ्यः प्रथिवी, पृथिव्या जोषधयः, ओषधि- 
भ्योऽन्नम्‌, अन्नाद्‌ रेतः” (तैत्तिरीय उपनिषद्‌) 1 इस परम्परा द्वारा सोम 
अर्थात्‌ अ्िसित वीं है अपां रेतः' । मन्त्र में हिसित वीयं को सोम कहा 
है ओर जहिसित वीर्यं को “जपां वेधसां रेतस्‌ ` । अपाम्‌ को वेधसाम्‌ कहा 
है । “वेधाः मेधाविनाम'' (निघं० ३।१ ५) 1 वैदिक वणेन शेली मे अपाम्‌ को 
चेतन कल्पित कर इन्ह वेधसाम्‌ कहा दै । वेदिक साहित्य मे वी्यको हिरण्य 
भी कहते है । | 

उयायुषं जमदग्नेः कुश्यप॑स्य उयायुषम्‌ । 

त्रेधामृत॑स्य चक्षणं श्रीण्यायूषि तेऽकरम्‌ ।७॥ 

(जमदग्नेः) खों मे चमकती ज्योतिवाले ब्रह्मचारी का (व्यायुषम्‌) 
तीन आयुधो का समूह्‌, (कश्यपस्य) परमेश्वर के द्रष्टा का (त्र्यायुषम्‌) 
तीन आयुधो का समूह्‌, (अमृतस्य) अविनाशी परमेदवर की (त्रेधा) त्रिविध 
(चक्षणम्‌) कृपादृष्टि ओौर त्रीणि) तीन (आयूंषि) आयुषं (ते) तेरी 
(अकरम्‌) मने नियत करदीरह। 

[निवल सोमी के प्रति तीन धातुओं के प्रयोक्ता का कथन है । 
त्यायुष= सुखी कौमारावस्था, यौवनावस्था तथा वृद्धावस्था । कर 
पश्यतीति । वर्णं व्यत्यास । ब्रेधाचक्षणन-शरीर की तीन अवस्थाओं मे 
परमेश्वर की कृपादुष्टि । चक्षणम्‌ ` चष्टे पदयतिकर्मा (निघं० ३।११) | 

जयं; सुपणालिदटता यदाय॑नेकराघ्ठरमं मिसेभूयं शक्रा । 

मत्यौहस्मृत्युमगरतेन साकभन्तर्दध्ना दुरितानि विश्वां ॥८॥ 

(त्रयः) तीन (सुपर्णाः) सुपतन' अर्थात्‌ गतिशील शरीर [ स्थूल) 
सूक्ष्म, कारणरूपी |, (चिवृता) तीन | धातुओं के सेवन] द्वारा (शक्रः) 
शवितिशाली हृए, (संभूय) परस्पर मिलकर (यत्‌) जो (एकाक्षरम्‌ अभि) 
एक अक्षीण परमेरवर के संमुख (मायन्‌) आ जातेर्है, होजतेहै, तोवे 

तीनों शरीर (अम॒तेन साकम्‌) अमर परमेदवर के साथ हए, (मल्युम्‌) मृत्यु 
को (प्रत्यौहन्‌) खदेड देते द ओौर (विर्वा दुरितानि) सव दुष्परिणामी 
कमो को (अन्तदंधानाः) अन्तदित क्र देते तिरोहित कर देतेरह। 


[अक्षरम्‌ =न क्षीयते इति । एकाक्षर मोदम्‌ भी सम्भव है आर, 


तद्वाच्य परमेश्वर भौ । प्रत्यौहन्‌ यथा “मृत्योः पदम्‌ योपयन्त एत" (अथवं० 


१. सुपर्णाः == सुपतना: (निरुक्त ४।१।२; २।९। १५) 1 
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१२।२।३०) । प्रत्यौहन्‌ = 'श्रति (उत्टे) + वह्‌ (प्राप्त ” उल्टे 
वापस कर देना । | (+ 


दिवस्त्वां पातु हरितं मध्यात्‌ ला पात्वनम्‌ । 
भूम्या अयस्मयं पातु परागांर्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥९॥ 


(दिवः) द्युलोक से (त्वा) तुके (हरितम्‌) मनोहारी पीतवर्णीं 
आदित्य (पातु) सुरक्षित करे, (मध्यात्‌) मध्य प्रदेश अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से 
(त्वा) तुज्ञे (अर्जुनम्‌) शृश्र विद्युत्‌ (पातु) सुरक्षित करे । (भूम्याः) भूमि 
५ 4 अस्वर-शस्त्र समूह्‌ (पातु) सुरक्षित करे, (अयम्‌) 

ह यह्‌ (देवपुराः रियों ै 
य को ज ) देवपुरियों को (प्रागात्‌) चला गयाहै, 
, | देवपुराः==देवो की परियां, दिव्य व्यक्तियों की परियां । यथा 
अष्टचक्रा नवद देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योति- 
पवृतः (अथव ० १०।२।३१) तथा (१०।२।३२, ३३); मौर ब्रह्मणः 
पुरम्‌ (अथवं० १०।२।२८-३०) । इनकी व्याख्या के लिए देखो मत्त 
अथववेदभाष्य । देवपुरा: = देवपुर्‌ + टाप्‌, “टापं चैव हलन्तानाम्‌" । 
अजुनम्‌ == अहरच कृष्णमह अर्जुनम्‌ च" (ऋ० ९।६।१) तथा निरुक्त 
(२।६।२१) । अहः कृष्णम्‌ = रात्रीः, अहः अर्जुनम्‌ दिन का काल । इस 
प्रकार अर्जुन काथं शुर" भी होताहै। व्यास्येय मन्त्रमे अर्जुनम्‌ का | 
ग है, शुभ्र विद्युत्‌ । (त्वा' का अभिप्राय है तुज् मृल्युविजयी (मन्व ० ) 


इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्तवां रक्षन्तु सर्पतः । 
तास्त्वं बिभ्रद्‌ वचेस्व्युततरो द्विषतां भव ॥१०॥ 
(इमाः तिः देवपुराः) ये तीन देवपुरियां ह (ताः) वै (६ मे 
? : त्वा तुक्च 
(सवतः) सब ओरसे (रक्षन्तु) सुरक्षित करं । (ताः) उन्हं (त्वम्‌ ५. 
तु धारण करता हुमा र (वर्चस्वी) व्च॑स्‌वाला अर्थात्‌ तेजस्वी तथा (दविष- 
८ देष करनेवालो से (उत्तरः) श्रेष्ठ तथा अधिक शक्तिवाला (भव) 
| 


| तिस्रः देवपुराः= त्रिविध शरीर । वे तीनों मृत्युवि 
रसे तन्न > # । 
भोर से तुक सुरक्षित करे । विभ्रत्‌ =उन तीनों को र च ण 


„मृत्यु विजयी, जीवित है, जीवन्मुक्त है । द्विषताम्‌ = आभ्यन्तर द्वेषी काम 
।, 


क्रोध भादि । | 
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पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य अविष प्रथमो देवो अग्र । 
तस्मे नमो दश प्राचीं कृणोग्यतुं मन्यतां चिद्दावप्रं मे ॥१२१॥ 
(हिरण्यम्‌) वीर्य॑रूपी हिरण्य को, जोकि (देवानाम्‌ अमृतम्‌ पुरम्‌, 
दिव्यगरुणों का अक्षय्य नगररूप है, उसे (यः) जो (प्रथमः देवः) प्रथम आयु- 
वाला दिव्य ब्रह्मचारी, (अग्रे) अग्रिम अर्थात्‌ प्राथमिक भायुमें (आवे) 
वाधता है, निजशरीर में दृढ-बद्ध कर लेता है, (तस्म) उसके लिए (नमः) 
नमस्कार, (दश प्राचीः) १० आगे बढी अंगुलियों को करके अर्थात्‌ दोनों 
हाथ जोडकर (त्रिवृत्‌ कृणोमि) तीन बारर्म करता हूं; (त्रिवृत्‌) तीन लोकं 
म वतमान परमेश्वर (मे) मृक्षे (आवधे) इस हिरण्य अर्थात्‌ वीयं को, 
ब्रह्मचारी में दुढ॒-बद्ध करने की (अनुमन्यताम्‌) स्वीकृति प्रदान करे । 

[सूक्त २८में, मन्त्रों मे, त्रिवृत्‌ पद का प्रयोग नाना स्थानोंमे, 
नाना अर्थोमे हज है । मन्त्र ११ मे भी उसका प्रयोग भिन्न-भिन्स अर्थो 
मे हभ है । यह इस सूक्त की रचना में वैशिष्ट्य है।| 

ग्रा त्वां चृतत्वयमा पषा बहस्पतिः । 
अहंजातस्य यन्नाम तेन त्वातिं चृतामसि ।१२॥ 

(अयमा) न्यायकारी अथवा अरियों का नियन्ता, (पूषा) पृष्टिप्रद, 
(बहस्पतिः) बृहती-वेदवाणी का, या बृहद्‌ ब्रह्माण्ड का पति परमेश्वर 
(त्वा) तुषो (भाच॒ततु) अपने साथ ग्रथित अर्थात्‌ सम्बद्ध करे। (अहंजात- 
स्य) दिन में पैदा अर्थात्‌ प्रकट हुए आदित्य का (यत्‌ =यदा) जव (नाम) 
हमारी ओर नमनहो, तब (तैन) उस नमन-काल कै साथ, अर्थात्‌ उस 
काल मे, (त्वा) तुके (अति चृतामसि) पू्ण॑तया परमेश्वर के साथ हुम ग्रथित 
करते रहै, सम्बद्ध करते हें । 

| अर्यमा आदि तीनों पदों हारा एक परमेश्वर ही अभिप्रेत है, यतः 
मन्त्र ११ में अनुमन्यताम्‌! द्वारा, तथा मन्त्र १२ गें "चृततु' द्वारा एकका 
ही कथन हृभा है । अर्यमा = आर्यान्‌ मानयति" (दयानन्द, सत्यारथप्रकाश) 
तथा “अरीन्‌ नियच्छति" (निरुक्त ११।३।२३; अदिति पद) । अहर्जति' का 
कालदहै, प्रातःकाल । उस्र काल की सन्ध्यामें प्रार्थी का परमेश्वरके साथ 
ग्रथन हुआ है । चृततु, चृतामसि! == चती हिसाग्रन्थनयोः (तुदादिः) । | 

करतुभिष्ट्वातेवेरायुषे वच॑से त्वा । 

संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु कृण्मसि ॥१३॥ 

(त्वा) तुङ्ञे (ऋतुभिः) ऋतुओं के द्वारा, (आतवः) ऋतुओं के अव- 


१ घृत साध्य-यज्ञिय कर्मोसे उठे हुए तथा लुप्तदशंन हुए 
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यवखूप मासो या ऋतुओों के समह्‌ द्वारा भौर (संवत्स ज 
ग्‌ रस्य तेन तेजसा 
क उस तेज द्वारा (त्वा) तुन्षे ( आयुषे) दीषं आयुके लिए, ( क 
ओं ५ की प्राप्तिके लिए, (संहनु) मिले जबाड़ोवाला अर्थात मौन- 
धारी (कृण्मसि) हम करते ह| अभिप्राय यह कि एक वषं भर तू मौन रह्‌ 
ताकि तू दीर्घायु तथा वर्चस्‌ को प्राप्त कर सके । मौनधारी मुनि होतेह । 
संहनु क्रियाविशेषण है कृण्मसि" का। ` 
ृतार्टुपतं मधुना सम॑क्तं भूमिदृहमन्युतं पारयिष्णु । 
न्दत्‌ सपटनानधरंएच कृण्वदा मां रोह महते सौभ॑गाय ॥ १५४ 
(घृतात्‌) घृत से (उल्लुप्तम्‌) उठे ओर लुप्त दशंन हुए 
५ < < ५ 2 परि 
हए, (मधुना) माधूयं द्वारा (समक्तम्‌) सम्यक्‌-अभिव्यक्त हए, (शमि 
द्‌ हृतम्‌। भूमि को दृढ करनेवाले, ( भच्युतम्‌) न च्युत होनेवाने अर्थात्‌ कटस्थ 
(पारयिष्णु) भवसागरसे पार करनेवाले, (सपत्नान्‌) कामादि शत्रमौ को 
(भिन्दत्‌) छिन्न-भिन्न करनेवाले, (अधरान्‌ च) ओर उन्हं अधोगतिक 
(दः ) ध + ! | मन्व | तु (महते सौभगाय) महा- 
भाग्य अथात्‌ मोक्ष प्राप्ति के लिये (मा 
व (मा) मञ्च परमेरवर पर (भारोह्‌) 
| घृतात्‌ उल्लुप्तम्‌ = यज्ञो मे घृत की भाहृतियो से रहित हुए 
करव ह त 
वन में माधुयं या मधुविदया द्वारा यभिव्यक्त होनेवाले मुञ्च परमेश्वर पर 
५ कर। अक्षिप्राय यह्‌ कि गन्तव्य स्थानमें जाना चाहता जा व्यविति 
से अरव पर आरोहण करता है, इसी प्रकार हे जीवन्मुक्त ! तू मुञ्च परमे- 
रवर पर आरोहण कर, ताक्रि शरीर चछृटने पर मोक्षस्थानमे म तुजञे पहुंचा 
द्‌ । भुमिदृ हतम्‌ = “येन दयौरुग्रा पृथिवी च दृढा ` (यजुः° ३२।६/ । | 
सक्त २९ 
(१-१५) । चातनः । जातवेदाः तथा मन्तोक्साः । तिष्टप्‌; 
३ चिपदा विराण्नाम गायनी; ५ पुरोऽतिजगती ` ` 
विराद्जगती; १२-१५ अनुष्टुप्‌; (१२ भुरिक्‌) 
१४ चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मती । ` 
रस्ता युक्तो वह जातवेदोग्नँ विदि क्रियमांणं यथेदम्‌ । 
चं भिषग्‌ भेषजस्यासि कर्ता तया गामश्वं पुस्पं सनेम ॥१॥ 


------------- 
~~~ 


। 


गु परमेश्वर पर आरोहण 


कर 1 अभिप्राय यह्‌ कि परमेश्वर की प्राप्ति अर्थात्‌ उसका दर्शन घृत साध्यकाम्य 


कर्मो दारा नहीं होता । 
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(जातवेदः अग्ने) हे जातप्रज्ञ अग्नि! (पुरस्तात्‌ युक्तः) पूवैदिशा 
मे सम्बद्ध तु (वह्‌) जगत्‌ का वहन कर ओौर (विद्धि) जान (यथा) जिस 
प्रकार कि (इदम्‌) यह्‌ [पिशाच हनन कमं | (क्रियमाणम्‌) कियाजा रहा 
है । (त्वम्‌) तू (भिषक्‌) चिकित्सक (भेषजस्य) ओौषध का (कर्ता असि) 
करनेवाला हे, (त्वया) तज्ञ दारा [स्वस्थ] (गाम्‌, अङ्वम्‌, पुरुषम्‌) गौ, 
अस्व ओर पुरुष को (सनेम) हम प्राप्त करे । 

| जातवेदः द्वारा “जात प्रज्ञ" अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व सम्बोधित हुआ है । 
यह्‌ परमेदवर है । पुरस्तात्‌ मे आदित्य का सम्बन्धदहै, यह अग्निहै। इस 
आदित्य-अग्निमे ओरेम्‌ खं ब्रह्म की सत्ता (यजुः० ४०।१७), यथा 
"“योऽसावादिव्ये पुरुषः सोऽसावहम्‌ । ओदेम्‌ खं ब्रह्म" । इसे "वह्‌ ओौर 
“विद्धि! द्वारा भी निदिष्ट कियाहै। परमेश्वर भिषक्‌ है, चिकित्सक! है, 
[ भेषजमसि भेषजम्‌, यजुः० ३।५६) | वह साक्षात्‌ भेषजरूप है भौर 
भेषजो, ओषधों का कर्ता है, उत्पादक है । | 

तथा तदग्ने कृणु जातवेद विष्वं भिर्हवेः सह संविदानः । 
यो नो रिदैवं यतमो जघास यथासो अस्य परिधिष्पताति ॥२॥ 


(जातवेदः अग्ने) हे जातप्रज्ञ अग्नि! (विश्वेभिः देवे: सह) सब देवों 
सहित (संविदानः) एेकमत्य को प्राप्त हआ त्त, (तत्‌, उस पिशाचहनन कमं 
को (तथा) उस प्रकारका (कृणु) करदे करि (यः) जिस पिशाचने (नः) ह्मे 
(दिदेव) ज्वर्‌ आदि द्वारा परितप्त किया है, (यतमः) उन पिशाचौँमेसे 
जिसने (जघास) हमारे मांस को खाया है, (यथा) जिस प्रकार कि (अस्य) 
इस पिशाच का (परिधिः) रक्ा-का-घेरा (पताति) टूटकर गिर जाए । 

[ मन्व मे परमेश्वर संबोधित हुभा है । जातवेदाः अग्निः (मन्त्र १ 
वत्‌ ।) विइवेदेवाः सूरय, वायु, यज्ञियाग्नि आदि । संविदानः इन सबकी 
सहायता प्राप्त करके । दिदेव = लिट्‌ लकार; दिव्‌ द्युतिः, परिताप; 
[दयत | दीप्तौ (भ्वादिः) । परिधिः=परितः धीयते रक्षाथेमिति । नगर, 
किला, मकान, कवच, घेरा आदि परिधि है। मन्त्रम यहु अर्भिप्रायहं कि 
पिशाच मरता नही, जिस परिधिमें भी यह्‌ सुरक्षित हुमा है उसे 
परमेर्वरतु गिरादे, ताकि हम उसका हनन कर सकं । 

यथा सो शरस्य प॑रिपिष्पतांति तथा तदण्ने कुण जातवेदः । 
विश्वेमिदैवेः सह संविदानः २ 
१. वेदानुसार आदित्य ररिमर्या, तेग कीटाण॒ओं का हनन करती द मानो आदित्यस्थ 
परमेरवर ही इसका हनन करता दै, अतः वह्‌ चिकित्सक ह । 
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जिस प्रकार इस पिशाचकी परिधि टटकर गिरः ज ए, उस प्रक 
५ जाए, उस प्रकार 
र । तु उसे करदे, हैजातप्रज्ञ ! सब देवों कै साथ एेकमत्य को प्राप्त 1 
। 
अष्यौऽ नि विध्य हृद॑यं नि विभ्य जिह नि वन्दि भ दुतो मणीहि । 
परिचाशो अस्य यतमो जघासाग्नें यविष्ट प्रतितं गणी हि ॥५॥ 


(यतमः) जिस (पिशाचः) पिशाच ने (अस्य) इस [शर्ण | के 
| मांस को | (जघास) खाया है, (यविष्ठ अग्ने) हे युवतम अग्नि! उसकी 
(अध्यौ) दोनों आंखों को (नि विध्य) नितरां वीध, (ह्दयं नि विध्य) 
हृदय को नितरां वंध, (जिह्वाम्‌) जिल्लाको (नितन्दि) नितरां काट 
डाल, (दतः) दातो को (प्र मृणोहि) पूणैतया तोड़ डाल, (तम्‌) उसे (प्रति 
शृणीहि) प्रत्येक अंग मे काट डाल । ॑ 

| प्रकरण की दृष्टि से पिशाच है मनुष्यको रूण करनेवाला रोग- 
जीवाणु, अर्थात्‌ जम (शल), परन्तु उये पुरुषविध-कल्पित कर उसके 
कल्पित-पुरुषाद्गो के विनाश का वणेन मन््रमें हुआ है । यह्‌ शैली निरुक्त 
मे भी स्वीकृत की गई है (७।२।६, ७) । मन्त्र में “जातवेदाः अग्निः" का 
वणन नही, अपितु “यविष्ठ अग्नि" का वणेन है, अर्थात्‌ प्रचण्ड यज्ञियाग्नि 
का। इसके सम्बन्धमेंही "समिधः काभी कथन हुआ है (मन्त्र १४, 
१५) । यज्ञियाग्नि से उत्थित धूम" रोग-जीवाणुओं का विनाश करता है । ] 

यदस्य हृतं विहतं यत्‌ परांभरृतमात्मनो जग्धं य॑तमत्‌ पिशाचैः | 
तद॑ग्ने विद्वान्‌ पुनरामर त्वं शरीरे मांसमसुमेर॑यामः ॥५॥ 

(मस्य) इस रूषण का (यत्‌) जौ (मांसम्‌) मांस (हृतम्‌) किसी 
स्थानसे (पिशाचैः) मांसभक्षक रोगजीवाणुमों ने हरण कर लियारहै, 
(विहतम्‌) विविध स्थानोसे हरण कर लिया है, (यत्‌) जो (पराभृतम्‌) 
भरने से परागत हो गया-सा है, तथा (आत्मनः) शरीर का ( यत्तमत्‌) जो 
अंश (जग्धम्‌) इन्होंने खा लिया है (तत्‌) उस मांस को (अग्ने) है चिकित्सा 
मे अग्रणी (विद्वान्‌) चिकित्साविज्ञ (त्वम्‌) तू (पुनः) फिर (शरीरे) रुग्ण 
के शरीरमें (आभर) पूर्णतया भरपुर कर दे, भौर तत्पश्चात्‌ (असुम्‌) 
इसकी प्रज्ञा अर्थात्‌ ज्ञानशक्रित को (एरयामः) हम [ गुरुजन | इसको शरीर 
मे प्रेरित कर देते हु । [असुः प्रज्ञानाम (निधं० ३।९) । | 


१. यज्ञियाग्नि से उत्थित घूम मे सृक्ष्मरूप मे ओषधियां होती ह । नासिका द्वारा इसके 
पान करने से सूक्ष्म जषध साक्षात्‌ रत मे मिलकर रोगोपचार करती हँ । 
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तथा 
परकीय शत्रू पिशाचोंने इसराष्टर्का जोभङ्ख [हिस्सा] छीन 
लियाहै, जो विविध भागों में विभक्तकर दिया है, जिस अद्ध की क्षतिपूति 
नहीं हो सकती, उसे युद्ध-विद्या के जाननेवाला तू अग्निरूप' सेनापति, राष्ट 
केशरीरमेंभरपूरकरदे, ओर राष्टृशरीरमेप्राणशक्ति का पुनः संचार 
हम राष्टाधिकारी कर देतेर्ह। राष्ट भी शरीररूप है जिसका पालन- 
पोषण राजा स्वशरीरवत्‌ करता है । यथा "पृष्ठीमं राष्टूमुदरमंसौ ग्रीवाश्च 
श्रोणी । उरु अरत्नी जनुनी विशो मेऽङ्गानि सवेत: ।” (यजुः०° २०।९) । 
असुः “अपिवा असुरिति प्रणनाम, अस्तः शरीरे भवति" (निरुक्त 
३।२।८; २१।२।१८) । 
अमे सप॑क्वे शवले विपक्वे यो पां पिशाचौ अशने ददम्भं। 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो °यम॑स्त॒ ॥६॥ 
(आमे) कच्चे, (सुपक्वे) उत्तमपके, (शबले) अधपके, (विपक्वे) 
विशेषतया पके अर्थात्‌ अधिक पके (अशने) भोजन में (यः पिशाचः) जिस 
पिशाच ने (माः ददम्भ) मृन्ने हिसित किया है, रुग्ण किया है, (तत्‌) तो वह्‌ 
पिशाच अर्थात्‌ रोग-जीवाणु (आत्मना), निज स्वरूप से, (प्रजया) निज 
सन्तानो से; [ वियुक्त कर दिया जाए्‌| (पिशाचाः) भौरवे सवर इसके 
मांसभक्षक रोग-जीवाणु भी (वियातयन्ताम्‌ ) वियुक्त कर दिये जाए, ताकि 
(जयम्‌) यह रूण भी (अगदः) रोगरदहित (अस्तु) हो जाए [पुनःरूणन 
हो सके । | | 
[ ददम्भ = दभ्नोति वधकर्मा | (निघं० २।१६) । पिशाचः = पिशित 
अर्थात्‌ मांस का भक्षक, रोग-जीवाण्‌ । अभिप्राय यह्‌ कि क्तु के अनुसार 
जो रोग-जीवाणु उत्पन्न होकर रोग का प्रसार करते उनका बीजनाश 
कर देना चाहिए, ताफि वे पुनः उस रोग का प्रसार नकर सके । 
तथा 
राष्टाधिपति कहता है किं जिस या जिन पर-राष्टर के नरपिशाचों 
ने मेरे भोजन मे दम्भ अर्थात्‌ छल-कपट से [विष मिला दिया है| उनके 
राजा ओर उसकी सन्तानो को यातनाभों द्वारा नष्ट कर देना चाहिए 
ताकिर्पै, ओर मेरे प्रजाजन, दम्भट्वारा कौ गई यातनाभों से मुक्त रहं । | 


१. योद्धाओों को अग्निरूप कहा भी दै । यथा “नरो अग्निरूपाः” (ऋ० १०।८४।१) । 
२. भा! द्वारा रोगीका पिताया आचायं प्रतीत होता है ओौर अयम्‌! द्रारापुत्रया 


श्िष्य-ब्रहमचारी ! 
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क्षीरे मां मन्थे य॑तमो ठ दम्भाकृष्टपच्ये अश॑ने धान्ये यः| 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो $ यम॑स्त॒ ॥७॥ 
(क्षीरे) दूध मे, (मन्थे) मठे मे, (अकृष्टपच्ये ) अनजुते खेत में पके 
अन्न में, (धान्ये) तथा जुते वेत के धान्य मे (अशने) मेरे इस भोजन में 
(यतमः) जिस किसी रोग-जीवाणु ने (मा) मुञ्ञे (ददम्भ) हिसित किया दहै, 
रुण किया है (तत्‌) तो वह्‌ पिशाच अर्थात्‌ रोग-जीवाणु तथा (पिशाचाः ) 
अन्य सब मांस-भक्षक रोग-जीवाणु भी (आत्मना) निज स्वरूप से, तथा 
(प्रजया) सन्तानो से (वियात्तयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएं मौर (अयम्‌) 
यह र्ण (अगदः) रोगरहित हो जाए । [राष्टराधिपति के सम्बन्धे, 
मन्त्र ९ मं कथित अर्थं ही, इस मन्त्र में भी जानना चाहिए । | 
श्रपांमा पानं यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ यातनां शग॑ने शयानम्‌ | 
तदात्मनां मनया पिञ्ञाचा विं यांतयन्तामगदौ $यम॑स्तु ॥८॥ 
(यातनाम्‌) यातना देनेवाले रोज-जीवाणुभो मे (यतमः) जिस किसी 
(क्रव्याद्‌ ) कच्चामांस खानैवाले रोग-जीवाणु ने, (शयने शयानम्‌) शय्या 
म सोते हुए, या (अपाम्‌ पाने) जलपान मेँ (मा ददम्भ) मृज्ञे हसित किया 
है, रूण किया है, (तत्‌) तौ वह्‌ क्रव्याद्‌, तथा अन्य (पिशाचाः) सव मांस- 
भक्षक रोग-जीवाणु भी, (आत्मना) निजस्वरूप से, (प्रजया) तथा सन्तानो 
से (वियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाएं मौर (अयम्‌) यह रूण (अगदः) 
रोगरहित (अस्तु) हो जाय । [क्रव्याद्‌ क्रव्य हिसा द्वारा प्राप्त कच्चा 
मांस {-अद भक्षणे । कृवि हिसायाम्‌ (भ्वादि) | कव्याद्‌ ओर पिशाच समा- 
नार्थक हैँ । कच्चा मांस है शरीरस्थ मांस, जिसे कि रोग-जीवाणु रुग्ण करते 
है । राष्ट्राधिपति के सम्बन्ध में मन्त्राथै, पूर्ववत्‌ । | 


दिवां मा नक्त यतमो ददम्भ क्रव्याद्‌ या॑तुनौ शय॑ने शयानम्‌ । 
तदात्मना मरजयां पिशाचा पि यांतयन्तामगदो $यम॑स्तु ॥९॥ 


(यातूनाम्‌) यातना देनेवाने रोग-जीवाणुओों मे (यतमः) जिस किसी 
(क्रव्याद्‌ ) कच्चा मांस खानेवाले रोग-जीवाणु ने (शयने शयानम्‌) शय्या 
मे सोते हृए, या (दिवानक्तम्‌) दिन-रात मेँ [किसी समय ] (ददम्भ) मजे 
हिसित किया है, रुण किया है (तत्‌) तो वह्‌ क्रव्याद्‌, तथा अन्य (पिशाचाः) 
सब रोग-जीवाणु भी, (आत्मना) निज स्वरूप से, तथा (प्रजया) सन्तानं 


से (वियातयन्ताम्‌) वियुक्त कर दिये जाए! ओर (अयम्‌) यह रुग्ण (अगदः) 
रोगरहित (अस्तु) हो जाए । [ राष्टराधिपत्ति के सम्बन्ध में मन्त्रा, पूववत्‌ । 


३१४ द | काण्ड ५। गनु० ६ । सुक्सं २६ 


आमे" मन्त्र ६ से, अपां मा" मन्त्र तक में वणित खाने-पीने की वस्तुं जब 
रोग-जीवाणुओं द्वारा विषाक्त [1९५९4 | हो जाती हँ तो इन वस्तुओं के 
सेवन से रोग-जीवाणु रुग्ण कर देते है ।| 
क्रव्याद्‌ मग्ने रुधिरं पिशाचं म॑नो हनं जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी वजेण हन्त॒ च्छिनत्तु सोमः शिरो अस्य धृष्णुः ॥१०॥ 

(जातवेदः अग्ने) है जातप्रज्ञ, अग्िनामक परमेदवर ! (रुधिरम्‌) 
स्वास्थ्यनिरोधक, (मनोहनम्‌) मन का हनन करनेवाले विचार शविति का 
हनन करनेवाले, (करव्यादम्‌) कच्चे मांस का भक्षण करनेवाले, (पिशाचम्‌) 
मांस-भक्षकं रोग-जीवाणु का (जहि) हनन कर । (तम्‌) उसे (वाजी) 
बलशाली (इन्द्रः) इन्द्रियों का अधिष्ठाता जीवात्मा (वरेण) आत्मिक- 
बलरूपी वचर द्वारा (हन्तु) नष्ट करे, (सोमः) वी्य॑शक्ति (धृष्णुः) जोकि 
धर्षण अर्थात्‌ रोग-जीवाणुओ का पराभव करनेवाली है, (मस्य) इस 
जीवाण्‌ के (शिरः) सिर को (छिनत्त्‌) काट दे, छिन्न-भिन्न कर दे । 

[मन्त्रम भाध्यात्मिक शवितियों का वर्णन है जोकि रोग-जीवाणुओं 
का हुनन करती हैँ । अग्नि=परमेश्वर (यजु: ३२।१) । सोमः वीयं 
(अथवं० १४।१।१-५) । शिरः =पुरुषविधवणेन, मन्त्र ४। रुधिरम्‌ = 
रुधिर्‌ आवरणे (रुधादिः) आवरकम्‌, नि रोधकम्‌, जोकि जीवनीय शक्तियों 
को निरुद्ध कर देता है । | 

सनादण्ने मृणसि यातुधानान न त्वा रक्षौसि पृत॑नासु जिग्युः | 
सहमूरान दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत देव्या॑याः ॥११॥ 

(अग्ने) हे अग्नि! (सनात्‌) सनातन काल से (यातुधानान्‌) 
यातनाओं के निधिभूत [ राक्षसो को | (मृणसि) त्‌ मारतारहारहै, (पृतनासु) 
युद्धो में (रक्षांसि) राक्षसरूप शत्रु सेनिक (त्वा) तुज्ञे (न जिग्युः) नहीं जीत 
पाए । (क्रव्यादः) कच्चामांस खानेवाले राक्षसीं को (सहमूरान्‌) मूल सहित 
(अनु) निरन्तर (दह) तु दग्ध करता रह, (ते) तेरे (देन्यायाः हत्याः) 
दिन्य-अस्त्र से (मा मृक्षत) वेद्टन पाएं। ४ 

[अग्ने = राष्ट का अग्रणी प्रधानमन्त्री, तथा यञ्जियाग्नि। मन्त्रमें 
देवासुरसंग्राम भी अभिप्रेत, तभी हेति को देव्या कहा है || 

समाहर जातवेदो यदू धृतं यत्‌ परांभरतम्‌ | 

गातांण्यस्य वधन्तामंश्ुरिवा प्यायतामयम्‌ ॥१२॥ 

(जातवेदः) हि जातप्रज्ञ ! [ चिकित्सक | या प्रधानमन्तिन्‌ ! (समा- 
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हर) वापस लादे (यत्‌ हृतम्‌) जो मांस | रोग-जीवाणुञों ने | हर लिया 
है, (यत्‌) जो (पराभृतम्‌) परे फक दिया है । (अस्य) इस सगण के (गात्राणि) 
शरीरावयव (वधेन्ताम्‌) वदु, (अयम्‌) यह रूण (अंशुः, इव ) सोम ओषधि 
के अंकुरों के सदृश (आप्यायताम्‌) पुणंतया प्रवद्ध हो । 

| समाहरन्=्या तो चिकित्सक, अथवा प्रधानमन्त्री सेगी के अंगों के 
उपचय का प्रबन्ध करे । आप्यायताम्‌ = ओप्यायी वृद्धौ (भ्वादिः) । यज्ञि 
याग्नि के सम्बन्ध में जातवेदाः == “जाते जाते विद्यते इति वा” (निरुक्त 
७।५।१९), यज्ञियाग्नि अभ्निरूप भें प्रत्येक उत्पन्न पदाथं में विद्यमान है । 
यज्ञियाग्नि से उत्थित ओषधि-सम्पन्न धूम भी उपचयकारी है; यथा "यस्य 
कर्मा हविगृ है तमग्ने वर्धया स्वम्‌'” (यजुः° १७।५२) । | 

सोमस्येव जातवेदो अश्रा प्यायतामयम्‌ । 

अग्नं विरश्शिनं मेध्य॑मयकषमं कुणु जीवतु ॥१३॥ 

(जातवेदः) है प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं में विद्यमान (अग्ने) यज्ञिय 
अग्नि ! (सौमस्य अंशुः इव ) सोम ओषधि के अंकुरों के सदृण (अयम्‌) यह 
रूण (आ प्यायताम्‌) पू्णेतया प्रवृद्धषहो। इसे ( विरष्णिनम्‌) महान्‌ 
(मेध्यम्‌) मेधावान, (अक्षमम्‌) यक्ष्मारहित (कणु) कर, (जीवतु) यह 
जीवित रहे । 

| विरप्शी = महान्‌ (निघं० ३।३) । अथवा “वि - रप्‌ (व्यक्तायां 
वाचि, भ्वादिः) { शीर्‌ स्वप्ने (अदादिः), अर्थात्‌ व्यक्त वाणी बोलतेवाला 
हमा तथा युखपू वंक शयन करनेवाला । | 

एतास्ते अग्ने समिषः पिशाचजम्भनीः । 
तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृण जातवेदः ।९५४॥ 

(अग्ने) हे यज्ञियाग्नि ! (एताः) ये (पिशाचजम्भनीः ) मांसभक्षक 
रोग-जीवाणुओं का विनाश करनेवाली (समिधः) समिधाएं (ते) तेरे लिए 
है (ताः) न्ह (त्वम्‌) तु (जुषस्व) सेवन कर, (च) भौर (एनाः) इर 
(प्रतिगृहाण) स्वीकार कर, (जातवेदः) हे प्रत्येक उत्पन्न पदार्थं मे विद्यमान 
[अग्नि ! | । 

[ य्ञियाग्नि की रोगनाशक समिधाएं जोकि रोग-जीवाणुओं का 
विनाश कर सके । प्रतिगृहाण प्रतिग्रह स्वीकारे । मन्त्र में केवल सोग- 
हारी समिधां का कथन क्रिया है, प्रकरण रोग सम्बन्धी है | 
१. अथवा सोम है चन्द्रमा, ओर अंश ह किरणे! अमावास्या के परेचात्‌ चनद्रमाकी 

किरणे प्रतिदिन बढती जाती है, इसी प्रकार हेरुगण ! तू मी प्रतिदिन प्रवृद्ध हौ । 
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तथा 
अग्निहै सर्वग्रिणी प्रधान मन्त्री । समिधः ह सेनाए । पिशाच रहै शत्रू 
राजा के नर-पिशाच सैनिक । जातवेदः जातपरज्ञ, अर्थात्‌ युद्धनीति का 
जाननेवाला प्रधानमन्त्री । 
ताष्टाघीरने समिधः भति गृह्नादयर्थिषां । 
जहातु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहींषेति ॥१५॥ 

(अग्ने) है यज्ञियाग्नि ! (तारष्टघीः) [रुधिर की | तृष्णावाले का 
हनन करनेवाली (समिधः) समिधाओं को (अचिषा) ज्वाला द्वारा (प्रति- 
गृह्णाहि) तु ग्रहण कर, स्वीकार कर । (क्रव्याद्‌) कच्चा मांस खानेवाला 
रोग-जीवाणु (रूपम्‌) निज रूप को (जहातु) त्याग दे, (यः) जो क्रव्याद्‌ 
(अस्य) इस रुग्ण के (मांसम्‌) मांस का (जिहीषति) हरण करना चाहता 


। 
। [ ताष्टधीः तृष्ट स्वार्थं अण्‌ 1 मघम्‌ माहननम्‌ (अधम्‌, हन्ते- 
निह सितोपसगेः भाहन्तीति (निरुक्त ६।३।११) + डीप्‌ । यथा “पिशाच- 
जम्भनीः समिधः'” (मन्त्र १४) । प्रतिग्रहः --स्वीकारे । | 
तथा 

राष्टराधिपति के पक्ष मे, ताषष्टधीः समिधः=-शत्रु के रुधिरपान की 
तृष्णावाली मौर उसका हनन करनेवाली निज सेनाए- ये समिधां ह युदढध- 
यज्ञाग्नि के लिए । अग्निहै सेनाग्रणी, सेना के आगे-ागे चलनेवाला, उसका 
नयन करनेवाला सेनानी, सेनाध्यक्ष । अविः है सेनानी की क्रोध-ज्वाला । 
क्रव्याद्‌ है शत्नू-सेनासमूह । निज सेनानी शत्रुसेना-समूह्‌ का इस प्रकार 
हनन करे कि अवशिष्ट सेनिक निज क्रव्याद्‌ रूप का परित्याग कर अधीनता 
को स्वीकार करलें। 


सक्त २० 

(१-१७) । उन्मोचनः (आयुष्कामः) । जायुष्यम्‌ । अनुष्ट्प्‌; १ पथ्यापंक्तिः; 
€ भुरिक्‌; १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती; १४ विराट्‌ प्रस्तारपंप्तिः, 
१७ त्यवसाना षट्‌ पदा जगतो । 

ओआवत॑स्त आवतः परादेत॑स्त आावतः। 
हेव भव मानु गामा प्वाननुं गाः पितलं बध्नामि ते दृढम्‌ ॥१॥ 
[हे रुग्ण ब्रह्मचारिन्‌ ! | (भावतः) समीप के गुरुजन तो (आवतः) 
तेरे समीप विद्यमान्‌ हही, (परावतः) दूरके भी (ते) तेरे लिए (आवतः) 
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समीपकेही हैं । (इह एव) इस माश्रममे ही (भव) तु रह, (मानु गाः) 
निश्चय से तु न जा, अर्थात्‌ (पूर्वा पितन्‌) पूवे के पितरों का अनुगामी! न 
हो, (ते) तेरे (असुम्‌) प्राण को [तेरे साथ (दृढम्‌, बध्नामि) मँ दृढबद्ध 
करता हुं । मँ अर्थात्‌ आचाय । 

यत्‌ त्वामिचेरुः पुरुषः स्वो यद्रंणो जन॑; । 

उन्मोचनयमोचने उभे वाचा व॑दामि ते॥२॥ 

(त्वा) तुज्ञे लक्ष्य करके (स्वः पुरुषः) भपने पुरुष ने (यत्‌) जो, या 
(अरणः) पराये (जनः) जान ने (यत्‌) जो (अभिचेरुः) अभिचारकं किया 
है, तौ (उन्मोचनप्रमोचने) उससे उन्मुक्त भौर प्रमुक्त होना (उभे) इन 
दोनो को (वाचा) वेदवाणी द्वारा (ते) तेरे लिए (वदामि) मँ कहता हं । 

यद्‌ दुद्रोषिय शपिषे स्त्रिय पुंसे अचिच्या । 
उन्मोचनप्रमोचने उमे वाचा व॑दामि ते॥३॥ 

(स्त्रियं) किसी स्वी के लिए, (पुंसे) किसी पुरुष के लिए, (अचित्त्या) 
अज्ञान से (यत्‌) जो (दुद्रोहिथ) तूने द्रोह किया है ओौर (शेपिषे) शाप दिया 
है, [तो तज्जन्य पापसे | (उन्मोचनप्रमोचने) पूववत्‌ । 

यदेनसो माकरं ताच्छेषै पितकुंतास्च यत्‌ । 
उन्भीचनममोचने उमे वाचा वदामि ते॥४॥ 

(मातृकृतात्‌) माता द्वारा किये (एनसः) पाप से (यत्‌) जो रोग 
म्राप्त कर, (च) ओर (पितृकृतात्‌) पिता द्वारा किये [पाप से | (यत्‌) जो 
रोग प्राप्त कर, (शेषे) तू सोया षड़ारहै, (उन्मोचन-प्रमोचने) उस रोग से 
उन्मुक्त ओर प्रमुक्त होना (अर्थात्‌ छुटकारा पाना) (उभे) इन दोनों को 
(वाचा) वेदवाणी द्वारा (ते) तैरे लिए (वदामि) म कहता हँ । 

यत्‌ तें माता यत्‌ तै पिता जामिश्रतिां च स्जैतः। 
मत्यक्‌ सेवस्व मेपजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥५॥ 
(ते माता) तेरी माता (यत्‌ भेषजम्‌) जिस ओौषध को (ते) तेरे 


१. पूर्वान्‌ पितन्‌ = पितरदी प्रकारके, वतमान पितर अर्थात्‌ ब्रह्मचर्याश्नम के गश्जन 
ओर उन की पत्नियां, तथा पुवं के पितर अर्थात्‌ जन्मदाता माता-पति आदि। सेगो- 
पचार के लिए रुग्ण ब्रह्मचारी पुर्वं के पितरों के पास जाना चाहता है, परन्तु वत॑मान 
पितर अर्थात्‌ गुरुजन उसे रोगोन्मृक्त हो जाने का विश्वास दिलाते ह । अथवा भा 
अनु गाः = मृत पूवं पितरों का तु अनुगामी न बन, त्‌ न मर। 
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लिए (ते पिता, तेरा पिता (यत्‌) जिस ओषध को, (जामिः) तथा बहिन 
(भ्राता च) ओौर भाई (सजंतः) तैयार करते है, (प्रत्यक्‌) रोग-प्रतीकारी 
(भेषजम्‌) उस ओौषध का (सेवस्व) सेवन कर, (त्वा) तुके (जरदष्टिम्‌) 
जरावस्था तक पहुंचनेवाला, उसे प्राप्त करनेवाला (कृणोमि र्म करता हूं । 
| मन्त्र ४मे व्यक्ति की रुग्णावस्था का कथन हुमा है । मन्त्र भ्म 

उसे आश्वासन दियादहैकि तेरे माता-पिता ओौर बहिनि-भाईतेरे रोगके 
निवारण के लिए जिस ओषध का सजन करते हँ उसका तु सेवन कर। 
रोगमूक्त हो जाने पर मँ तुनलं जरावस्था तक पहुंचा दूंगा, (यह्‌ विश्वास 
कर) । | 

इहैधि पुरुष सर्वैण मन॑सा सह । 

दृतौ यमस्य मानु गा अधि जीवपुरा इहि ॥६॥ 

(पुरुष) ह पुरुष ! (सर्वेण मनसा सह) सव इच्छाओं ओर विचासों 
के साथ (इह एधि) यहाँ तू रह्‌, (यमस्य) यम के (दूतौ) उपतापी (रजस्‌, 
तमस्‌) का (मा अनुगाः) अनुगामीनहो, (अधि) भौर अधिकार से (जीव- 
पुराः) जीवितो के परोंको (दहि) त्‌ जा, प्राप्त हो। 

[ दूतौ टुदु उपतापे (स्वादिः) । येदूतदोदैँ रजस्‌ शौर तमस्‌। 
यथा “रजस्तमो मोप गा मा प्रमेष्ठाः'* (अथवे० ८।२।१), अर्थात्‌ रजस्‌ भौर 
तमस्‌ केसमीपतुननजा,ओरन हिसितहो, न मृत्यु को प्राप्त हो ।| 

अनुहूतः पुनरे विद्रानुदय॑नं पथः । 
आआरोहंणमा क्रमणं जीवंतजीवतीऽय॑नम्‌ ॥(७॥ 

(पथः) जीवन का माग है (उदयनम्‌) उन्नति की ओर जाना, 
(विद्वान्‌) इसे जानता हुभा, (अनु) मु्युग्रस्त होने के परचात्‌ (हूतः) 
बुलाया गया, त (पुनरेहि) फिर वापस भाजा। (आरोहणम्‌) जीवन 
माग पर आरोहण करना, (आक्रमणम्‌) तत्पश्चात्‌ आगे की भौर पग 
बढाना (जीवतः जीवतः) प्रत्येक जीवित का (अयनम्‌) जीवनमागं है। 

[उन्नति का मागं पवंतके मागं के सदश ऊचार्ईवाला है, अतः 
"आ रोहण" कहा है । आक्रमणम्‌ आ क्रमु पादविक्षेपे" (्वादिः) । पवेत 
पर चढना ओर पवेत के शिखिर की ओर पग बढ़ाते जाना जीवनका मागं 
हे।| 

मा विंमेने म॑रिप्यसि जरदष्टिं कृणौमि ता। 
निरवोचमहं यक्षममङ्गभ्यो अङ्गज्वरं तवं ॥८॥ 
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(मा विभः) न भयभीत हो, (न मरिष्यसि) नहीं तू मरेगा, (त्वा) 
क्षे (जरदष्टिम्‌) जरावस्थाको प्राप्त करनेवाला (कृणोमि) मै करता 
हं । (तव अङ्घेभ्यः) तेरे अद्धोंसे (अहम्‌) मेने (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को, 
(अङ्गज्वरम्‌) तथा शारीरिक ज्वर को, (निर्‌ अवोचम्‌) निकल जाने के 
लिए, मैने कह दिया है । 

| मनोवलपूरवंक वाणीके प्रयोग द्वारा, रोग के निकल जानेका 
आदेश मन्त्रमें भा है । देसे अदेशों का वर्णेन वेदों मे बहुशः हआ है । 
उदाहरणार्थं जथवं० ४।१३।५-७)' । | 

अज्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च॑ ते हृदयामयः । 
यक्ष्मः श्येन इव भाप्द्‌ वाचा सादः परस्तराम्‌ ॥९॥ 

(अद्घभेदः) अङ्खोंकाट्टना तथा मरोड़, (अद्धज्वरः) अद्खोका 
ज्वर, (च) ओर (यः) जो (ते) तेरा (हदयामयः) हृदय का रोगहै, 
(यक्ष्मः, तथा यक्ष्मा रोग वह्‌ सब (वाचा साहः) मेरीया वेदवाणी द्वारा 
पराभूत हञा, (परस्तराम्‌) बहत दर, (दयेन इव) बाज पक्षी की तरह 
(प्रापप्तत्‌) उड़ जाए । 

ऋषीं बोधप्रतीवोधावस्वप्नो यश्च जागषिः। 

तो तं प्राणस्यं गोप्तारौ दिवा नक्त च जाश्ताम्‌ ॥१०॥ 

` (बोधप्रतीबोधौ) बोध अर्थात्‌ देन्द्रियिक ज्ञान, ओर प्रतीबोध अर्थात्‌ 
भाध्यात्मिक ज्ञान (ऋषी)येदो ऋषि; (अस्वप्नः) स्वप्नका न होना 
अर्थात्‌ सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा भौर (जागृविः) दिन में जागते रहना; 
(ती) वे दोनों जोड, (ते) तेरे (प्राणस्य) प्राण के (गोप्तारौ) रक्षक, (दिवा 
नक्तम्‌ च) दिन ओर रात (जागृताम्‌) जागरूक रहं । | रोगोन्मुवत के प्रति 
कहाहे।| 

[यजुवद मे ७ ऋषि कटे ह जोकि शरीर मे निवात करते है, यथा 

(सप्तऋषयः प्रतिहिताः शरीरे ॥। (३४।५५) ।'' षडिन्द्रियाणि विद्या सप्तमी 
(निरुक्त १२।४।३७) मन्त्र में बोध ओर प्रतिबोध को भी ऋषि कहा है । | 


ग्रयमग्निर्पसयं इह सूयं उदैत ते। 
उदेषि मृत्योगेम्मीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ तम॑सस्परिं ॥११॥ 
(अयम्‌ अग्निः) यह यज्ञियाग्नि (उपसद्यः) समीप बैठने योग्य 


अर्थात्‌ सेवनीय है, (इह ते) तेरे इस धर में (सूरयः उदेतु) सूयं उदित हो, 
अर्थात्‌ उदीयमान सूयं कौ रदिमयां भए | (गम्भीरात्‌ मृत्योः) गम्भीर 
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मृत्यु से (उदेति) तु उदित हो, (कृष्णात्‌ चित्‌) जैसेकि काले (तमसः परि) 
अन्धकार अर्थात्‌ रात्री से सूयं उदित होता है। 

[जैसे सूयं काली-रात्रिके तमस्‌ से उदितहोतादहै, वसेत्‌ मृल्यु- 
रूपी काले तमस्‌ से उदितहो। इसके लिए दो उपायै, यज्ञियाग्निका 
सेवन ओर उदीयमान सूर्यं की रदिमयों का घर में प्रवेश तथा सेवन।| 

नमो यमाय नमों अस्तु म॒त्यवे नम॑; पिततभ्य॑ उत ये नय॑न्ति | 
उत्पारंणस्य यो वेद तमग्नि पुरो दघेऽस्मा अरिष्टतांतये ॥१२॥ 


(यमाय) नियन्ता परमेहवर के लिए (नमः) नमस्कार (अस्तु) हो, 
(मृत्यवे) मृत्यु नामवाले परमेदवर के लिए (नमः) नमस्कार हो, (उत 
पितृभ्यः) तथा माता-पिता मादि के लिए (नमः) नमस्कार हो, (ये) जोकि 
(उन्नयन्ति) उन्नति की ओर हमे ले-जातेरहै, हमारा नयन करतेर्है। (यः) 
जो (उत्पारणस्य) कष्टों से उठाकर कष्ट-नद पार करने [कीविधि.] को 
(वेद) जानता है, (तम्‌ अग्निम्‌) उस प्रकाशस्वरूप परमेदवर को (पुरः 
दधे) अपने सामने म रखता हूं, (अस्म) इस (अरिष्टतातये) हिसारहित- 
मोक्ष का विस्तार करनेवाले परमेदवर की प्राप्ति के लिए। 

[यमाय -परमेशवर को महायम अर्थात्‌ महा नियन्ता कहा है (अथवं० 
१३।४(१)।५) । परमेरवर मत्यु है, कर्मानुसार जन्ममृत्यु का कारणदहै 
“स एव मृत्युः सोऽमृतं सोऽभ्वं स रक्षा" (अथवं० १३।४३)।४, था २ ५) । 
उत्पारणस्य--उत्‌ +-पार्‌ [पार तीर कममंसमाप्तौ, चुरादिः] अन (ल्युट्‌) । 
अग्निः =-परमेदवर (यजुः० ३२।१) यथा 'तदेवाग्िस्तदादित्यः' । उत्पारण- 
स्य अथवा जो रोगी को रोग-नदसेपार करनेकी विधिको जानतादहै, 
इस रोगी की अहिसा के लिए उसे नमकार हो ।| 

पेतु भाण रतु मन षतु चक्ुरथौ वमू । 
शरीरमस्य सं विदां तत्‌ परदूभ्यां प्रतिं तिष्टत ॥१२॥ 

(एतु) आये (प्राणः) प्राण, (एतु मनः) आये मन अर्थात्‌ मननशक्ति, 
(रतु चक्षुः) आये दुष्टिशक्ति, (अथो) तथा (बलम्‌) शारीरिक बल । 
(अस्य) इस रोगी के (शरीरम्‌) शरीर को (सं विदाम्‌) मैने सम्यक्‌ रूपमेँ 


वापस प्राप्त कर लिया है, (तत्‌) वह शरीर (पद्भ्याम्‌) दोनों पेरोसे 


(प्रति तिष्ठतु) दढता से खड़ा हौ जाए, स्थित्त हौ जाए [सं विदाम्‌-=सं 
(विद्लृ लाभे, तुदादिः) । | 
मराणेनागने चश्चुपा सं सनेयं समीर्य तन्वा सं वैन । 
वत्थामरतैस्य मातु गान्मा लु भूभिगहो सुवत्‌॥१४॥ 
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(अग्ने) हे ज्ञानाग्नि-सम्पनन परमेश्वर ! (इमम्‌) 

। ।) इस रोगी 

(पाणेन) प्राण के साथ, (चक्षुषा) चक्षु आदि इन्द्रियों के साथ, ४ 
ससग कर । इसे (तन्वा) तन्‌ केद्वारा (सम्‌ ईरय) सम्यक गतिमान कर 
(बलेन) ओर शारीरिक बल के साथ (सम्‌) संबद्ध कर, (अमृतस्य) नमरने 
कौ विधिको (वेत्थ) त जानताहै, (मानु गात्‌) ताकि यह [म॒तोंका 
अनुगमन न करे, (मा) ओर न (भूमिगृहः भुवत्‌) भूमिरूपी घरवाला हो। 

[ वेत्थ" पद द्वारा अग्निः ज्ञानवान्‌ है, न कि जड़ तत्तव । भूमिगृहः 
=मृत्यु हो जाने पर, अन्त्येष्टि संस्कार के परचात्‌, शेषास्थियो द्वारा, मत 
गृह होता है, उसकी अस्थां भूमि भे गाढ़ दौ जाती ह । मा भूमिगहो 
भुवत्‌ इस निषेध द्वारा मृतशरीर कौ भूमि में गाडना अर्थापन्न नहीं होता। 
(१) वेद में "भस्मान्तं शरीरम्‌” (यजु-० ४०।१५) द्वारा म॒तशरीर को 
५ कर वेने का विधान हुमा है। (२) “सविता ते शरीरेभ्यः परथिव्यां 

कमिच्छतु (यजुः० २५।२) मेँ शरीरेभ्यः बहूवचन दवारा शरीरास्थि्यं 
ही अभिप्रेत है । अस्थियो तथा मृतशरीर का जल प्रवाह भी वेदविर्द्धहै।] 
माते माण उप॑ दसन्मो अ पानोऽपिं धायि ते। 
मूयस्त्वाधिपतिमृत्योरुदाय॑च्छत॒ रस्मिभिः ॥१५॥ 
(ते) तेरा (प्राणः) प्राण (मा) न (उपदसत्‌ ) उपक्षीण हो 
्‌ , (मा 
न (ते) तेरा (अपानः) अपान (अपि धायि) बन्द हो । 4 ४ 
अधिपति सूयं (रदिमिभिः) ररिमयों द्वारा (त्वा) तुज्ञे (मृत्योः) म॒त्युसे 
की“ ऊपर की ओर आकृष्ट करे । ४ 
मृत्यु हो जाने पर स्थूलशरीर तो अग्निसात्‌ होकर भस्मीभूतहो 
जातादहै, परन्तु सूक्ष्मशरीर भस्मीभूत नही होता, दसम प्राण-जपान क 
शक्तियां वची रहती है, इन शक्तियों के कारण जीवात्मा पुनजन्म के लिए 
1 मे 1 द है। मृत्यु हो जाने पर, सृक्ष्मश री रसहित 
त्मा, सूयंकोर दारा उपरिलोकमेंज ं 
ता लोके भें जाता ओौर वरहा गतिमान्‌ 
इयमन्तरवेदति जिह्वा बद्धा प॑निष्पदा । 
त्वया यक्ष्मं निरवोचरं शतं रोपीशच तक्मन॑; ॥१६॥। 
(अन्तः बद्धा) मूख के भीतर वेधी हृद्‌ (इयं जि 
ह्वा) यह्‌ जीभ 
(पनिष्पदा) स्पन्दित हुई (वदति) बोलती हे । (त्वया) हे रुण ! तेरे साय 


` धी [इस जिह्वा से] (यक्ष्मम्‌) यक्ष्मा रोग को (निर्‌ अवोचम्‌) भने निज 


प्रबल वाणी द्वारा निकालदियाहै, (च) ओौर (तक्मनः) बखारकी (शतम्‌) 
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सौ (रोपीः) पीड़ाओंको [भी निकालदियाहै।] 

[ मन्त्र मेँ जिह्वा-सम्बन्धी-यक्ष्म' का वणेन हुआ है । यक्ष्माके कारण 

जिह्वा स्पन्दित हुई के सदुश बोलती है, स्पष्टोच्वारण नहीं कर सकती । | 
रयं टोकः भरियतमो देवानामप॑राजितः। 
यस्मे त्वमिह मृत्यवे दिष्टः पुरुप जक्ञिषे । 
सच त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथाः ॥१७। 

(अयम्‌ लोकः) यह लोक (देवानाम्‌) देवों का (प्रियतमः) अत्यन्त 
प्रिय है, (अपराजितः) ओर पराजित नहीं हुआ है । (पुरुष) हे परुष ! 
(यस्मे मृत्यवे) जिस मृत्यु के लिए (दिष्टः त्वम्‌) निदिष्ट हभ तू (इह) 
इस लोक मेँ (जज्ञिषे) पेदा हुआ है, (सः) वह तू है; (त्वा) तुञ्षे (अनु) 
तदनुसार (हवयामसि) हम इस लोक मेँ रहने के लिए बलात हुँ ओर कहते 
ह कि (जरसः पुरा) जरावस्थासे पूवं (मामृथाः) नतु मृत्युको प्राप्तो; 
न मर। 

[ सयम्‌ लोकः == यह्‌ परृथिवीलोक दिव्यशकितियों को अत्यन्त प्रिय है, 
जिसकी कि रक्षा दिव्यशक्तियां कर रहैर्हँ। इसमे प्राणी पेदा होते रहते 
ओर मरते रहते है, परन्तु पृथिवीलोक यथापूव बना रहता है, पराजित 
नहीं हुमा, नष्ट नहीं हुआ । इस लोक में हे पुरुष ! तु जरावस्थासे पूवेन 
मर । देवानाम्‌ = यथा देवान्‌ भावयतानेन ते देव्रा भावयन्तु वः । परस्परं 
भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ | गीता० ३।११ ।॥ भावयत =अनुकूलान्‌ 
कुरत । अनेन = अनुकूलेन कर्मणा । श्रेयः परम्‌ = निःश्रेयसम्‌, मोक्षरूपम्‌ 
अवाप्स्यथ==तुम प्राप्त होगे ।| 
सुत ३१ 
(१-१२) । शुष्कः ! कृत्यादरूषणम्‌ । अनुष्टुप्‌; ११ बहतोगर्भा; 
१२ पथ्याबृहती । 

यांत चष्रुरामे प्रे यांचक्रर्भिंधधान्ये। 

रामे मांसे कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि तापर्‌ ॥१॥ 

[हे राष्ट्पतिः] (ते" आमे) तेरे गृद्ध (पात्रे) खानपान, रक्षा तथा 
त्राण के साधन में (याम्‌ कृत्याम्‌ ) जिस छेदन क्रिया को (चक्रुः) शत्रुभों ने 
किया है, (याम्‌) जिते (मिश्रधान्ये) भिध्ित-घान्यों मे (चक्रः) किया है; 
१. मन्व ते यारा राष्टृपति वे प्रति उक्ति ओर हरामि" द्रारासन्राद्‌ की उक्ति 

अभिप्रेत है (मन्त्र १२मे “इन्द्र॑ दैषसम्राट्‌) । 


काण्ड ५ । अनु० ६। सूक्त ३१ अथ्ववेदभाष्य ३२३ 


(आमे) गृह्य (मांसे) फलों के गे म (याम्‌) जिस छेदन-क्रिया को (चक्रः) 
। 8 ) उस (५ कौ छेदन-क्रिया [ हिस क्रिया | को (पुनः) फिर 
नतक्रथास्पमे (हरामि) शत्रूके प्रति गँ -जाताहि 
पहुचाता हं, या वापस करता हं।] ` "1. 
| भामे =अमा गृहनाम (निघं ३।४); आमे = ग न्धी 
_ ॥ ० ९ = गृहु-सम्बन्धी गृह्य 
पात्रे==पा पाने (भ्वादिः), पा रक्षणे (अदादिः), त्रैङः ॥ (भ्वादिः) | 
1 = कृती छेदने (तुदादिः) तथा (रुधादिः) शत्रु जैसी कृत्या हिसिक्रिया 
क प्रतिक्रिया या प्रतीकार में उसी प्रकार की कृत्या हिसक्रिया 
र प हए । मासि गाल ल्फ एवा ग (णाः (आष्ट), अर्थात्‌ फल-का 
यां तं चक्रुः कुकव।कावने वा यां ऊुरीरिणि | 
अव्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः परति हरामि ताम्‌ ॥२॥ 
| हे राष्ट्ूपति ! | (ते) तेरे (ककवाकौ) कण्ठ से 
त 4 बोलनेवाले मयूर 
ध (१५५ वकरेमे, (वा) या (याम्‌) जिस (कृत्याम्‌) छेदन क्रिया र 
(कुरीरिणि) शिरोभरूषण धारण करनेवाली स्त्री मे (चक्र :/ शत्रुओं ने किया 
ह. (ते। तेरी (अन्याम्‌) भेडमें (याम्‌, कृत्याम्‌, ) जिस छेदन-क्रिया को 
मा ९ (गम्‌ व की छेदन क्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) 
हरामि) श्रकै प्रति | ले-नाता हं [पहं 
र क प्रतिमे [सम्राट्‌ | ले-जाता हु [ पहुचाता 
| ककवाकु = मयूर कण्ठ द्वारा बोलते है, व ीं 
| त ॥ वाणी द्वारा नहीं (उणा० 
१।६; दयानन्द) । करोरिणि अथवा कुररी = पक्षिभेद न 
(म परिनेदः (उणा० २।१३३; दयानन्द) । इसे अगे क अन्व 
त्या काजर्थ 'हिसरक्रिया' किया जाएगा । | 
याते चक्रुरकशफे पश्नामुभयाद॑ति | 
गदमे कृत्यां यां चक्रुः पुनः भति हरामि ताम्‌ ॥३॥ 
[हे राष्ट्रपति !] (पश्नाम्‌) पशं नेसे (एकणफे 
4 नाम्‌) पशु ए एकं शफव 
अर्थात्‌ अनफटे त तथा (उभयादति) दोनों मोर ५ ऊपर ^ 
नीचे के जवाडो में दतिंवाले (ते) तेरे पशु में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिख- 
क्रिया को (चक्रुः) णत्रुजं ने करिया ह, (गरदभे) गदहे मे ( याम्‌) जिस हिस- 
क्रियाको (चक्रुः) कियाद (ताम्‌) उस प्रकारकी सक्रिया को (पुनः) 
फिर (प्रति) प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शतरुकेप्रतिर्मे [सम्राट | ले-जाता 
हं [ पहुंचाता हूं, या वापस करता ह । एकशफ पश है अरव आदि । | 


३२४ अथर्वयेदभाष्य काण्ड ४। छनु० € ॥ सूर्वत ३१ 
यां तं चक्रुरंमृलायां वलगं वां नराच्याम्‌ । 
तरै ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥*॥ ा 
[हे राष्टृपति ! ] (ते) तेरी (अमूलायाम्‌) अल्प मूत्यवाली व 
मं (याम्‌) जिस हिस्क्रिया को (चक्रः) शत्रुओं ने ५५१ है, ता; ५ 
(नराच्याम्‌ ) नरो द्वारा आचित अर्थात्‌ भरी हू्ईनगरीमे ( ब 1 
याकार मै गति करनेवाले विस्फोटक को [गाड है, निचस्नुः, र पि 
(ते) तेरे (कषेत्रे) खेत में (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिस्रक्रिया को व 
है, (ताम्‌) उस प्रकार को हि्क्रिया को (पुनः) फिर ( ) व 
खूप रम (हरामि) शत्रु के प्रति म सम्राट्‌ ले-जाता हं [पहुचाता 
7 1 छं --वलयाकार मे गतिकरनेवाला विस्फोटक । यह ५ 
म घूम-घूमकर सब ओर आग लगाकर विध्वंसन देता है । अमलायाम्‌, 
मूलिनम्‌ (मन्त्र १२) । वलगम्‌ = वलय + गम्‌ । | 
यां त चक्रुगरपत्ये परवाग्नवुत दुरिचित॑ः । 
शालायां कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥५॥ र 
[हे राष्टृपति ] (दुिचितः) दुर्चिन्ता करनेवाले शुभो 1 
(गाहपत्ये) गाहपत्याग्नि में, (उत) तथा (पूर्वाग्नौ) पूवं दिशा वा 
अग्नि मे तथा (शालायाम्‌) शाला मे (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस लगति) 
(चक्रः) किया दै, (ताम्‌) उस प्रकार की हिक्रिया को (पुनः) ६८. 
प्रतिक्रिया रूप में (हरामि) शत्रुके प्रति सम्राट्‌ ने-जाताहं 
ह| । 
॥ 0 शाला-निर्माण (अथवं ० ६।२।१-३१) । | 
यां तें चक्रुः सभायां यां चक्रुरधिदेव॑ने । 
रक्षिषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ । ८५ | ् 
९ राष्टृपति ! ] (ते) तेरी (सभायाम्‌) लोकसभा 4५ व 
(कृत्याम्‌) हिस्रकिया को (चक्रूः) शतरुजों ने किया चै, त 
भूमिमें (याम्‌) जिस हिखक्रिया को (चकरुः) किया है । (अक्षेषु) 1 
से (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिस्क्रिया को (चक्रुः) किया द (1) 
की हिखक्रिया को (पुनः) फिर ( प्रति प्रतिक्रियारूपमें (हरा , 
प्रतिभ [सम्राट्‌] ले जाता हूं [पहुंचाता या, वापस करता ह | र 
[ सभायाम्‌; देखो (मथवं ० ७।१३।१; ८।१०।८,६; आदि) 
१ , जो सम्पत्ति मूल रूप नहीं, उत्पादक नहीं जोकि मूलभूत सम्पत्ति के आश्रित है । 
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-अधि+दिवु क्रीडायाम्‌ (दिवादिः) अक्षेषु = अक्षम्‌ "1.८2881 एा०ण्ल्वपट, 
8 [30-5011. अनपटलम्‌ 4 (०णा। 012५. 8 0०0।जाल्छ म 16881 पच्ला- 
7161115, अक्षपारकः 0116 #170 15 ७९11-*68९त 171 18, 2 1०५8८ (अष्ट) 1 | 
विशेष वक्तण्य 
सभा अर्थात्‌ नियम निमत्री लोक सभा तथा न्यायालय आदि, किसी 
भ्यक्ति-विशेष के नहीं होते, । ये राजा के राज्य के अद्घरूप होते हैँ । राजा 
है राष्ट्रपति, अर्थात्‌ साम्राज्य के अद्खभरुत एक राष्ट्रका पति। ओरसाम्राज्य 
दै नाना राष्ट्रो का संघ, जिसके कि अधिपति को सम्राट्‌ या इन्द्र" कहते है 
(मन्व १२) । अतः मन्त्रमें सम्राट्‌ को उक्ति है राष्ट्पतिके प्रति। यही 
भावना समग्र सक्त (३१) में समञ्चन चाहिए । राजा भौर सम्राट्‌ यथा 
“"इन्द्ररच सम्राड वरुणश्च राजा” (यजुः० ८।३७) । राजा को वरुण कहा है, 
क्योकि राजा "वरण" किया जाता है। चूनाजाताहै, प्रजाद्रारा ओौर्‌ 
वेदिक दृष्टि में सम्राट्‌ चुना जाता है राजाभों द्वारा तथा सामान्य अर्थात्‌ 
संघीभरूत प्रजाओं तथा प्रत्येक राष्ट की प्रजाओं द्वाराभी। यथा “धे 
राजानो राजकृतः” (अथवं० ३।५।७); तथा “अधिराजो राजसु राजयातै” 
(अथव ० ६।९८।१) । 
याते चक्रुः सेनायां यां चकरुरिंष्वायुपे | 
न्भौ कृत्यां गं चक्रुः पुनः भतिं हरामि ताम्‌ ॥७॥ 
| हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरी (सेनायाम्‌) सेना में (याम्‌) जिस हिल्- 
क्रिया को (चक्रुः) शतरुभों ने किया है, (याम्‌ ) जिस हिसक्रिया को (चक्रुः) 
किया है (इष्वायुधे) इषुओों जौर आयुधो के आगार अथ स्टोरमे; 
(दुन्दुभौ) तथा सेना कौ दृन्दुभिमें (याम्‌ कृत्याम्‌) जिस हिखक्रिया को 
(चक्रः) किया है; (ताम्‌) उस प्रकार की हिसरक्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) 
परतिक्रियारूपमें (हरामि) शत्रु के प्रतिर्यै सम्राट्‌ ले-जाता हूं [पहूंचाता 
या वापस करता हं ।| 
[ इन्दुभि भी सेनाङ्गे है (निस्क्त €।२।११), दुन्दुभि के पीटने पर 
सेनिकों में युद्ध सम्बन्धी जोश पेदा होता है, ओौर विजय-घोषणा की जाती 
है । उसकी हिस्क्रिया है उसे तोड़-फोड़ देना । | 


यां ते कृत्यां क्रूपंऽवदधुः श्मशाने वां निचरूनुः | 
सद्मनि कृत्यां यां च॒क्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌॥८॥ 


१. यही भावना सेनायाम्‌” (मन्व ७) भौर इष्वायुधागार (मन्त्र) भे जाननी चाहिष! 


२. अथवं० (३।४७) । 


। 
। 
॥१॥ 

॥ 


३ 
,१॥ 
{: 
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| हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरे (कूपे) [निजकेया राष्ट्‌ के कूपमें 
(याम्‌, कृत्याम्‌) जिस हिस्रक्रिया को (अवदधुः) शत्रुओं ने नीचे स्थापित 
किया है, (वा) अथवा (उमशाने) इमशान मे (निचस्नुः) भूमि खोदकर 
विस्फोटक गाडा है, (सद्मनि) तेरे बैठने के स्थानमेंयानिवासगृहमें (याम्‌ 
कृत्याम्‌ ) जिस टि्तक्रिया को (चकरुः) किया है (ताम्‌) उस प्रकार की हस 
क्रिया को (पुनः) फिर (प्रति) प्रतिक्रियारूपमेंशत्रुके प्रति (हरामि) मँ 
पम्राट्‌ ले-जाता हूं [ पहुचाता या वापस करता हूं । | 

यां तें चक्रुः पुरुषास्थे अग्नौ संक॑सुके च याम्‌ । 
प्रोकं निदं कव्यादं पूनः परति हरामि ताम्‌ ॥९॥ 

[हे राष्ट्रपति ! | (ते) तेरे (पुरुषास्थ) किसी मृतपुरुष की हदयं 
मे (याम्‌) जिस हिस्क्रिया को (चक्रुः) शत्रुओं ने किया है, (च) ओर (याम्‌) 
जिस हिस्क्रिया को (संकसुके अग्नौ) विनाशक अग्निमें किया दहै) (स्रोकम्‌) 
वेगवती, (निर्दाहिम्‌) निःशेषदाह्‌ करनेवाली (करन्यादम्‌) मांसभक्षक अग्नि 
मे किया है । (ताम्‌) उस प्रकार की हि्क्रिया को (पूनः) फिर (प्रति) प्रति- 
क्रियारूप में (हरामि) शतन्नुकै प्रतिर सम्राट्‌ ले-जाता हं [पहंचाताया 
वापस करता हूं | । 

| पुरुषास्थे = अन्त्येष्टि के पक्चात्‌ संचित की गर अस्थियों में हिस 
वस्तु को अर्थात्‌ विस्फोटक को रखे देना, इस विचार से कि जब अस्थियों 
को गाड़ाजायगातो विस्फोटक कटकर गाडनेवालों को यह हसित कर 
देगा । संकसुके सम्‌ + कस्‌ 7० 0०८9० (आप्टे), अन्त्येष्टिकमं के लिए 
सामग्री मे विस्फोटकं को मिशध्ित कर देना | 

अप॑येना जभारेणां तां पथेत; प्रहिण्मसि । 
अधीरा मयोधीरेभ्यः संज माराचिस्या |॥१०॥ 

| हे राष्टरपति ! | (अपथेन) विना माग द्वारा (एनाम्‌) इस हिस- 
क्रिया को (मा जभार) शत्रु लाया है, (ताम्‌) उस हिस्क्रिया को (पधा) 
मागं द्वारा (इतः) यहा से (प्रहिण्मसि) हम भेजते ह, वापस करते ह । 
(अधीरः) निद्धि पुरुष ने (अचिन्त्या) विना विचारे (मर्याधीरेभ्यः) आधियों 
अर्थात्‌ मानसिक चिन्ताओं हारा कम्पित मनुष्यों अर्थात्‌ निज प्रजावमं के 
लिए, मानो (सं जभार) हिखक्रिया का संग्रह कियादहै। 

| शत्रु विना निरिचत-मागं हार हिखक्रिया लायाहै, इस भयसे कि 
मागे द्वारा हित वस्तुको ले-जाने पर मागंस्थ रक्षकं द्वारा मै कहीं पकड़ा 
न जाऊ, परन्तु है रष्ट्पति । हम इस हिचक्रिया को निदिचत मागंद्रारा 
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ही वापस करते ह, हम शक्तिशाली है, हमे पकडे जाने का भय नहीं । 
जधीरः-अ धी वृद्धि +-रः (मत्वर्थे) । मयधिीरेभ्यः - मं आधि (मान- 
सिक चिन्ता) +र (कम्पने, अदादि; )। कम्पन इसलिए कि शत्र की प्रजा 
यह्‌ जानती दहै कि युद्धहो जाने पर हमारा विनाश अवर्यंभावी ह । मया. 
घी रेभ्य: अथवा मयदिच ते अधीरारच तेभ्य; च । | 


यण्चकार न शशाक कर्त शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । 
चकार मेद्रमस्मभ्य॑मभगो मग॑वद्धयः।९॥ 
| हे राष्टूपति ! | (यः) जिस | शत्रु राजा ] ने (चकार) हिसक्रिया 
कोह, परन्तु (कर्तुम्‌ ) हिखक्रिया को वस्तुतः करने भे (न शशाक) जो सशक्त 
नहीं हृभा, भौर जिसने [युद्ध मे] (पादम्‌ अंगुरिम्‌) निज पैरों भौर 
भङ्गुलियों आदि अवयवो को (शश्रे) हिसित कर लिया है, वह (अभगः) 
निज देश्वर्यो से रहित हो गया, (अस्मम्यम्‌ ) ओर हम (भगवद्भ्यः ) भग- 
वाले विजेताओं के लिए (भद्रम्‌ चकार) उसने भद्रका्यं किया है । 
[गृद्धतो हमा है जिसमे युद्ध प्रारम्भ करनेवाले शत्र राजा के 
शरीरावयवों को क्षति पहुंची है, परन्तु उसे मारा नहीं गया। हार जाने पर 
वह्‌ निजराज्य ओर राज्य सम्पत्तिसे रहित हौ गयाहै, ओौर उसका राज्य 
तथा राज्य सम्पत्ति विजेता के अधीनटहो गहै, ओर विजेता भगवाला 


हो गयाहै। मानोकि अभग राजाने भगवालों के लिए भद्रकायं किया 
है । भग =पेरवये, श्री यश । | 


कृत्याकृतं बढभिनं मूिनं शपनरथय म्‌ । 
इन्द्रस्तं हन्तु महता वयनाग्नेर्धिध्यत्वस्तयां ॥२२। 


(कत्याकृतम्‌ ) हिस्क्रिया करनेवाले, (वलगिनम्‌) वलयाकार में ग्ति 
कर आग लगानेवाले विस्फोटकों के स्वामी, (मूलिनम्‌*) बहुमूल्य सम्पत्ति 
वाले, (शपथेय्यम्‌ ) शपथः लेने योग्य [कि भविष्ये हिखक्रिया नहीं 


१. मूलिनम्‌ == अथवा “मल सम्पत्ति है” अवल सम्पत्ति, स्थिर सम्पत्ति, तथा भूमि, 
मिलें आदि । तथा 'जमृला सम्पत्ति" (मन्त ४) है भूमि तथामिलोंसे उत्पादित 
सम्पत्ति । 

२. “यदि पुनः युद्ध करूं तो अमुक दुर्मन को प्राप्त होऊ --युदध शपथ है, अभिशाप 
इससे पुथक्‌ है । अभिपाय यह हैक अाराधी राजा यदि शपथत्ते लेतो इसे क्षमा 
कर दिया जाए परन्तु वह्‌ यदि अभिमाने आकर पथं नदी लेता तो उसे वध 
दण्ड दिया है। 


६२६ अधर्ववेदमाध्य काण्ड ५) अनु० ६ । सूक्त ६१ 


करूंगा ] शत्रू राजा को (इन्द्रः) सम्राट्‌ (महता वधेन) महावधकारी आयुध 
द्वारा (विष्यतु) बींधे, अथवा (अग्निः) अग्रणी प्रघानमन्प्री (अस्तया इष्वा") 
शत्रु पर फकी गई इषु द्वारा बीरे । 

[ हिक्लक्रिया करनेवाले, शक्तिशाली तथा शपथ लेनेवाले शत्रु राजा 
को सच्राट्‌ या प्रधानमन्त्री मृत्युदण्ड दं--यह उग्र दण्डनीति वेदानुमोदित 
है । राजा का वध, सम्राट्‌ या प्रधानमन्त्री ही करे ओर कोई नहीं ।.| 


अनुवाक षष्ठ तथा काण्ड पञ्चम 
सम्पुणं 


रामलाल कपुर टृस्ट द्वारा 
प्रकाशित वा प्रसारित प्रामाणिक ग्रन्थ 


वेद्‌-विषयक ग्रन्थ 

| १. ऋग्वेदभाष्य- (संस्कृत हिन्दी; प्रथम भाग कऋर्वेदादिभाष्य- 

भूमिका सहित)- प्रति भाग सहस्राधिक टिप्पणियां, १०-११ प्रकारके 

परिशिष्ट व सूचियां दी गई हैँ । अत्यन्त शुद्ध संस्करण बढा कागज भौर 

सुन्दर छपाई युक्त । प्रथम भाग ४०.००, द्वितीय भाग ३५.००, तृतीय 
भाग ४०.०० 

२. यजुवंदभाष्य-विवरण- ऋषि दयानन्दकृत भाष्य पर पं० ब्रहम 

दत्त जिनज्ञासूकृत विवरण । इसमे ऋषि दयानन्द के भाष्यका शुद्ध पाठ 

भौर उसको पुष्टि में प्रति मन्त्र प्रमाण दिये गये हैँ । मन्त्र के पदों की सस्वर 

व्याकरण प्रक्रिया लिखी गई है। प्रथम भाग ११०.००, द्वितीय भाग 


१०.०० । 


३. तैत्तिरीय संहिता-म्‌ममात्र, मन्त्र-सूची सहित । ५०.०० 
४. तत्तिरोय-संहिता-पवपाठः--५० वषं से दुलभ ग्रन्थ का पुनः 
प्रकाशन, बटिया सुन्दर जिल्द । १००.०० 


४५. अथवंवेदभाष्य--श्री पं० विर्वनाथजी वेदोपाध्यायकृत । ९ काण्ड 
४०.००; ७-त काण्ड ४०.००; &-१० काण्ड ४०.०० ; ११-१३ काण्ड 
३५.००; १४.१७ काण्ड ३०.००; १८-१९ काण्ड २५.००; बीस्वां काण्ड 
२५.०० । 

६. ऋभ्वेदादिभाष्य-भूमिका--पं० युधिष्ठिर मीमांसक द्वारा सम्पा- 
दित एवं शतशः टिप्पणियां से युक्त । साधारण जिल्द ३०.००; पूरे कपडे 
की ३५.०० । 

७. ऋग्वेदाविभाष्यभूमिका-षरिशिष्ट-भूमिका पर किये गये आक्षेपो 


कै ग्रन्थकार द्वारा दिये उत्तर । ४.०० 
८. भूमिका-मास्कर-स्वा० विचयानन्द, दो भागों मे, प्रतिभाग । 

१५०.०० 

€. माध्यन्विन (यजुर्वेद) पदपाठ--शुद्ध संस्करण । ४०.०० 


१०. गोपथ-ब्राह्मण--(मृल )-- सम्पादकं डं० श्री विजयपालजी 
विद्यावारिधि । मब तक प्रकाशित सभी संस्करणों से अधिक शुद्ध ओर 
सुन्दर सस्करण । ५०.०० 


( ३३०) 


११. वेदिक-सिद्धान्त-मीमांसा-पं० युधिष्ठिर मीमांसक लिखित 
वेद-विषयक १७ विशिष्ट निबन्धो का अपूर्वं संग्रह्‌ । यन्त्रस्थ 
१२. कात्यायनीय ऋटक्सर्वानुक्रमणी --(ऋर्वेदीया) षडगुरुशिष्य 
विरचित संस्कृत टीका सहित । इसमे ऋग्वेद के प्रतिमन्त्र ऋषि देवता ओर 
छन्दो का संकलन है इस संस्करणमें टीकाका पूरा पाठ प्रथम बार छापा 
गया है । विस्तुत भूमिका मौर अनेक परिशिष्टो से युक्त । १००.०० 
१३. ऋर्वेदानुक्मणी- वेकटमाधवकृत । इस ग्रन्थमें स्वर छन्द 
आदि ञाठ वैदिक विषयों पर गम्भीर विचार किया गया है । प्रत्येक वेदार्थं 
के जिज्ञासुके लिए यह ग्रन्थ परम उपयोगी है। व्याख्याकार श्रीडां० 
विजयपालजी विद्यावारिधि । उत्तम संस्करण ३५.००; साधारण । 
२५.०० 
१४. वदिक-साहित्य-सौदामिनी-स्व ° श्री पं० वागीश्वर वेदालंकार । 
काव्यप्रकाश साहित्यदर्पण आदि साहित्यिक ग्रन्थों के समान वैदिक साहित्य 
प्र शास्त्रीय विवेचनात्मक ग्रन्थ । ५०.०० 
१५. ऋग्वेद को ऋक्संख्या- (संस्कत हिन्दी) इसमें ऋग्वेद की 
विविध विद्वानों द्वारा दर्शाई गई मन्त्र संख्या की समालोचना ओर शुद्ध 
वास्तविक मन्त्र संख्या दर्शई है । युधिष्ठिर मीमांसक । ५.०० 
१६. वेद-भुति-आम्नाय-सं्ञा-मीमांसा-- (संस्कृत-हिन्दी) इसमें 
सप्रमाण दर्शाया गयादहे कि मन्तरोंकीही वेदसंज्ञाहै। ब्राह्यणम्रन्थोंकी 
वेद श्रुति आम्नाय संज्ञा पारिभाषिक केवल यज्ञीय प्रकरण तक ही सीमित 
है। २.५० 
१७. वेदिक-छन्दोमीमांसा- वैदिक छन्दःशास्त्र सम्बन्धी पांच प्राचीन 
प्रामाणिक ्रन्थोके जाधार पर प्रत्येक छन्द के भेद-प्रभेद ओर उदाहरण 
द्यि दहै यु° मी०। नया संस्करण। २५.०० 
१८. वेदिक-स्वर-मीमासा- वेद में प्रयुक्त उदात्तादि स्वरोंका 
विस्तृत विवेचन किया गया है । स्वर-शास्त्र के अज्ञान के कारण होनेवाली 
भूल का निदशेन एवं स्वर-भेद से होनेवाले अ्थ-भेदको दर्शाया है। 


युधिष्ठिर मीमांसक । ३०.०० 
१६. वेदिक वाङ्मय में प्रयुक्त विविध स्वराकल-प्रकार--यु° मी०। 
६.०० 


२०. वेदों का महत्व तथा उनके प्रचार के उपायः; वेदा्थं को विविध 
प्रक्रियाओं को एतिहासिक मीमांसा- (रस्कृत-हिन्दी) यु० मी०। १५.०० 
२१. देवापि ओर शन्तनु के आख्यान का वास्तविक स्वरूप-लेखक- 
पं० श्री ब्रह्मदत्तजी जिज्ञासु । २.५० 


( ३३१) 


२२. वेद ओर निरुक्त- प० श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । २.५० 
२३. निस्क्तकार ओर वेद में इतिहास---पं० श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । 
१.० 
२४. त्वाष्ट्री सरण्य्‌ को वेदिक कथा का वास्तविक स्वरूप- लेखक 
पण श्री धममदेव जी निरुक्ताचायं | २.५० 
२५. वेदिक-जीवन--श्री विरवनाथजी विद्यामार्तण्ड द्वारा अथववेद 
के आधार पर वैदिक-जीवन के सम्बन्ध में लिखा गया अत्यन्त उपयोगी 
स्वाध्याय -योग्य ग्रन्थ । अजिल्द १२.००, सजिल्द १ ६.०० । 
२६. वदिक-गृहस्थाश्चरम---पं० श्री विर्वनाथजी विद्यामार्तण्ड दारा 
अथवेवेद के आधार पर लिखित महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ । अजिल्द २६.०० 
सजिल्द ३०.०० 
२७. शिवशंकरीय-लघुग्रन्थ पञ्चक--दसमे पं० श्री शिवशंकरजी 
काग्यती्थं लिखित वेदविषयक चतुदश-भुवन, वसिष्ठ-नन्दिनी, वेदिक-विज्ञान, 
वेदिक-सिद्धान्त ओौर ईश्वरीय पुस्तक कोन ? नामके पाँच विशिष्ट निबन्ध 
छपे गये हैँ । ये बहत वर्षो से अप्राप्य ये। अप्राप्य 
२८. यजुर्वेद का स्वाध्याय तथा पशुयज्ञ-समौक्षा- लेखक पं० श्री 
विश्वनाथजी वेदोपाध्याय । बद्धिया जिल्द २५.०० › साधारण २०.०० 
२६. शतपथब्राह्मणस्य मग्निचयन-समीक्षा- लेखक पं० विर्वनाथ 
जी वेदोपाध्याय । ४५.०० 
३०. छर्वेदपरिचय -पं० श्री विरवनाथजी विद्यामार्तण्ड । चछ्ग्वेद 
का परिचयात्मक महत्त्वपूर्णं ग्रन्थ। अजिल्द १२.००, सजिल्द १६.०० 
३१. वेदिकथीयूष-धारा--लेखक--श्री देवेन्रकमारजी कपूर । चुने 
हए ५० मन्तो कौ प्रतिमन्त्र पदार्थपूर्वक विस्तृत व्याख्या, अन्त में भावपूर्ण 
गीतों से युक्त । उत्तम जिल्द १५.००, साधारण १०.०० 
३२. क्या वेद में आर्यो ओर आदिवासियों के युद्धो का वर्णन है ?7- 
लेखक---श्री वेद्य रामगोपालजी शास्त्री । १२.०० 


३३. उस्-ज्योति- -डां ० वासुदेवशरण अग्रवाल लिखित वेदविषयक 
स्वाध्याय योग्य निबन्धो का संग्रह । सृन्दर छपाई । पक्की जिल्द १८.०० 


२४. वेदों कौ प्रामाणिकता- ड° श्रीनिवास शास्त्री । १.५० 
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कमेकाण्ड-विषयक ग्रन्थ 
३६. बौधायन-धोत-सुत्रम्‌--(दशंपुणंमास प्रकरण) भवस्वामी 


तथा सायणकृत भाष्य सहित (संस्कृत) । ४०.०० 
३७. बौधायन-धौत-सुत्रम्‌-(आधान-प्रकरण)- सुबोधिनी वृत्ति 
भौर आधान प्रक्रिया सहित (संस्कृत) । ४०.०० 


३८. दशंपुणंमास-पद्धति-दशंपूणंमास समस्त श्रौतयज्ञों को प्रकृति 
रूप हैँ । इसके परिज्ञान से अन्य यज्ञो की प्रक्रिया जानने मे सहायता मिलती 


है । पं० भीमसेनकृत, भाषां सहित । २५.०० 
३६. कात्यायनगृह्यसूत्रम्‌--(मूलमात्र) अनेक हस्तलेखों के आधारं 
पर हमने इसे प्रथम बार छापादहै। २५.०० 


४०. श्रौतपदा्थ-निवेचनम्‌-- (संस्कृत) अग्न्याधान से अग्निष्टोम 
पर्यन्त अध्वर्यु ऋत्विक्‌ सम्बन्धी यज्ञ मे क्रियमाण सभी पदार्थोका विवरणा- 
त्मक ग्रन्थ । सजिल्द ४०.०० 

४१. श्रौत-यज्ञ-मीमांसा -- (संस्कृत-हिन्दी) लेखक युधिष्ठिर 
मीमांसक । इसमें श्रौत यज्ञो को उत्पत्ति, प्रयोजन, उनमें परिवर्तन तथा 
पशयज्ञों पर विस्तार से विवेचना कोदहै। ३०.०० 

४२. संस्कार-विधि--अत्यन्त शुद्ध शतान्दी संस्करण, ४६० पृष्ठ, 
सहस्राधिक टिप्पणियाँ, १२ परिशिष्ट । मूल्य लागत मात्र २०.००, राज- 
संस्करण २५.००, सस्ता संस्करण &€.००, अच्छा कागज सजिल्द १२.००। 

४३. वेदोक्त-संस्कार-प्रकाश--पं० बालाजी विट्ठल गांवस्करद्ारा 
मूल मराठी में लिखे गये ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद । इसी का गुजराती भनु- 
वाद संशोधित संस्कार-विधिका आधार बना। २०.०० 

2४. अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पयंन्त भौत-यन्ञों का संक्षिप्त परि 
चय- दस ग्रन्थ में अग्न्याधान, अग्निहोत्र, दशपूणेमास, सुपणंचिति सहित 
सोमयाग, चातुर्मास्य ओर वाजपेय आदि यागो का वर्णेन है । (दोनों भाग 
एकत्र) । लेखक-यु° मी ०, डां° विजयपाल । १२.०० 

४१५. संस्कार विधि मण्डनम्‌-संस्कार-विघि कौ व्याख्या । लेखक-- 
वैद्य श्री रामगोपालजी शास्त्री । अजिल्द १२-००, सजिल्द १६.०० 

४६. वैदिक नित्य-कमं विधि- सन्ध्यादि पचो महायज्ञ तया बृहुषू 
हवन के मन्त्रों की पदार्थं तथा भावार्थं व्याख्या सहित । यु° मी०। 
६-००, सजिल्द ८.०० । 

४७. वेदिक-नित्यकमम-विधि-- (मूलमात्र) सन्ध्या तथा स्वस्तिवाच- 
नादि बृहद्‌ हवन के मन्त्रौ सहित । १.५० 


( ३३१३ ) 


४८. यञ्चमहायक्विधि- ऋ० द० कृत संस्कृत ओर हिन्दी भाष्य 
सहित । शुद्ध संस्करण । ३.०० 
४६. वेदिक यज्ञं का स्वरूप- ने०--डा० कृष्णलाल 


१०-०० 

५०. पञ्चमहायज्ञप्रदीपिका-पं० श्री मदनमोहन विद्यासागरकृत 

पाच महायज्ञो को व्याख्या । ५.०० 
५१. हवनमन्त्र- स्वस्तिवाचनादि सहित । ०.६० 

५२. सन्ध्योपासनविधि--भाषाथं सहित । अप्राप्य 


५३. सन्ध्योपासनविधि-- भाषां तथा वैदिक यज्ञ सहित । अप्राप्य 


शिक्षा-निरूक्त-व्याकरण-ज्यो तिष-छन्द्‌ः शास्त्र विषयक ग्रन्थ 


५४. वर्णच्चारण-शिक्षा-- ऋषि दयानन्दक्रत हिन्दी व्याख्या । 
इसमे प्रत्येक वणं के शुद्ध उच्चारण के लिए स्थान ओौर प्रयत्नादि का 
विधान है । [अगले शिक्षा ग्रन्थों में भी यही विषय] | ०.७ 

५५. शिक्षासूत्राणि--भ पिशल-पाणिनीय-चान्द्रशिक्षा-सूत् । ० र 
५६. शिक्षाशास्नम्‌ (संस्कृत) जगदी शाचारयं। १० र 
५७. अरबी शिक्षाशास्त्रम्‌- (संस्कृत) जगदीशाचा्यं । धधाध्य 
५८. शिक्षा-महाभाष्यम्‌- (संस्कृत) जगदीशाचार्यं विरचित । 
१२.००; | सजित्द १५.०० 
५९. वद्धशिक्षा-शास्व्रम्‌- (संस्कृत) जगदीशाचा्यं २५.००; सजिल्द 
६०. हमारी बणंमाला-- (हिन्दी) जगदीशाचायं । ॥ | । 
६१. माहेश्वर-ग्याकरणम्‌--जगदीणाचायं (छात्रो के लिए) २० त 
६२. अष्टाध्यायी-महापरिष्कारः-(मूलपाठ) विस्तत विव ध 
सहित (विद्वानों व पुस्तकालय हेतु) । ` ` च ६ 
६३. काशिका-महापरिष्कारः- जगदीशाचार्य । प्रतिखण्ड र 
अध्याय ५१.०० । सम्पुणे २००.०० 
६४. निरुक्त-भाष्य- पऽ श्री भगवहत्त॒नैरुक्त = भाधिदैरि 
प्रक्रियानुसारी तथा पाह्चात्यमत खण्डन सहित । व 
६५. निख्वत-श्लोकवात्तिकम्‌-केरलदेशीय नीलकण्ठ गार्य विरचित 
एकमात्र मलयालम लिपि में ताडपत्र पर लिखित अत्यन्त दुलभ प्रति के 
भाधार पर्‌ मृद्रित । आरम्भ में उपोद्घात रूप मेँ निरुकत-शास्वर विषयक 
संक्षिप्त एेतिह्य दिया गया है (संस्कृत) । सम्पादक- डा. विजयपाल विद्या 
वारिधि । उत्तम कागज, शुद्ध छपाई तथा सुन्दर जिल्व सहित । १२५.०० 
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६६. निरत समुच्चय- आचाय वररुचि विरचित (संस्कृत) । इसमें 
चार कल्पो मे १०० मन्त्रों कौ नैरुक्तप्रक्रियानुसार व्याख्या की गरईहै। 
सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । २०.०० 

६७. अष्टाध्यायो-- (मूल) शुद्ध संस्करण । ६.०० 

६८. अष्टाध्यायी-परिशिष्ट- सूत्रों के पाठ-भेद, सूत्र-सूची । अप्राप्य 

६९€. जष्टाध्यायी-भाष्य- (संसृत तथा हिन्दी )- प° श्री ब्रहादत्त 
जिज्ञासूकृत । इसके संस्कृत भाग मेँ प्रत्येक सूत्र करा पदच्छेद, विभवित, 
समास भौर ऊपरसे आनेवाली अनुवृत्तिका निर्देश करके सरल संस्कृत 
मे सूत्र की वृत्ति ओर उदाहरण दिये हं । प्रत्येक भाग के अन्तमं उदाहूरणों 
को सिद्धिकी प्रक्रिया दर्शि है। प्रथम भाग--५०.००, द्वितीय भाग-- 
३२-००, तृतीय भाग---३८.००। 

७०. धातुपाठ--धात्वादिसूची सहित, शुद्ध संस्करण । ५.०० 

७१. क्षीरतरङ्किणी--क्षी रस्वामीङृत । पाणिनीय धातुपाठ की 
सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिके व्याख्या । सजिल्द ६०.०० 

७२. धातुप्रदीप-मंत्रेयरक्षित विरचित पाणिनीय धातुपाठ की 
प्राचीन व्याख्या । सजिल्द ४०.०० 

७२३. वामनीयं लिङ्गानुशासनम्‌ -वामनङृत-स्वोपन्ञव्यास्यासहितम्‌ 
इसमें केवल पदो में संस्कृत भाषा के शब्दों का लिङ्ध बतायाहै। व्याख्या 
पाणिनीय व्याकरणानुसार है । १०.०० 

७४; संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि- लेखक पं० 
ब्रह्मदत्त जिज्ञासु । इस ग्रन्थ की सरलता का अनुभव करके इसके आधार 
पर उत्तरप्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के नगरों में प्रतिवषं अनेक शिवितेका 
आयोजन किया जाता है । पहला भाग १५.००; दूसरा भाग २५.०० । 

७५. 106 69{८वं 3851651 }46{170त ग {677६ 870 ट्छ 
ऽका (715 300६) --यह्‌ पृस्तक पं श्री ब्रह्यदत्तजी जिन्ञासूकरेत 
“बिना रटे संस्कृत पठन-पाठन की अनुभूत सरलतम विधि" भागश का 
अंग्रेजी अनुवादहै। अंग्रेजी भाषाके माध्यमसे पाणिनीय व्याकरणमें 
प्रवेश करनेवालों के लिए यह्‌ आधिकारिक पुस्तक है । कागज ओर छपा 
सुन्दर, सजिल्द २५.०० । 

७६. महाभाष्य हिन्दी व्याख्या-- (द्वितीय अध्याय पर्यन्त) यु° 
मी०। भाग--1, ६०.००; भाग-1। ०.००; भागा ३०.०० । 

७७. उणादिकोष-- पञ्चपादी उणादि सूरो की ऋ०द० स॒ कृत 
व्याख्या तथा पंऽ युधिष्ठिर मीमांसककरत टिप्पणियों एवं ११ सूचियों 
सहित । अजिल्द १५.०० सजिल्द २०.०० 


( ३३४.) 


७८. दशपादुणादिवृत्ति-संग्रहु- (प्रथम भाग) में अति प्राचीन 
माणिक्य देव विरचित वृत्तिहै। इसपर व्याकरणादि शास्त्रों से सम्बद्ध 
शतशः टिप्पणियां तथा अन्तमं स्न प्रत्यय तथा शब्दसूची दी है । सम्पादक 
युधिष्ठिर मीमांसक, चन्द्रदत्त शर्मा । ५०.०० 

दवितीयमाग में दो अज्ञातनामा वृत्तिकारो की वृत्तियां तथा 
विद्रलाचायं कृत वृत्ति दी गई है । सम्पादक -चन्द्रदत्त शर्मा । ४०.०० 

७६. दैवम्‌ पुरषकारवात्तिकोपेतम्‌- लीलाणुकमूनिृत । इसमें 
पाणिनीय धातुपाठे जो धातु अनेक गणो मं पदी गई है, उनपर विचार 
किया गया है। १२.०० 

८०. लिद्‌ मौर लुङ्‌ लकार की रूप-बोधक सरलविधि-- अप्राप्य 

८१. भागवत्तिसंकलनम्‌- अष्टाध्यायी की प्राचीन अनुपलब्धवृत्ति 
के ग्रन्थान्तसों में उद्धृत २०० उद्धरणो का संकलन किया गया ह | 
काशिका के अनन्तर यही वृत्ति प्रामाणिक मानी गई है । ८.०० 
| ८२. काशकृत्स्न-धातु-व्याख्यनम्‌- पाणिनी से प्राचीन धातुपाठ की 
चन्नवीरङृत कन्नडटीका का संस्कृतरूपान्तर। युधिष्ठिर मीमांसक । २०.०० 

८२. काशङृत्स्न-व्याकरणम्‌- पाणिनि से प्राचीन काशक्रत्स्न 
व्याकरण के उपलब्ध १४३ सूत्र की संस्कृतमें विस्तृत व्याख्या । व्याख्याता 
-युधिष्ठिर मीमांसक । १०.०० 

८४. वाक्यपदीयम्‌- भतृ हूरिकृत स्वोपन्ञ व्याख्या तथा वृषभदेव 

कृत संक्षिप्त विवरणसहित । सम्पादक--पं०्श्री चारुदेव शास्त्री एम० ए०। 

थम भाग ब्रह्मकाण्ड अप्राप्य । द्वितीय भाग स्वोपन्न व्याख्या तथा पुण्य 

राजत व्यास्यासहित । सम्पादक--पं० श्री चारुदेव शास्त्री । अप्राप्य 
८५. शबम्बरूपावलो-- विना रटे शब्दरूपो का ज्ञान करानेवाली । 

२.५० 

८६. गणरत्नावसी-- (संस्कृत) यजञेश्व रभदटकृत पाणिनीय गणपाठ 

की व्याख्या । सम्पादक--चन्द्रदत्त शर्मा । ६५.०० 

८७. संस्कृत-घातुकोश- पाणिनीय धातुओं का हिन्दी में अर्थनिर्देश । 

सम्पादक--युधिष्ठिर मीमांसक । १५.०० 

८८. अष्टाध्यायोशुक्लयनुःप्रातिशाच्ययोमतविमरशः--डा० विजयपाल 

विरचित पी० एचण०्डी०का महत्त्वपूर्णं शोध-प्रवन्ध (संस्कृत) । सुन्दर 


छपाई, उत्तम कागज, बदिया जिल्द सहित । १०.०० 
८९. महेश्वर-प्राप्त अष्टाध्यायौ-ुत्र-कम- ले ० जगदीशा चायं । 
३०.०० 


| व (द६६.)) 
| सूर्य-सिद्धान्त--दिन्दी व्याख्या. सहित । व्याख्याता- श्री \ 
उदयनारायणरसिह । इसके आरम्भ भँ १४६ पृष्ठ की अति विस्तृत एव । 
विविध विषय परिपूर्णं महस्वपूणे भूमिका छपी है । ५०.०० + 8 
६१. पिङ्धलनागछन्वोविधिति - भाष्यमू्‌--यादवप्रकाश विरचित 4 ` 
भाष्य । इसकी प्रमुख विशेषता दै फि इसमें छन्दो के जो उदाहरण व्यि ` 
वे अषलीलता के दोष से रहित हैँ । अतः गुसुकुलो के ब्रह्मचारिर्यो कै लिए 
यह्‌ परम उपयोगी है । ` ॑ ४०.०० ¢, , 
` + ५ 


„9 


श्रध्यात्म-विषयकं ग्रन्थ 


| , ९२. शंश-केन-कठ-उपनिषव्‌- भी वे रामगोपाल शास्त्रीकृत 
हिन्दी-अंग्रेजी ष्योख्या सहित । ईशो० २१००; केनो० २.००; कठो ० ४.०० 
( * + ९३. स्वमसि अथवा अदक्करोरासा- लेखक-- श्रौ स्वामी विद्यानन्द 
` । जी सरस्वती । ईव, जीव महति रूप तीनों मूल तत्त्वों का प्रतिपादन 
करनेवाला दु्षुनिक ग्रन्थ । ४०.०० 
९४. ध्यानयोग-प्रकाश- स्वामी द्युनन्द सरस्वती के योगविद्या के 
ग्रिष्य स्वामी लक्ष्मणानन्द कृतं । बदा व्रभकी जिल्द १६.०० । “^ 
९५. अनांसक्तियोर-नेखक-- यं ४'जैभन्नाय पथिकं । ३५.०० 
६६. आर्याभिविनय (हिन्दो ) - स्कन॑मी दयानन्द ।+* गुटका सजिल्द 


४ १६ ०० 
४. ९७. नफवणणरौष्छु-- छाग (थीशिश्नीकी प. 7०5 + (स्वामी 
` शरूमानन्द) दोरङ्गी छपाई) ` ` (“^  -सजिदद १०.०० . 
% . ९८. वैदिक ईश्वरोषासना--ऋवेवादि पोषम से.« संक्रलित ` 
२.५० ५1 


रविष्णुसहस्नाम-प्तो्रम्‌- -(सत्यभषष्य-संहितम्‌ }--¶.९.सं्यदेव . `. 

वासिष्ठ तः आध्यात्मिक वैदिक भाष्य (चार भाग मँ) प्रति भाग ५०.०० ` 
सम्पूण २००.००।  .. 
१००. ध्रीमव्भगवव्‌-गोता-भाष्यम्‌- पं तुलसीराम स्वामी । ८.०० 


॥,, 


पुस्तक-प्राप्ति-स्थान : ,. 


श्री रामलाल कपरद्स्ट "रै 


बहालगट, जिला सोनीपत (हरयाणा) १९११०२१ "छ 
रामलाल कपुर एष्ड संस, २५९६ नई सदृक, दिल्ली 
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भाष्यकार का परियय 
नाम- प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालंकार विद्यामार्तण्ड। 
पत्नी- श्रीमती कुन्तीदेवी। 
पिता- श्री लाला प्रीतमदास। 
जन्म-स्थान- मार्च, १८८९ ई» मेँ वजीराबाद, 
गुजरांवाला (पाकिस्तान) में। 
शिक्षा- प्रारम्भिक शिक्षा वेदिक पाठाशाला 
गुजरांवाला मे तथा बाद मेँ स्नातक (सन्‌ १९१४) 
तक गुरुकुल कांगड़ी में। 
अध्यापन- सन्‌ १९१४ मे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर 
पद पर नियुक्त तथा सन्‌ १९४२ मे वहां से सेवामुक्त हुए। 
अनुसन्धान- सन्‌ १९२३-२४ मेँ परोपकारिणी सभा अजमेर मे। सन्‌ 
१९५६-५७ आर्यं सार्वदेशिक वाटिका मे साथ ही ' वेदिक अनुसन्धान त्रैमासिक 
पत्रिका का सम्पादन भी। 


अन्य लेखन- ९. सामवेद का आध्यात्मिक भाष्य। 


२. सन्ध्या-रहस्य। 
३. वैदिक पशु-यज्ञ-समीक्षा। 
४. वैदिक जीवन। 
५. वैदिक गृहस्थाश्रम। 
६. बाल सत्यार्थ-प्रकाश। 
७. बाल ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका। 
८. अथर्ववेद-परिचय। 
उपाधियां एवं पुरस्कार- विद्यालंकार, विदयामार्तण्ड मानोपाधि, वेदवेदांग 
पुरस्कार (आर्यसमाज, सान्ताक्रुज, मुम्बई), गंगाप्रसाद उपाध्याय पुरस्कार, पं 
उप्र तथा आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब द्वारा सम्मानित। वैदिक साहित्य, संस्कृत 
साहित्य, दर्शन शास्त्र ओर रसायन शास्त्र (कैमिस््री) तथा सर्वयोग मेँ प्रथम 
रहने के कारण आपको ४ स्वर्णपदक ओर एक रजतपदक प्राप्त हआ। 
निधन- १०३ वर्ष कौ आयु मँ ११ मार्च सन्‌ १९९१। 


